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भक्तविनांद 9 ॥॥ 7 अः 
 जाश्रागणशायनमः ॥ दोहा ॥ दानपती कर अवकरूं कथन श्र. 


वण सख दान कथा महातम लालेततर हृदय हरण मदमान १ 
' जासु सुनत क्रति रसिक जन मन प्रमाद सरसा। उपजहि अव 

। रिल नवल नित प्रीति चरण हरिमा चोपई भयो नास केसी 

| कर जबहीं भौत्यो कंस सनत अस तवहीं १ लीन तुरंतवालि प 

| ति दाना तास मनोरथ सकल वखाना २ गोकल जाहु दान पति 

` प्यारे तमह मोर सजन हित कारे ३ भारि वनष मख गाथ सुधी 

। रा लावल उभे कृष्ण वळवीरा ४ सुनत दान पात कस उचरना 

| हरष सोक वस भयो विवरता ५ प्रभ आवन इतमेडटि रामस्या 
|. चाहत हनन अधम अभि माना य FS 
| अनि सुख जाय अभा 


| गा लावह तर्नाहजाय बध लागा ७ पे इक मोर भाग्य आप 


| दखदु राम स्थाम तन जा ह ग्रस कत तिन कर व 
| पमाहा खल दल दलन इलाह इाहकाही ९ हृदय गनत स 
| फळक सुतएहू चल्यो जान चाढे बज पातगेह १, कृष्ण 
| कमल पद प्रौति वढाइ कव देखहू नैनन भरि जाइ 5१ 

झं भक्तप्रधान ज्ञानगणनाके करतावचा 


४ J 
= sme ee मत oe नेर SPP 
रि ३ 


जातपथज्ञाक १२ सोरठा 


निकरनमसाइ 9 पतितमौलि मणिविषय विकारू निरत 
पस, निस्लतसंसारू ३ अस मोसे दरसन. भगवाना आहोबाबन | 


॥ भक्तविनोंद ॥ २ ॥ 


अप्श्रयेमहाना ३ आवागमव जगतजजाला मिटहि मोरदरस 
त नंदलाला ४ हितुमम काहुकेस समनाहीं पठयो जास ल्या 
वन प्रभ काहीँ ५ इननेनन मनिमन मुदभरना देखिलेह प्रभु 
पंकजचरना ६ नखदुति देरिवजास भगवाना अवरीष आदि 
क सुखमाना ७ विदत घोरभव भोतविहाई लीन्योविमल रुष्ण 
पदपाई ८ दोहा मेहुद्दगन आविलाकि तेनखदुति कपाञप्रगार 
विनुञ्रजास गोपदसरस तरहुं अगम संसार १ चौपाई जेपद 


चतुरानन सिवसेवा अरू कमला मुनिप्रीति अमेवा १ भक्त | 
maf शा जाल विनसावन २ जेपव | 
गथ्यन पाच्छिलआई विचरत वजमेदन सुखदाइ ३ चिह्नत | 
` कुचकुंकुम वृजवंता परलहुंसोपद आज झनंता ४ अमलकपों 
ल जुगलदुति वदना कुंडिल ललितलसत सुखसदना ५ प्रा 
एसभग सकनिदरत जासा हसनिमेद मृदुमोद प्रकासा ६ अं. | 
बुज अरुण चक्षच्छवि वरनी चितवानि चारु भक्त मनहरनी | 
७ कुटिल अलिक जहिवदन विराजी मानहँ स्याम भुजगछ | 
बिछाजा ८ अआजसो विमल वदन गिरधारी ग्वालज़ूथ ड 
तळेहं निहारी ९ मेंदनिभार हरनहितस्व्रामो वृज अवतस्थों जन | 
न अनुगामी १० तीनभवन करळावन ताई देखिपरत तनगो | 
कळराई ११ श्रत अनूप छबिहगन निहारी लेहुंघन्य निज | 
जनम विचारी १२ दोहा निकसत मोरे जानकहं दैदेदक्षणा | | 


“कह: फ २ 
पु \ 


फळपिक... 


भक्तविनोद ॥ ३ ॥ 

ऐनु सकुनहोत निश्चय तफुट सुभगसमैगल दैन १ चोपाई श्र 
पन म्रजाद देवप्रति पाला रमारमन प्रम ढीनदयाला १ भ्व 
तरएवस जदुमाही हरण भारहरि मेदनिकाही ५ करि करि इमत 
चरित मनहारू विद्धत करहिं सुजस संसारू ३ सो सुजस्य प्रभ 
चरित सुहायन सुरसानि कराहिं मोद जुत गायन ॥ ४ अस कृपा 
य निध सजवत तारन तीनलोक |कर दूख निवारण ५ रमामोह 

छाविजास विलोकी प्रभुम ललित कबन त्रैलोकी ६ सो बचित्र 
छबि इन हग ल्याई होहुं धन्यजनमफल पाई ७ आज दिव 
स में सुखद विचारहु कष्ण चरणजलजात निहारहुँ ८ रामस्या 
मदरसन जवपावहँ तजहुतुरत सिंपन पदधावहु ९ परहुँ लुकट 
इवचरण नजाई लेहुंहगन पदरेनु लगाई १० विधिहर हृदय 
जवन पदधारी लाह लुलित मनवांछितसारी ११ सीऊ चरण 
पंकज गहिपाना होहुंधन्य संसारमहोना १२ दोहा दोनद्याल 
करदरसहग सपनेह देखतजोय लागत तां कर नयन नित अतफी 
कोत्रैलोप १ चोपाई वंदि कृष्ण वलचरन सुहाए प्रणवहुं वहुरि 
सषन समुदाए १ धन्य धामवृज तरुवर घन्यां धन्य धन्य मेदनि 
बजमन्यां २ त्रासक्रतत हरण करजोई सरणागत विदळन दुख 
सोई ३ तीन भवन इश्वय वडाइ इंद्रपजिजहं करवरपाइ ४ व 
लिदितानलाक करजासा वसकोन्हे प्रमुरमा निवासा ५ वृजतयरा 


स विलास मझारा जेहंकर परसिलीन सुखभारा ६ जेहकर की 


हक 


भक्तविनोद॥9॥.. 

जलजारनसोभ। हरत सकल वृजलोगन क्षोभा ७ सांकर सा 
समोरजनलेखी धराइँद्याल निजरुपावसेखी ८ यदपि जाहेनूप 
कंसपठावा वारबारमनकरपछताबा ९ तदापि कबहु जन रुपा 
उध्गा करहिनवैर वुद्धि मोहिसंगा १० घठघटं श्रतरजामि भ 
गवाना जगत प्रकासिक ठपानिधाना ११ दरसत कोंटिज 
नम अंग भारी ॥ मार प्रसाद मिठाहें गिरधारी॥ १२ ॥ दोहा 

॥ देवकिनदन पदमपद मै गहिहों जवज्ञाय राखहि मोरे सी 
स तव करनिज रुपा वढाय चौ“तो मोहि मोद अवधगतनाना 
निज समरस श्रति शिन हुनआना १ हमरे सखे जाति कुलदे 
वा भुज पस्तारि निज रुपा श्रभवा २ मोकह मिलहि उता इल 
धाए करहि मोर इह पावन काए ३ छूर्टाई करम वंध सवमोरा 


~ 


कृसरुस जगहोहुं नयोरा ४ एमीछे जुहार पानि जोरतपाना 


०३ 
~ 


हेह ठाड पाय सनमाना ॥ % ॥ तव वसुदव कवर ञ्स 


>) 


केही मोरछक्रकका सुखिऐहीं ॥ ६ ॥ तव मेलेहु जनम फल 
पाई ॥ हहे काम प्रण समु दाई ७ हरि प्राय भयो भक्त न 
हि जेहू दान्यो वृथा जनम व्रिवितेहू ८ जिमि कॉकाम विठप 
ढिग जाई ॥ छेत लालित मनवांछित पाई ९ मिति ठाडे हुँ 
जग जोरत पाना देखि राम माह दीन महाना १० भेट हिमं 
ज मधरमसकाते ॥ गहि कर जुगल मोर रति राते ११ अआतते 


सन मान जुक्त जुग वारा॥ लज 1हह माह सदन सुधारा १ २ 


भक्तविनोंद ॥ ५ ॥ 

दोहा होहुँ चरण लगि जोरि कर जवसमीप मैठांढ ॥ तकिहै 
तव मोहित नतु(त प्रम करुणा निज गाढ ॥१॥ मित्र सत्र 
पुव अपये प्रभु कहे नाहि नकोय ॥ पेजस जहिकर भावना त 
स तहि दरसन होय २ चोपाई कंस करन श्रपकार जडन सन 
पछ हिंसो मोहि कृष्ण छपातन १ देहुँवतायरूकल मै सोई ॥ 
: नहि राखहं कछु पाछिल रोई २ ॥ त्रस प्रकार उर सचित 
वाता ॥ गाधीतने चल्यो पथ जाता ॥ ३ ॥ अरवन वांग जब 
हान सिळाडे ॥ चल्यो वेग लिंधन आति गाढे ४ धव्यो प्रात म 
थरात सोई ॥ वज पहुच्या जामानजे होई ५ गोकळ निक 
ठ गयो जत्र धीरा ॥ लखि छित चरण चिन्ह जदु वारा ६ 
बळ समेत थळ थल वज धरणा दरसत चरण [चेन्ह तन हरणा 
७ सरञ्रजइंद्र चरण रज जासा॥ धारत नज निज क्राटहुला 
सा ८ सोपद भषण भूतल केरे ॥ सवत जन कह सुखदघनर 
९ पडरीक आळु समन हरता ॥ साचै रेखा जिन पावन च 
रना ॥ १० ॥ वजरज पाहि सुहाव निचारू प्रभुपद शवल म 

मन हारू ११ देखि दान पति नयनन साइ ॥ हरप विवश 
प्रमा कुल होई 1२ दोहा जिय त्राण लाखत हर दरस सफ 
ल कसवन प्रत्रीत तरंगा नकर पथ अपथ कळु दृगन नपर तन 
चीन १ तनमे रही न तनक सुधि पुलका वाळे सव का॥ न 
थ नन सोछिन छिन विपुल प्रेम वारदुत्तजाय २ चाप ताज 


भक्तविनोद ॥ ६ ॥ 


तुरंत निज सिंधन काही ॥ लाग्यो लोठन वजरज माहीं १ क 


हत सव चन प्रेस रस राता ॥ इह रज चरण मोरजन त्राता २ 
शप्राज धन्य संसार महाना ॥ महिस मभाग वंत नाहे आ 
नार लोटत रन्ते उठयोनजाई तव सिंधन भतलीन झढाई स ' 
दन नंदताके सन मुखकोरी देख्यो गोपवास चहुओरी ५ अति 
प्रमोद वसवज करसोभा चल्योजात देखत मनलोभा ६ आग 


'ल चोकवीच तवजाई रामस्याम देख जुगभाई ७ भएरूपत 


किञअ्रनमिखनयना वोलिनसकत प्रेत वसबयना ८ दोहा अ 
तिस माधुरी मनहरन मोरति जुगल सुहाई कोनहोत सस्रते लु 
भत देखि दृगन सुखदाई १ सवैया नौलद कूळदुती मकरा कृत | 
कुँडिल कान सजे छवनीकी लोयन लाल लरे मनुखेजन ओ | 
कळ कजनको धजफीकी वाचसुखानके राजतहे जदुराज छरी 
कर कचिन हींको दूधदुहावतहे जगनाथ सुहाथधरे दूहनी प्रीय 
जीकी१ सुभृत सारिद वारिध सावन से तनस्पाम भुजान अज्ञा 


` ना आनन इंदुळसे परिप्रण पांति सुदांतकी कांति महाना वछ 
विसाळ वनीवनमाल कटी कलाकैंकनि जालसजाना दच्छन | 


प्रांतठडे वलरामउ वामखडे खलखे भगवाना २ जेह ध्वज अप्र 


' कुस लोप दाचि न्हता आकेत है वजकी धरनी निजदायासो 


यालसुची करिके करिह कल किरति महि भरनी जगनाथसों | 
कोन उदार इतो अस दोन उवारनका करनी भवमेटत वेरनळा | 


भक्तविनाद ॥ ७ ॥ 


बत जेजन आवत तेचरनी सरनी ॥ ३ ॥ मुखमें मुस 
क्यान मनोहर मंजुळ दीहदया हगप्रण जासा चाल्मतंग 
जकीकलकोमछ मूरति मानमनोज विनासा हीरनओमुकता ह 
लजालहृदयवन मालरसाल विकासा मानभूमिकों भारउतारन 
कहं अवतारभए वियविस्व प्रकासा ४ दोहा श्रस प्रकार अक्रूर 
दृग हरिछाबिदेखि त्मपारभयो विथतगतधीरहे मगएमोद निधवा 
र चोपाई पस्यो कुदिरथतें ततकाला धावासनमुख दीनदयाला 
१ चरणा सरोज कृष्ण बळ बारा गिरो दंड बत विकल अप्र 
धीरा २ आनंद घारघारटगछाए प्रेममगण तन दसा भुलाए ३ 
सनमुख देखि जुगल निधदाया पुलका वली प्रकट भइ काया 
४ गद गद गिरा भई अटठ पाटी दसा प्रेम कछु जान राठी 
५ अस 'प्रकूराहे जदु पति देखी ठाथ लीनानिज रुष्ण 
बसेखी ६ भरि भरि भुजा मले घन स्याम जायेन प्रे 
म प्रमोद वखाना ७ बहुरि हरषवस प्रीति श्रघाए दौरि मिले 
बलराम सुहाए ८ पुनिकळ कर कमलनसों गेही लेगमने सुभ 
सदन सुतेही ९ बहुरि जुगल वीरन सतकारंयो कनक प्रज॑ क 
दीन बैठास्यो १० लागे विजन करन वलरामा हेरहिं रुपादृष्टि 
घनस्यामा ११ पुनि प्रभु जानि पंथ -स्नमयूरा चापन लगे चरण 
अक्ररा १२ दोहा वहुरि चरणतहि प्रेमजुत .डारि देवसरि नीर 
, छागे प्रक्षालऊन करन करन कमल जदुवीर 9 चोपाई पुनि प्रभु 


भक्तविनोद ॥ ८ ॥ 


कहिस वचन सनमाना ऐहुँ कुसल तुवकके सुजाना २ तेइक ट 
क चित तव प्रभु कांही प्रेम विकल कळु उचरत नाहीं ३ बहुरि 
क्यों प्रम ककाप्रवीना तुमरे क्षोभ छुवाआतिकीना ४ ताते 
अपनो भवन सुहावा जानि करहु भाजन मन भावा ५ ग्रस 
कहि प्रभ निजकरन लयाए बज्न विविध रुचिर मुख दाए ६ 
काहि कहि वदन नाम संपरा दीन जिमाय मुदित आ्रकूरा ७ 
पुनि करवाम आचवन तासा रतन प्रजंक दोन कलवासा ८ तव 
गन्यो बलराम सुधी रा तात तात कहि पाननवीरा ९ पुनि 
पाईराइ समन सचि माला कह्यो हपैजुत बचन रिसाला १० 
कस्त मडपद यागत ऐसे जीव हुतास निकट तुम कसे 9१ जि 
मिञ्रज निकट क्रम विक्रेई नाहेन भरोसाजेयन कळु तेर 
१२ हते सुवन भगनो निज जासा देवकि यद्यापे कान अजासा 
१३ पे नहिं मिट्यो अ्रधम अभिमानी बारबार देवकि विल 
पानी १४ दोहा लागी दयान तनकतहि दुष्ट स्वभाव महान 
तुम ताके पुर वसतहो कका कवन कल्यान १ ग्रस माष्यो 
बलराम जब तव अक्रूर प्रवोन भए पंथ स्रम विगत तव हरष 
मोद मन लोन २ चौपाई राम स्यामसों पुनि पति दाना कह्यो 
कंस कर सकळ वर्खाना १ उदय प्रभात बोलि रथ लोन्यो 
बैठि चले तहि परत वतोन्यो २ उमग्यो विरह सिंधु ताहे काला 
वूढन'छगी सकल वृजबाला ३ हाहाकार परयो .वृजमाहीं रही 


भु 


भक्तविनोद ॥ ९॥ 
सरीर धोर कछु नाहीं ४ झरक्षर परत प्रेम असुआना विरह वि 
खाद न. जाय वखाना ५ हो अक्र कहत का कोना निरदय 
विरह ःण कत दीवा ६ गोपि विजाआ सिंधु शत 
पारा के सामर्थ कपन संसार ७ निज निज मति 
खतुतार सुदता सरास कते शोजिऱगाबा < नेतिनेते 
करि अत पुकास्थो तो मे कवन तुच्छ मतित्रास्थो ९ र 
सिक़ञजतत आवार रमाला गोपी विरहे कटन गजाला ॥ १० 
गोषिन सहस को सक्षारा नाहि नजदु मदन कहप्पारा ११ ति 
न्‌ 


न कहं पति पितु सुततन जोड़ ऐन जदु पति सम पीयकोइ 
१२ दोहा सेस जीह सा ति लेखक गज . मुखभंख मति 


समुद्र गोपी बिरहंतौ नसकहि कळु लेख चोपाइ सुफलकशुत 


ज्जात नकांही लेत चल्यो मथुरा रथर्माही २ राम्मस्पामछावदृ 
गन निहारी मगाण मोद तन दसा विसारी ३ नंद नगरते चले. 
सधाई अये अरुण पहुंचे तब आई ४ जमुना तठ अबेर जिय 
जानी लग्यो करन मञ्चन सुखमानी ५तव अस जिय विचार प्रभ 
कीना इन लोटन वज में दनिकाना ६ मन वच करम दासङ्ह 
मोरा प्रेम नेम कळु हृदय नथोरा ७ तात वृज रज प्रकट प्रभाऊ 
_देडुआजनिजजनाहिंदिखाऊ ८ जब आक्कूरजमताजळजाइई मजा 

दिनिज कोत॒कभगवाना दीनतुरत 


न लग्पोप्रेमसरलाई ९ तबता हा 
वेकुठपठान।१०तहेनिजसकळ विभूतिसुहाई दीनादेखायभागवत्‌ _ 


भक्तविनोद ॥१० ॥ 
गाइ ११ तवहूवेपुलळकगातपतिदाना कीनकष्णकलळश्प्रसत्वतिनाना 
१२ जलतेंबहिरवहरिनिकृसायो रसारमनपदसीसानिवायो १३ प्र 
मुकतिक अदभुत जियजानी बहुरिवहुरिनदितपणपानी १४ दो 
हा वारवारलाग्योकरनाविनयजञगलकरजोर नाथधन्यधरनीकियो 
मोहिअधमासिरमोर १ चौपई ग्रसकहिजुग श्रातन सुखशूढे 
लावापर पुनिजान अरूढे १ अतिपुनीत मुखगिराउचारी प्रभु 
निज्ञचरण सदन जनधारी३ चरण बारसेंकुळपरिवारा शर्राजकरहु 
` पावन प्रभुसारा ३कहिस कृष्ण जुतप्रीतिसनेहू मेत््रहों सज्जन तुब 
गेहू ४ कका मोर तव प्रानन प्यारे सव बिधि सुखद रुचिराहेत 
कारे ५ सयजानि प्रभ वरणन काहीं चल्यो दान पति निज ग्रे 
इ माहीं ६ तवमधुपुरी निकट सुखदाई वेठे१भु विलोकि अमरा 
इं ७ हरि अगमन नंदादि कपाए दरसन करन हरष ज्ञुत 
न्प्राए ८ तव प्रभुग्वालबालजुत रामा तथे अरन पुर 
` देखनकामा ९ कोनप्रवेसराचरपुरत्प्राड जाहिमुनिजनमनलेखिल 
भाई १० नगरसोरचहुं्रोरवढय्या आयेरामकृष्णयुगभस्या ११ 
खानपानतनदसाविसारी देखनञ्राइतगरनरनारी १२दोहा धारि 
वलनवप्रीतवपूचलीदोरिगतधीर झुदुप्रतिदेखनहृगनरामरुष्ण जु 
गवीर३ कवित्त जिवजितजातजगजीवनजुगमश्रातातितातितल्टथे 
दरसातअतुरातनयन अलिएतोस्पामछललोनेओऔगवरगातमान 
सहरातानिह रातछविको ठिमैन चितवनिचारुलेचरावतहेचितचो 


भक्तविनोद ॥ ११ ॥ 
पलावतछ लिनआ्ओपश्जमिललितातवेन भूरीमागश्राजवृजकरनर 
नारिनके जांकेटगगोचःप्रमोदसातल्लातदेन १ मोहननेकी नोनिज 
रूपकोमोहनमानोमोहीवृजवनतातुतनमोरहीनचेत एकटकाचित्र 
सीविलोकतसकलठाढिवाढिगाढिप्रीतपलकछनवपुखछेत एक 
केऊपरएकव्याकुळपरतजातमारतस्रचातमारठिकेनाठिकनदेत री 
झीरीझवारीसारीब जमेदनिकोनारीरासगिरवारादऊदेखके रुपान 
केत २ होहा तहांरजकइक कंसकर लोएवतनमगजञात ताहिपू 
5छधोजदुर्वारच्प्रतवचनवदनसुसकात १ चौपई कोतुमरजक 
कवनकरऐहो हमकहएहवसतकछुदैहो १ कहिसरजकत्रसबचन 
अधीरा रेगवारमतिश्रधमग्रहीरा २ मांगतपटनिजवदननदेखी 
भयोमोहित्प्रश्नयवसखी ३ इहकसछुद्॒गोपकरलाइक वसनश्प्रमो 
छ कंतनर नाइक ४ सुनि आस अवम बचन यदुनाथा आसि 
प्रहरि काट्यो ताहू माथा ५ दीनाद्याळ वसन सव लीने कछु 
क विभगत सखन कहे कीने ६ तव इकरह्मो धरम मति नामा 
बाइक भक्त कृष्ण घनस्पामा ७ जुगवारत कह आवत देखे उ 
ठथोजाति निज भागवसखे ८ नेमृत पस्थो चरन हरखाता प्रे 
मवार नयननढुरि जाता ९ मुहि किंकर निजजानि अमेवा 
कहियेदीनद्याळ कछुतेवा १० साथि देहुतुववसन हमारे रुपा 
सिंधञ्रसवचन उचारे ११ वाइक साधि दाएपठताहा अभय 
- कीन तुहिसुरनर नाहां १२ निजञकरुणाते विस्वप्रकासा सवति 
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भक्तेवितोद ॥ १२ ॥ 
घि कोन रुतारयतासा १३ दोहा सश्पति वळविद्याविमळसुमातिसु 
जसलखचारु तासुदेत करुणायतन कीनमुकतससारु १ 
चोपडे प्प्रागळचले बहुरि जुगत्राता सखनसहित पूरण सुखगा 
ता १ रस्धाएकमधूपुरीमझारा साळाकार भक्तप्रमप्यारा २ नाम 
सुदासाविडतसुहावा भवनतासकचिनळतभावा ३ ताकरसदनग 
वनप्रमकीना सोदेखतमनहरषपलीना ४ चरणपरत खसबचनप्र 
कासा मंमाछीप्रभुतुवपद्‌ दासा ५ पावतकरहुमोरत्रभुगैह चल्योले 
त असभाखिसनेहू ६ सादिरलाचे आसनंव्रठारे घन्यभागनिज 
तासविचारे७ जाकेसदन चराचर त्राता आएगवरस्पा मजुगवात 
< अरगादिक आचमनकराए धूपदीपनेवेदळ्गाए ९ कीन्योदी 
नद्यालकरअंगा चदनलपनहुदयउमगा 9०जसपूजनप्रभुकरताहि 
कोना तससनमानसखनसवदीन[9) विनवकीनकरजे!रिवहेरि 
आज़कीनप्रभुवाचि कुलमोरी १२ जिवनजनतधनघाम हमारा ज 
न्योत्माजसफलससारा9३उधरोपितर देव रिखिमोरे आज प्रसाद : 
जगतप तितोरे १४ दोहा उदभाग्यताईपुरपकर धन्य जनम ज्ञ 
गतास घरहुसदन जहिचरण तुव दैत्रहरणभवबास १ ` चोप 
माळी करसुनिवचनसुहाए रहेसोन सत्ति सखदाए १ तबमाली 
्रशाजसकरपाइ ळखत [वपल निजभागवड़ाई २ कोमळ समन 
सुगाधतनाको विरचित माळळलितप्रोयजीकी ३ रामस्पानकछ 


0) ~ 


कठसजाई आर हु सखनदीनपहिराई ४ छष्णविलो क्कि प्रीति 
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भक्तविनोद ॥ १३॥ 


निजजनका मांगहु कहिंसभक्तदविपनकी ५ नृपपदक प्रद्रूत पद 
चाह करि सिवरपदभारू ६ लेहभकनाहिं टरलभ तोरे आ 
बढि पेहेकळु वेस्ववोरे ७ बाली जोरि जुगळकरभ।खाइनकरमो 
हिचपाथग्मिछाया € निजपदुर्भाक्त संतसिवकाई इहमाहि दे 
हुजनन सुखडाड ९ प्रभु पदमक्ति सरसजग आना मैबसेषपदना 
दिल जाना १० दानवाथ तहिदेशिअकामा निजपदभक्तिदीन अ 
भिरमा ११ मानहे संपति अचलस॒हाई दानीतासद्याल जदसई 


२ लोक प्राक सुजत सुखरूर दान्योतासुदयानिध पूरा 
३ हुरिसम कोराताजग एह एक देतसत गण प्रगठेही 
१४ दोहा तबल सजुत तखन हरि मंद मंद सखपाय चले 
कालेतकूबरि हन परीहाष्टे प्रभत्पराय १ चौपई वेकिशोरकर 
लीएसुहावव काळितक टारि कनकमनभावन १ श्रीखंडन ककम 
२ सुंदरेजवतमीप कछुआई 
हमकह श्रगरागइह देही भाम 
रीकह्यो कस नपकेरी दीनानाथ 
यमाई अ सकाहितयेहरषिमन 
माहीं ६ हरिमुद्रामन हरनस॒हाई ऐचिदगनपथमानसल्याई ७ध 
न्यनागनिज संस्रतिज्ञानी सादिरअगरागानेजपानी < प्रभकरूमे 
गलगाबनलागी आश अगपुरणअनुराग।९ तवनिजहदय गुन्यो 


जदुराइ इहिकछउचितदरससिबकाई १० असक हिजुगम अगुरि 


सनपूरी तकतजातचहई कितडगरूरी 
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भक्तविनोद ॥ १४॥ 
निजपाना धस्यो चिवक तहिक पानिधाना) १ पगक्रंगूठ सनपग 
दाविलीना मुखउठाय ऊपरजबकीना १२ दोहा तवकूवरगतरूप 
श्रतद्टरसगबतसवनीय छखिलाजत तयमदनमनुमनुजकवन रम 
नीय १ चोपाई हारेसरूप मुनि मानस लोभा देखतकोन मदन 
तहिक्षोभा १ अचलछोर गाहित निजपानी वोलिबहसिकटाक्ष 
जुतवानी २ प्रातमच लहुसदनसभमोरे निकसत प्राणतजत अब 
तोरे ३ नाहिनछिन कसकहं तजितोंही मेमरति मदस्पामलमोहीं 
४ कुबरीकर सनिविनयवसेखी सकुबिगये प्रभुवळ्तनदखी ५ 
भाख्यो मोरसदन तुबभामन व्हेहेंदेवकाज करिआबन ६ असमृ 
दुवचन सुनत भगवाना महां प्रमोद कुवारेउरमाना ७ अचलत 
जतगवन निजकीना जदुनंदन सुचिप्रीति प्रलीना ८ प्रभुधनुभग 
रगमाहे कोने गजमछादिप्रचडह तीने ९ पठेवहुरि उदबवृज 
काहीं आपुगए कुत्रीग्रेह माही १० मणिगएजटित भवन ताहि 
सोभा जांकरळखत इंद्रमनलोंभा ११ कृवरीदाखहरषगनीरा ग. 
ईछन आगलधरि धीरा १२ दोहा ळाईकरगहिसदन निज सु 


_ चिप्रयकवठार भरिभाग निज जियगनत कौयेविवध सतकार १ 


चापड रमासरसप्रभु तासुवडाई दीनीविवय वदननिजगाई१को 


. पाळ जदुपातलमनाहा हर एदानदुखदुसहसवाहीं २कहां अनतश्र 


जरजरापाठन कहाकसकरकवारमाळेन ३ जाीनकपटगतच 
दनसवा [मळजायसताहऱ्प्रापुत्ाेभवा ४ भगवन है कबळ्ससारा 


भाक्तावनोद ॥ १५ ॥ 
सरलकपटगतप्रेमपियारा ५ ऊचननी चकुलजातिवडाईइनकरनाहिं 
रोझतजदुराड ६ सदादोनवेधकररोती रीझहिंलखित्रवरिलजन 
प्रीती ७ त्रलप्रकारकुवरीकरताहां करतकृतारथसुरनरनाहां ८ 
_ पुनिवलरामसहितभगवाना कीनभवनअक्वूरपयाना ३ सुनिआग- 
मनभमनजदुराए अतिप्रमोदसानसनिजच्छाए १ ० चल्यादारञ्राग 
लत््रकुळाइ प्रेममगएतनदसामुलाइ ११ चरनपरतञअ्रसागिराञ्ळाई 
नाथसनाथकीननमों हिआई १२ दोहाचरनकमलरजलै[सधीर वादि: 
रामपदपानि सखनजुहारतसदनीनज्ञचल्योलेतसुखमानि १ चोंपाइ 
सादिरभवनरतनसघासन वेटारेज्ञग्रातहुलासन१ गहितकरनकंच 
- नभृँगास्थोरामस्यामपदपदमपसखास्बो २ चरनवारासेच्योम्रेहसारीक 
इतधन्यकुलश्राजहमारी ३भूल्याविधीकरनकललागा पूजनरुष्णदिव 
शप्रनरागा ४करिजसतसपजनभगवाना धारत अकचरनसुखमाना 
५ चापनलग्योहरषसरसाइ जानिभागनिजविपुलवडाई ६ निक 
सतणिराप्रेमवसनाहीं श्रनामिखलखतरूपप्रमुकाहँ। ७ स्रि से 
भारिपुनिवचनवखाना धन्यधन्यतुवकुषानिधाना ८ मोहिसमप 
ततनाथसमपावन होिनकोकरुणासरसावन ९ तु वरजमेरुम रुज 
करने कृपानकेत अधमउद्धरने १ ० जोनहोतश्रसदी नसनेहू तोमोसेउ . 
धरतकसएडू१ १ मुसाळेमं दप्रभुवचनबखाने तुवहमार कुछ क का सया 
ने१ २दोहा हमवालकजगजनत नहि वचनसभासुभज्ञान छिमह स 
दातुवछोहानिजंदाऊदयानिधान१ चौपई इहतुववात्सलभावहमा . 


भाक्तविनोद ॥ १६॥ 


रा राखहुसदाहृदयानजप्यारा १ वात्सलरससब्सत हिल्लाना हर 
विरँचिकमलामतमाना २ असप्रभवचन तखा एवडे! पानिभाक्ते 
सोहदयवसखा३ कवनपन्यअ्क्रसमानाज हिवजरजप्रजिननिसथा 
नाउपरसितञ्जाहि प्रभावस्तहायोहरि वक्ठदगनइश्सायी५्राएव 
हुरिसदनजदुर,इ वजरजकोप्रभावमुखगाह ६ करा जतनइठमु 
निजननाना जेपदपदमनञ्रावतध्याना ७ अवश्य: ने 

र्योतरनताहेकवनसदह<द्रवा ह दी वपर दी न समेहा जोविस्वास्तदा 


व्ढतेही ९ जननिस्वासनाथकरछोडू मेठतहसतविकटजगमाहू 


१० त्मबावचारकळ श््राननकाज प्रत्‌ धेप्रेमळखिलीजे३ १ 
बिनाप्रेमलाधनसवनाना मगतष्णाकरनीरसमाना १२ दोडा रीझ 


तकबळप्रेमपलञ्नातनदकुमारा तातितजिक्षवजतनहछक् रियधेसत्पा 
धारा १ 1बनाप्रमजदुवसमाएवरनहवारव!रनाहेराझतजपद पजत 
कराइनका।टप्रक।र इतिश्रीमनमहाराजाविरा्ञजंवकाशमीराच 
नकद्शा[धषातप्रभुवरश्रारणवारासहा ज्ञपतकविमीदािहबिरादि 
_ तभगवद्भाकेमा हास्ये कूरचारितकथननामलर्गः १ ॥ तप्रथृधरम 
सुवनचारत ॥ दोहा सुनहुसतश्रश्चर्यप्रदकघामहाटम एह जाससनत 
लाखपरतप्रभजदु वरद|नसनह १ चाँपई प्रवसरएक धरमसतर 
वाठरह्यानज्सभासहाड १ ददयाविचारतासअञ्रसठाना हो 
जसकाहमातिमहाना २ राजसयमखक'हुंख्रनद्‌ मोरसहायकष्णा 
सुखकद २ जानकरहुख्रवइह निजभाखा' तोरह्जाहिजियेग्रा . 


भक्तविनाद ॥१७॥ ॐ 

राला ४ वह्योकरतआ्रससूपविचारा आयगएनारदताहिदारा ५स 
भालकलडाठमुनेहिनेद्वारे हरपेहदयपांड्आतिभारे ६ चलिसा 
[दिसा बापनल्याए सचिकंचिव आसनवैठाए ७ तप विधि जु 
तपूजनमुनिकीन्यो पदजल लिंचिभवनसुभदीन्यो ८ लेतकुसलन॒प _ 
बार हित्रारा विनयवचननिजवदनउचारा९ जोहारिकरहिकृपानि 
जनेका उपज्योमॉहिमनोरथएक्रा १० मुनितुवजा हुद्दारकामाहिँ 
जहांवसतप्रभुतुभुवनसाईँ ११ कहियोविनयवचनश्रसमोरा वोलत 
तुपाइनाथजनतोारा १२ दोहा करनचह तम खराजसु प्रभु तुव 
दास नरेस करहुंसफल इत आय हारक रिनिजरुपा वसेस 9 
सोंपाई सुनि सनि वचन भूपञ्चनुरागा हरषि वदन अस भाखन 
छाना ॥ ३ ॥ जप तुव नोक कीन मन कामा ॥ ऐहें इत अब 
सवधन स्पामा २ चल्यो बेग अस भारि मुनीसा जहां विराज 
मान जग घासा ३ सभा सुधर्म जनन कर लागी ॥ वेठयो उ 
असे नवड भागी 8 उग्रसेन नृप दाह नराजे ॥ कृष्ण कोटि मं, 
सज छवि लाजे ॥ ५॥ कत बरमा अकूर विचच्छन ॥ ऊधो सा - 
साके हरि कर वच्छन ६ अल और हुंजाइव जन सोही ॥ वी 
र धार कळु कथन नहाहीं ७ उत्रसनवाएवळवीरा त हिश्रागल 
मउुमनधुववीरा ८ ळष्णपुबनसांव[दिकजेते बैठेअख्नसख्नधत ते 
ते ९ जादवजठिखीारबसत्राना राजेसकळसुजसमतिमाना १ ०, 
ठ म 


ररवतित्मादेगंधरवसारी करहिंनृत्यगायनमनहारी ११ पहुँच 
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गलचनस्पामवलवंदिदेव रिषिकाहा वेठात्या पाडत कुरूल्कन्क 
संघासनमाही १ चापाइ॥ कहियेमुनिपांडवक्सलाता ना दकहि 
सवचनसखदाता १ राजसयमखदीनदयाला चाहतकरनवरत्म 
हिपाला २ दैवतासपरणहिततोदी कोलटनपठयाच्याजनपमाह 
३ जटवरसुनतपरमसुख्पावा सजनसेनसासनगाहरावा ४ 
हरिनदेसवससजिसजिनाना चल्योकटकचतुरगमहाना 5 पाळ 
उग्चतेनवलवीरा पुररखवाररंहेमतिधारा ६ इतहारइड्रप्रस्थथल आ 
ए पांडवर्लेनअग्रउठिधाए ७ चलेवसन वप्रोतसरारा त्मातडतसा 
हब्यवस गतधीग ८ जेपहुच्यो आगलजहिहाटा मिळता[हतस 
कृष्सकुपाला ९ प्रेमप्रवाहवारद्टग जाता मिलञ्रायपुनिपाच्यों खा 
ता १०घरमभूषभाखमपगलाग वहुरि नंस्रत्ररुजनत्मन्रागे ११स 
कलत्प्रनजजत कानप्रणामा वंदेपुनिपांडवघनस्यामा१ २दोहा प्रभु 


 दलकहसानजसबनपान नपधरमसजान इंद्रप्रस्थपुरलायककसयाका 


टिसामान१ चौपाई सिवकारूढमानरतिहरनी खोडससहस्त्ररुष्ण 
कलतरनी १  तिनहिंभूपत्मागळलळचलिल्याए ॥ नि 
जळता पुरवासदिवाए २ खोडससहस भवनसुखदाद्द वसीत | 
महिखी जदुराई ३ भिन्न भिन्नकृवरन कहंवासा दीननृत्ति निजह्न 
दय हुलासा ४ अ्रोरहुं रहेजवनजदु वसी सवकहं दोननिवास _ 
असली ५ नितनत्र कोतरुचिर सनमाना वरनिनजायक्रतापमहा 


॥ भक्तविनोद ॥१९॥ 5 

ना ६ वासरएकसमा सुखदाई पांडवजुतराजे जदुगई ०फह्योधर्म 
नपजोरितपानी मेमखराज सयहचिठ।नी ८ करहुकाम प्रण 
प्रभुख्हा सोहिभरोसतुव दीनसनेहा१ इहसुभकाज घरमनूपराहा 
करहुआअवश्व कष्यञ्रसकाहा ॥ १५ ॥ तवलीय भीमअर 
जन संगा गए मगध देस. [इ रगा भंगा॥ ॥ ११ ॥ 
चमहाथ मागवहत कोने राजतासत हिस॒तक्रहंदीने १२ दोहा. 
पराए पुनि कहुणःयतन इंद्र प्रस्यलख दाऊ वरणनकोन व्रताँत 

बवाठ नकट माहेराऊ १ सोरठा इह संक्षत वसवान आने. 
द अवधि कथा सुची अवञ्रागल सनमान करहुं कथन. मखराः 
जम्‌ १ चोपाई सचवनजुत बंधन महिराई वैठयो सुखि निज. 
समासजाई १ कनकासतकर क"्णरुपाला करन पांडव न. 
काजरसाल २ वालमीककोत कमुनि नाहं आह अगस्त. 
गोतम जत ताहां ३ भागे वञ्रामरि गाल अनामा ळामलगर 
सचिवन अभिरामा ४ सनकादिक नारद जुतसारी आए जवे. 
ठे गिरधारी ५ तिन कहे धाम भप भगवान वैठास्यो करिक. 
रि सनमाना ६ तव भक्त नउति मुविनलन काहा मोरे राज 
सूय राचराहा ७ प्रण करहुं नाथ मखकाहीं तुक प्रसादकछु 
ठुळभ नाही ८ एवमसतु कहिकहि मनिलाग सादिनदेखिम 
खकान उधोग ३ स॒रारेषछ चिर बझारिषजेत दखिपरत सवन 


अलिनकल ॥ १० ॥ भीरभार कळजाय नवरनी राजारक वद्ध 
लिछतरनी ॥ ११ ॥ सिद्वनाव तापसादेज नाना न्रायसकळमे 


भक्तविनोड ॥ २० ॥ 5 


चन भगवाना ॥ १२ ॥ दोहा विद्या घरवारत पिएर अधतशु 


ह्यकप्प्रास हरबिर चिदिग पाळ जूत लोक पाल सझुदाय ॥ १ 
खोपाई देखन-राजसय मखकाहीं कातभवन जाँकर रुचिना 
हों ॥ १ ॥ इंद्रप्रस्थ पुर अवसर ताहू देखन आय सबळ 
जदुनाहू ॥ २ ॥ करिसमति तृप्रतरम प्रीना सरवकार जविभ 
गतसवकीना ३ वनेभीमनाइकपक्वाता बतवावहाबिजन 
सुचिनाना ४ जावनके।साधालवनाए कराइकाजहारसासनपा 


~ ५» _ ८५ 


ए ५ लेगावबनघतजातिप्रवीवा इहआवे कारतकुलकडंदीना 


६ विप्रतषातेप जन प्त करारा सहदेव हि दीग्यी अधि का रा ७ 
रिपिमनिसाधतततसिवफाड इह 
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दिजस्ताधुप्रोषएक्ाजा ळीन्यकुवारद्रपतमहराजा ९ संतचर 
एप्रक्षालनसेवा आ्रापळपाळळष्णउहलेवा १० भोषमविदर 
संत्रप्रद चारू कोन्योकरनदानञ्रषिकारू ११ 5प्रह्प्रकु।रहोवनमण्व 
लागा हरख्पोधरमभषवडभागा १२ दोहा ताहिकालअतिसों 
रभाजहतहंमुनिगणमाहें कवनन्रघरजनळ हे काहि पररुाचिसवका 
हि १ चापड नइमहारिेषी देवरिषिजेते लगोविचारकरनस 
कतत १ जुरमप/रवञ्रागनाना इहसदेहनकाहुमिठाना २ 
तवञ्रसवद्नकल्योसहदेया मुःनिज्ञानीसवघुनहुञ्जमे 
व्पापरुजगतपुनिन्वारे ळष्णदेवसवकरहितकारे ३ से! 
जनकरलाइक दीनत्रंधुप्रभृदीनसहाइक ५ इनपज 


वा. २ जण ब 
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हाहिंसकलजगपजनञ्प् ६ इहविचारहमरेमनमाना आा 
गडजनराचितारतुजाना ७ सुनिसहदेववचनउसचारा सुनिज्ञ 
नहेइयकीनसडकःर। ८ हडवितेनहिनप्रमांरथरजा ले हिं प्रयज दु 
नेऱनपूजा ९ घरमभपसनिपुनिजनक्काहा भयोप्रल्डीन परम उत 
साहा १० ्तकञ्राभरन वसनमेगायों हरिकहतघालनी 

[| चरणपखारिकरनानेजराई लीनच'णजलसीसच 
डाई १२. दोहा 'न्यावोिज्ञउहरषिहरिको पूजनराऊ 
साइनसक्यो सिसुपाळञ्जढ . दुर्मातिडटसभाऊ १ चोप 
समामद्गकटु वचनउचार। सुनइसक्रल सनिजनपरिबारा १ 
कासव ङरमतिमइसत्रोरी जानिपरतकछ ओर किऔरो 
२ रिमोत्रझरिषिसरारीपज्ञानी घर्मघुरिद्रसपवहमानी .३ इंद्रव 
रुणऊोकपनरझ री तभरनवाघईवतपराश ४ उप्रसनरी सस 
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रईसतत्यागी कितमति सभ्यजननकरभागी ५ कवन ए 
कातिएमतीवड़ीना सगरन कधनस्तत्य जहिक़्ीना ६ दीन | 
अग्रवूजन गुपकाहा रह्यो अन कोलाइक नाहीं ७ 
नंदी  पङ्गर निहीना भाग्वग्यववल विगत 
कळुलांना ८ सरव धम गत जानिन कारा कारि 
काय मातुळ विजहारा ९ श्रते अचरजवात  संदेहू' 
कोन्यो अय पूजक सएडू १० हरिजन सुनि निंदा हरिकोरी 
हाम हाय बोले चहुँ ओरी ११ मुनि रिषसाधदि जन बुधनानां 


भक्तावेनादे ॥ ५२ ॥ 5 
रि हरि केजनन कर गर 
जाई नत मादे श्रवण 


जगत्या 3 चापउ साधावप्र प्रस मानल वरना चलदु [खवतउ 


लोने मारे वप्रंगुरिवरेकाना १ २दीहा जा 
द 


पृजस कराह नाग हतन उत त 


छि मूद करता १ सुनिदुर वचन दुष्ठ करमाखे साज इ उठेपां 

प्रतम'खे २ द्रोण विदर भपम बलख ना क्रोधित घस्यो धतष 
करताना ३ दोखे सजत आतत -सा। डाठेचदीपञ्रसा["रा 
उचरी ४ करि प्रनो तिअ्रत्र जानिन पेहा आइ।सहाप गोप तुम 
एडो ५ ग्रस कहिगहि करवा लकराला उउचेरिसाकिसेस 
पालाभ आला ६ घावडतत पांडव सुतकाहां मच्पोञ्राति सको 
लछाइलताही ७ जत्रळाइ।रे कइवोङतशहा तव ळा प्रभुमाख्यो 
नहिकाहा ८ जत्रधायो दासन कहमारन तव ग्रस रिसाकिकद्यो 
खळ हारन १तुम वेठडु भटि सकुङतमाजू मैदी इहि करफळ 
आज १० अल कर्दि/रधर चक्रप्रहास्यो सीस तास कटठिमेद 
पिडास्यो ११ जप जय जप मुतिताधुस माजा बोलेपरे चर; 
धविवाजा १३ दोहा जेहरि हरिजन द्रोहि नुप चले सुअधमप 
लाब कीनी प्रन तुति धम नप मानेनत हित सख पाय १ 
चौपई पुने राजस मखडो वनलागा छायो वेदधनि चह मागा! 
१ सुरवर सिद्धेदवरिपज्ञानी महेरि पत्पस मनोसअ मानी २ 
साधु वप आए मखजटू लीनमने.रथनिजानिजतेह३ आस प्रमाणत. 
हिनलकस्रदया जानिषराहपुरणजवभयो ४ बाजाहैपांचजन्यज 
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भक्तविनोद ॥ २३॥ & 

बश्प्रापू भरन प्रमोद हरन ईतापू ५ सामखकर रुरनरमुनि 
जेत खायपाय वाँ.ज्छत मनतेते ६ पेनाई बज्यो रूखपच जन्य 
तहत नपकलेश ।जयमन्या७ सभा मद्ध तवजात श्रधीरा पच्छा 
कर जोरित जठुबीरा ८ रि बिमनि सिद्धसाथ समदाई त्रह्मर 
तुमत्रिमु वनराई ९भइतृप ति सवकर मखमाही व/ज्यों संखहे 
हिनाहा १० रह्यो कवन मख भाग वहीना जहि निज म 
वांछित नाहे लीना ११ दोनद्याल कहिये त्रवकारण बज्ञै सं 

जिमि सोकानिवारण १२ दोहा सुनि श्रसवचन नरेस्कर कृ 
रुएदेव लखिहेत कहि समंद मदुवचनमख विहसति प्रभक्षपान 
कत १ सवया वाच सरसमहस कुवरळादरून अआयस घेमख 
तेरो अर मनारिष देव महांरिषराज रिषी दिज प्रेमघनेरो नेक 
कस्यो सतकारतिने तुवपूरएतान भईजगकेरो संरूबज्यो नाहह 
तसो तप्राबञ्रनेनसुदासनमंरां१ ज्ञारतभःनसदातुमरेवचाकर 
श्रोपरतारानिवासी हानञ्राळाभसुमानपमानमे रहतसदारसएकडङ 
दासा ख.वतखावत संतनज़ठ सुचामतितारुत्प्रन्‌ ढप्रकासी जा 
तिअनीकभनिवलमीकसुनोनू पतोरसोभाग्यावेकासी ३ साधरि 
दि जदेवनलोतुबपूजननेककरे[सिवकाइ भूप ्ववायरझायके दानसों 
मानदे होकिनारंकनराई राऊरकाजसरेंइन तेनहीं आनहुँका टिक 
रैंजोउपाई जोंछोन आवहिंसोव॒लमीकस॒तोलोनसखवजै सुखदा 
ई ३ ताहिकोलापवोजोगतुमैप पठोअवपारथभीमकोराई तेतु 
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भक्तविनोद ॥ २४॥ :: 
प्रेमको नेमजनायकैञ्राबहिक्षेमसौंसगलिवाई प.दपखास्केपाकर 
चेद्रप तानिजहाथ्सो दोहिजिवाई पदवारकेरिचनसोइतस स्व 
वजैमखप्रशता पहा दीमनाथकरवचन त््प्रस सनि नरस 
विसमाय जानिभक्तम हिमा स्रमितत्राण्सदीन सुनाय १ चौप'ई 
ऋजुनभीामसैन तुवजाई लावह वेग़भक्तजदराई १ पारथ भाम 
वतत हाळा खोजत खोजत नगरविसाला २ एक ओरपरदे 
खिकटोरा बेर्ठ,दारजीयेमतिवीरा ३ पारथ कल्यो कवन तुम 


वाळा कोइतवालमीक करशाला ४ भावनवह्या नासजल्लिंहू 


मैतयतास सदन इहतेहू ५ सरिभागमोरे जगरहा आएकबन 
काज प्रभोह्ा६ तवञ्रजुनअसबचन उचारा भामानि पातिवर ३ हां 
तमारा ७ तीयेकहिसप्रभभीतरभवना लावहृवोलि बेग करिगव 
ना ८ हमहुंचळत्रपार्थ असवरना वंदन जोगता१पति चरना ९ 
क्र ज॒नमीमभाधि मुखएहा चलेहरख जुतभीतरगेंहा १० बाल 
| मीकआवतदौभाई देखिपस्थाचरननग्रकुलाई ११ बहारि 
| धामञ्रज्जनहरस्वाते परेचरनतहिप्रेमअ्धाते १२ दोहा साधभेषत 
नत्र्नध्रतउरवनमसालल्जुहाई हरिपजनत्रतादेवसानासे निरतसंत 
सिवकाइ १ चोपाइ वाल्योतग्रजुगळकरजोरो नाथकवनपक्राति 
जगमारा १ जतुववारवुहारनदारा ताकसदनचरणमिजधारा २ 
सुपचजाति अति मदमलाना काहुविचारनाथवहि कोना ३ इ 
हचरजकलुलस्पानजाइ अवतदेशप्रभुवेहसनाई ४ तवञ्जच शेत 


lianas 


भकविनोद्‌ ॥ २५ ॥ 

तम पनलाग धमभूपतुव दरसनरागे ५चलहुजग्प परणञ्रवक जि . 
नपकहरुचरस जस पशव दीजे ६ साधसिगेर्मा एभक्तत्रमान्योळष्शंदेव 
ज.हानजप्रपजान्यो७्प्रसक्ताहेपदरजसीसधराए चळेलेतजह पा 
उतरा३८ आवत दोश द्द स्प्रगवांना चलेमपजतक्पानिधाना ९ तव 
४ परमबोरताजधाए परेसपचपदप्रेमअघाए १ ० पनिपानामिलतस 
इअपारावह्याजातनयन जल धारा११कष्शदेवउरलीनजडाई वा 
ज्नाकपपस्याळजाइ ९ २ निकसतप्रेमव्यवसम्‌हिंवयना साघादेज 
न नञ्चचरजछयना१ ३निजनिजवदनकहतञग्रसक्षारी अहोप्रमक 
रततिनयारी १४ दोहा तत्र ककरगाहे रूष्णताह इककरनपति 
गडात छाए 1यखथलदीनकलआसनसुभगपुनीत १ चोपाई राज्यों 
जान मडाळ जाहंठामा॥बंठब्रातहांसपच अभिरामा१द्रपतसता 
आइउान ताह॥जलमयक्र नक पात्रकरमाई[ २ हेमथारभप तिक!ळी 
ने पचचरणप्रक्षालणकांनेशकरतसशोपणपुनिनरनाह पहिराएपाव 
नपटताहू 8 पनिलीन्योच दन मखदाई सुमनमाळउरदीनसजाइई ५सा 
दिरधूपदीपनृपर्काना द्रपतसताकहे आयसदाना६ भक्तप्रवरकह 
विजनल्याइ दहुसफाते पशासेजवाई ७ तवभगवानकह्यामस | 
क्याइद्रापातजाह छातुबचत्रा३८ तहरूगसाथ विजनबिरचावह 
मारभक्रक हकरनाजनावहू९ पक्रमबनत वहुपतकुमारी जायरच्पों 
बिजन पुखकारी ३ ° घरिधारे हाठफ्रभाजववाना राखअग्रभक्ततग 
बना ११ निजमुखदुपतपुता अभिरामा पथकूपथक मारेसव 


क्त EO ट त्र २ हरि ५3 

भक्ताविनांद ॥ २८ | ॐ 
नामा १२ दोहा धरेसकलावेजनसुजव वाल्माकस 
es न्‌ जज 0 
समान नयतत सादिलाग्यों करत तव आरपन भगवान १ चापड्‌ 
वप्रस प्रकार प्रभ कह तहिदीने॥पुनि इृकत्र [वजन सबकान १ 


जब इकय़ासताल सुखपावा॥एके वारतव ख़रश्॒नावा २ वारमा | 


कसवकान अहारा/मै नउज्यो मख सखदुवार ३ रिसकि संख 
हंज द्र गति ताठयो॥तवहेन तास पुना कळु काठया ४ तय 
द्रोपति सत भगवन काहा\तखमोन कहि कारण ड ५ हरि 
मुख सुनत वचत अस सोई ॥ब्रोळी परम सकुचवस होह & में 
अने विजन जोइ नाना॥वाल्मीक सबएक मिलाचा ७ खायो 
रस अनरस नाइँ लेखा॥इह गिछानि धोहि उपाजे वसेखा ८ 
जान्यो जिये वृथा स्रतक़ीना॥इहि विजन कछु सारनचोना ९ 
मोरे जाति पस्था! कछनांडों भक्तमक्त भाखत इहिङाहां १० तव 

| भगवन आज्ञ बचत बखाना।ग्रत्रलग तुमाहे भयो वहिज्ञाना ११ 
महिमा मरम भक्त मम जोई॥मेजानहं जावत किमि काइ १२ 
दोडा विरचे विजन जवन तुम्त सो अरपे मोहितास॥ मोरे कस 


` पूळयोन तुम सकल खाद मोहि भास१ चौपाइ रस अनरस सम 
सन्नति एदी॥मक्त मोर अति परम सनेही१ जव भगवन अत 
मिशउचारी मट्यासकलश्रमदुपतकुमारी २ अतिअचरजमान 
सनिजमानो बंद्याबाल्मोकपदपानी ३ जबद्रोपाति पढसपचज 
हारे॥तवहुँ सखघुनिधोरपुकारे ४ सुरनरमुनि देखत विसमाने 


अल २७ ॥ । 
नक्तावनाद ॥ २७ ड 


स सुपचपदतेते ६ प्रभ#हवारं वारासेडाहीं तोरभकसहिसा अब 
तसवदसवकराहसमाज कहतधन्यपांडवसृतत्मराज 2? 
राजसुयप्रणतवभेयी वाळमीकजसदसदिमछेयो ९ आवात 
एक जनकाहू लीनेलगनकुलइकवादू १० प्रकठतासअसब 
चनञ्रलावा मैतोतीनलोककिरिआबा ११ मसझ्तराजकरराजस 


माही गयोतङलज्ञतमुनिगणजाडीं १२ तहिमखकरकलइमत प्र 


भाऊ सुनहुलतम॒निरेषिवराऊ १३ दोहा तिनपढप्रक्षालतस्र 


ललनकुलाह्लोटनकीन भमयोक्रनकग्रावोबपख पेप्रभावडहची. 
न १ जहजहंभामखराजसमेतहंतहंनिजजाय नकुछलठायों 
वारवहु भयोनकाचेनक[य २ खाने भक्ष्यो भगवन 
विहसि त़्रवाहसुपचपदतोय लदा बहु. निज नकुल 
कसनक्रनक वपुडोय ३ तअ लाटापो नकऋलकइवालूमी 
कपदवार भयोप्रकठ आधोकनक ऊ न्वोसवन!।नेहार ४ भए 
सक्छ अचरजाविबस जपति जयति धुनिगाय. भक्ति प्रभावञ्रनं 
तळखि इष्ण चरनासिरनाय५ विवध सुक्रासतं वदन निजकोरह 
रिभक्तसनहु हैरि्रनुक्तासनलेत सवगवने निज निजगेहु ६:प्रसडह 
फावनचरित मैवाल मीककळुगःव जासुसुनत श्राति प्रातिहढरुप्ण 
कमल पदछाव ७ इतिश्री वाल्मीक चरितं नामडितीय स्सगीः 


२ ॥ दोहा रुष्ण चरन रति दायनी हरन सकल भ्रमभीत करा 


भकविनोद्‌ ॥ २८ ॥# 

भे।द मेगळ महां वर नह कथा पुनीत १ विप्र जनादननामइक 
निपण भक्त भगवान तहिहरिवंस पुराए मध कथा श्रवण सु 
खदान २९ च[पद ब्रह्म इतडळनप मधारा वारक्षहताल्व नगर 
गुण खारा १ धर्म निरत इद्रे जित ज्ञानी अ्नकजग्यकारकज 
गमानी २ महिखीरही ताप कछ दोइ सुमतिशसीळाने पए 
गपा सोइ ३ भप मित्रइक विप्ररहावा जाहि सहमित्र नामज 
गगावा ४ नपग्ररुविप्रमत्र सहकाही दीनन देवसुवनत्रेइ मा 
हीं ५ नृपति कीन चिरराज आगा वित्र मित्र जुत हृदय उमे 
गा ६ अवसर एक पुत्रदुख मानो तृपति जग्य वेष्णाव रुचिठा 
नी ७ हेतु प्रसन्न सुभभगत्राना मख वेष्णत्र नप कोन सहना 
< विप्रमित्र सुहातेमि जियजानी कृष्ण प्रसन्न हेतु सुखमानी ९ 
वेदवहीत पुनीत अचारा करि कोन्योवेष्णव मखभारा १० नप 
दुज भक्ति प्रेमंढजाना भेप्रसन्न हरिहर भगवाना ११ गएनरे 
सजग्यसासे माला आए कृष्ण विप्र मुचशाला १२ दोहा नरना 

र पगन पर वरमांग्या करजोर देहु प्रचंड प्रतापपरप्रभ मो 
हि जुगल कसोर १ चौपई विप्रमित्र सहति मिहारिपाहीं मांग्यो 
बर भावत जियकाही १ निज अनंत सेवक जस माना देह सु 
वन मोनि कृपा निधाना २ ग्रस हर नपहि दीनसतदोई श्रमर 


समर धारज धेत सोई ३ तिमेसत दिजहिदीन भगवान 
बिषय विरक्त भक्तगतसाना ४ मेनप सत जग प्रबलं ऋ 


भक्तविनोद ॥ २९ 5 
पारा नाम हंस डिभक तिन धारा ५ राख्यो नाम जनार्दनता 
सा विप्र सदन जाइ सुवन प्रकासा ६ दिजसुतकर नृप पुत्रन 
संगा बन्यो परस्पर नेह ऋप्रभंगा ७ दास्त्रयास्त्रपाठिमये प्रत्रीना 
तव तप हेतु गवन बनकाना ॥ ८ ॥ कीन उग्र तप भप कुमा:न 
कार निजहृदय संभृपद घारण ९ जाविन भक्ति भक्त हितका 
रो कीन उप्रतप वित्र मुरारी १० कानन पंच वरब लग तीन्यो 
विधि पूवक्रह।रे इर तप कोन्यो ११ नप सुत रहे करत तप 
जाहाँ शप्राएहर प्रसन्न मनताहां १२ दोहा मांगहुमांगडु भक्त वर 
मुडि प्रसन्न जियजान तव कोन्या तप काठित मम तजिभरा- स 
लग आन १ चेपई भूप सुवन सुनि सकर बागी मानहुँ तप 
निद्रातें जागी १ उठे हरष पूरित जुग भाई॥हरपद परे दड वत 
जाई २ असत॒ति ळग करन वहु भाती जैति जेति हर त्रिपर 
अराती ३ जैप्रभमाल चद्रमुख सारा ॥ जेहर ह्रणत्रास संसारा 
४ जति जेति सकर भगवाना जति वृषभ पत रुपा निधाना 
५ जेउमास गौरीस गरीसा ॥ जति जति आमरण अहीसा ६ 
ज गंगा धर जात पिताझी जैतिभीमभगवानइकाकी ७ जेजनं 
दिनाथवरदाता जैति भसमसित मंडितगाता ८जा/जैति चरम 
वरघारी जैज्ञे मदनदहनदुखहारी ९ जेजे करन विश्वसंघ!रा 
ज्ञाते जैति प्रसुभक्तउवारा १० जेजे भूतचराचरसेवा जैंति जैति 


~ ho >. 


सॅडिन दिजदेवा ३१दोहा सप्रकार श्रसतृति करत तिनमाग्यो, 


भक्तवेनोद ॥ ६० ॥४ 


च्‌ 
१ एवमलतुक्रहि ₹ भरुपालादने असत्रसमर त्रास््याठा २ बहु 
रिकृपाजुतत्रचनउच्चाहे सदासंगतुमररछवार ३ रहिहंसभटठजुग 3 


~ 


गणनरें अरिकोजीतिसकैवडीगरे ४ इहतमरेजनसदासहय्या 
रपङहकालरूपदरसब्या५ = 


डादरतिरुपाक्षवसखानो विदतनाम 


खरवछपेऊ ७रूभ5रादकवचक।र वान पाजपरसुग हसाक 
नव रण ८ दाहा आअगलछदरगदतल भगवनभ।|मसगगएणदाऊ सदन 


शप्रामदद्यो चरण जनक नंछ्त्रतहोऊ १ चांपाइ ळालित लिलाठ 


[बरपुडावराजत भसम स्त्रततन चाउदानळाजत १ स्द्रातनस्तज्र _ 


गनवारू पगळसासदेवसरिचारू २ ग्रष्ठ्जाम सिवल्तिव ध्वनि 
बाजे वागेदरश्रवरतनप्ताजे ३ आअतनकेत निजनित्रसन लागे तू 


पघुतप्रवलजुगल वडभागे ४ उतजनार्दन बिपुन निवस्या हरिप्रस 
न्नहितकीनतपस्या ५ हरेराम्षरखदररघराई केसवळुष्णजनन सख 


दाई ६ रटतरूचिर रसनादिज एड प्रेमवा(हगवारनलेंह ७ सुबित 


~ 


रोरसगररीविसपाना भजत नरंत्रकृष्ण भगवाना ८ पंचव!ष इहि | 


~ 


भांतिवितासा हरि, रि रटतांदेवस नासतासा ९ अप्रवारिळभाके | 


अम,दजजानाप्रकाट प्रतन्च भएभगवाना १० विप्रदेखिप्रभक है 
त्रकुलाइ पध्यालकटड्वचरणन. जाई ११ आस्तती ,करचोअने 


पि 


भक्तविनोद ॥ ३१ ॥ : 


La 


कप्रकारा जेजेजदवर कृफाञ्रगारा १२ तुमहिंदोन उद्घारनहारे 
तमाहे सरणगत ट्खनित्रारे १३ तमहिविप्र स मेद निगध्य।॥दी 
नयालदुख तरासतहरय्या १४ अतरन सरनतम हुंजगजाने तमहं 
गरीवनित्राज कहाने १५ तुम आधारसकल जगकेरे तुमहुँ 
भक्तञ्चनसुखद घनेरे १६ दोडा मुनिबियतारन तुमविदत वारन 
सोकानिवार तुमहुँउत्रारन आअजामल तुनतारनवधुवार १ द्रुउत्तस 
तार्कालाजतह तुमराखी जदुरांय तुमहुँभए प्रल्हादकर धरनर सिह 
सहाय २ चोपाई अप्तप्रकार श्रततुतिमुखगाईं मगनप्रेम हगबा 
रवहाई १ तवप्रसन्न भगावन9सकाहा मांगह भकजवन रुचिरा 
हा २ तुवनिसकपट कीनासिवकाई मेप्रसन्चतमपे दिजराई कतव 
हु जजोरि जुगलकरभाखा श्रबमोहि नाथ कवन अभिलाखा ४ 
जोगलिद्धतापत मृनिज्ञानी कराह जतन हठअनक आमानी ५ 
तवदरसन हितभकउवारी नानाळाहवबपुखरखभारी ६ तितकड 
ध्यानपात्रभगवाना श्रावतकवहेनकपा निधाना ७ मोरभाग्यकर 
कवनवडाई जाप्रतक्ष प्रशसन्सखत्प्राई < मांगमाग वरदेवउचारा 
मोहिसमकवनधन्यससारा ९ जहिगाचर हृणत्रिभवनराई का 
मांगहुं अवभक्तसहाई १ ० पेमो पेप्रभु जो ्रवुङ्गला तोमोहिदेहुस कल 
सुखमूला ११ चरणक्मर्छानजभक्तठहाइई अवरिलप्रमसतासे 
वकाई १२ दोहा इहदायानिधदेहुमोहिनहिनञ्रातकछुकाम 
वोलेानिदजवचनञ्रसरमारमनञ्रामिराम १ चोपाई मेनि 
- जभक्तिसंतसित्रकाई तोरेदीनाविप्रमुखदाइ १ असकहिसजछ 


भक्ताविनोद ॥ ३२ ॥:: 
नवनभगवाना दुजहिलीननिजह्ृदयजुडाना २ वहरिवदननिजा* 
भृत्रनराथाकह्योद्‌ जीहभ्रसपूरितदावा ३ कळुदिवभक्तत्रेरकारिसवा 
मोरघामतवर्गहो प्र मेवा 8 उप्रसकाहिळष्ण अत्रहितभयङऊ वि म 
तआल्नमनिजगयऊ ५ तवरते एहराचेरत्रतधाराराख्यो रृष्णचरण 
` श्राधारा ६ ऊ'घपडमसतककळसोहत द्वादसातलकश्रगमनमो 
हत ७ सुचिवनमालकठकरलीला सरलू-भावसनेहससीला ८ 
दाहा अनाडभकअर्हतजवावश्जनादनजोय सालनगेएनिवसत 
भए मुद्ितसुजसरतहीय १ चौपई एकसमयनपसुतयुगवोरा छेन 
सजायमुदितरणधीरा १ लीएजनादनदुजकहंसंगा काननगएकरन 
मगभंग[२ तहांवराहव्याघमगवाना हतेकीनमज्नानतनाना ३ जग 
छ जामाबहरतपनमाहा वी[तिगएदेजनपपतकाहीं 9 तवचमसमे 
[त भएभारा तवआएजुष्करतटतारा ५ करिजळपान फियो | 
निभामातहावसहि तापलमुनिनाना ६ सुनतवेदध्वनि सैनतयागे 
नपसुत्दुजनदरस अनुरागे ७ विप्रमीत निजसंगलिवाई गवने 
जहमुनमडालछाइ ८ मनिदरसन क]रनपसततेही बंदे चरनसभ 
आऋआसषळहा ९ वहारिनम्रव॒त कहत उच्चारी मनि 


पाळ तप्रसाव | 
नपहमारा १० पितक्रारे राजशयमषक्ाही वि 


जय करन सवमेद 
नचाहा ११ हमजतरकरेहोंनिमंत्रणतोरे तव अडोतुममनि पुर | 


मार १२ दाहा ग्रत प्रकार सव माननसन विनयकरतकरजोर | 


1 वाड्रा भ्रम मुनिनके फिरतनरेसकसोर १ चौपई करिदरसन 


भक्तेविनोड॥ ३३ ॥ 

परसनसुखषपादी सनिगणतिनसोवचन प्रलायो १ कर हिजग्यजव 
जनकतुम्हारा तवञ्चाइनउतडोड्िहसारा २ इ हिविपिसुनतक थन 
तिनका गवनेदुर्ासाननिजाहीं ३ रुचिरसहसद ससिषनम 
झारबोाराजितञ्चनलरूपजनध!रन्चो ४ जासकोपदवभवनउदंडा 
जसतसुरासुरसापप्रचडा ५ अवरअरुनदंडकर धारी जारनजगत 
अबज्ञाकारी ॥ ६ ॥ छोयनलालमसमवफ्छाजे सतसासजटजट 
जज ॥ ० ॥ मनहु काल्म्रति मनिराई ॥ देखतकोनविकल 

जाइ ॥ ८ ॥ ।डभकहंस निकट तहिआए जोरिपानिचर एन 
सिरनाइ ५ पूछिकुतळमान उ हरषाई ॥ मुनि समी पेठे जगमा 
है १०वेप्रजतारदेनपु निपालछागे रष्णभक्तलापमनिः्प्रनरागे + १ 
उनि नाथ ।हावरक्त जगजानी । भूपसुनतः्रजावितचितमानी १ २ 
दाहा कह्यकठेनकटुवचनअल कालरूपजनिकाई चरयह स्तत 
जिकतवन्या सन्यासीजगमाि १ चोपई अ्रबमधरहिंसन्यस्तनको 
३ यहस्याश्रमविधिजुतदृढहाई ॥ १ ॥ पाहरेरक्तवरूनपारंडी 
ररखवन्यामृखातुवंदडा ॥ २ ॥ कहितेरीतवेद प्रतिकली लीयो 
अधमग्रहस्तपयभला ३ जामेअतथि संतदृजदेत्रा सवविधिहोत 
शिचरशाच सना 2 महस्तत्राश्रमसकरमनमाना दाइकनरनावि 
जकल्याना ५ तुवकपटी करदडधराए | दीनसिधर्मकर्स विसराए 
९ पुसकरतठवकध्यानलगाई बैठबोंजनवंचनहिंतआाई ७ रोबिरू 
पउनमतमपिहीने । तजडवृथो दासहरलीने ८ गताचारञ्रज्ञानर 


रर 


वा) 


भक्तविनोद ॥ ३४ ॥ 


_ ताना भसमरमतसठलाजनमाना ९ निपटश्रमगलरूपवनाए दुर 


eS 


वासाजगनाम कहाए १० त्प्रतपाखड नेततठक रि पक रतदत 


दडहमजारी ११ वाधहे अव हिं वेरताहकाहू गा वनिभवन पहि 


~ ~ 


करवाविवाहू १२ दोहा गृहआअमावनाय इहिकरि विधिवद 
तप्रजास संसकारकरवायंपुनी करिहंनिरतसंन्यास १चौ ०असभाने 


*जायत्र्प्रत्रि मुनिपासा बेद्रेजणलवीरबलरास[१ तहांवहारकटुवच 


नप्रकासा रेसठदेभनिरत दुरवासा २ नहिनमढक छुज्ञानतुमार 
बथासहसदस विप्रविगारे ३ मरपआपु वनासनआाः तप्रवळगभ 
योनसासनतोरे 8 कोपापादभीनहिं तीसा तांहितवततषपसतका 
सो ५ दजहमारतुवलेहसिखावन पेहीँख्रवश्वनाकसुखपावन ६ 
करिपूरव गृहआश्चमकारी वानपस्थपदळ हवहोरी ७ ब्रह्मचरय 


घार पानिसन्पास्‌ लेह।वप्रबरवरमप्रकास ॥८॥ जाहमारत्प्रसकथ 


>) 
५५ ०. 


ननकरही तादुखपाय विपुलवपुमरहा ॥ ९॥ मानेताह समयमा 
नजपलीना सुमरतध्यानक्कष्णप ददाना ॥ १० ॥ सापवचननर्हिं 
सकेउचारी छयोकोपसनिमानसभारी ॥ ११॥ चोरञ्जनथजनार 


दनजञाना भपस्ततनसनबचनवस्वाता १२ दाहा नाहसवावछ्न, | 


कियो नासतसंगउपास मानाहवृथादुरवचनकाहकारटलान्यानज 
नास १ चापइ ऋ्रवतुमळवमहादृस्वदाइ पयाकुबाद काळवस 
होइ १ गसवञ्जवतारपुजतपळछाए दरवासामुानसस्रातगाए २ 


र्पतळांकका पजा! घोरा सानसन्यसथावेदत(सरमारा ३ तुमातन | 
कहृदुरवचनउचार अवन हकल्यानतुर्मार ४ वंगगह उनकर | 


"TEE 


भक्तविनोद ॥ ३५॥ 
पदजाइ जाअपराधछिमहिंमुनिराई ५ सिसपनतेतमसगसह 
₹ रहापरस्परश्रात(मताई ६ वाहितदेखिविनासतम्हारा उपज्यो 
मोहिसोाकदुतवभारा ७ मरहे खायविषकीतजिजाऊं गिरितीगि 
रहाकवारवुडांऊ ८ सुनवविप्रसमगिराउचारी वो लेभपसवनई 
कार ९ रदुञ्जकरहकथनकतत्रासन कोकरसक्तीहमारविनासन 
3० तुमहुपक्षउनकरजढठाना लग्योहमहेउपेदससिखाना ११ 
असतितक थनसुनतदुरवासा कोपत्मनळमनकीनप्रकासा१२ दोहा 
निकसीरिसज्गला ज्वकृत रोसरोामसनित्म़ाय ,बेकभकाटितिनतन 
चत्यो मदनभीमाजेमिभाय 3 चो पई प्रलको पदवद्वगनदिख I 
नह्प्रङतभ्रवाहानियराइ १ आ्रायहंसडिभक ढिगतांहां कंपतको पाविव 
समुनिनाहां २ दोन्योघोरस्ापञ्रलवाशी होहुभसमतुवजगलश्र 
भागी ३ मुनोकपतजयपेिश्जसकाहा पैनाइँसापसक्ष्यो करिदाहा 
४ दुरवासातवञ्र चरजमातें. विलषिविपुळत्प्रसवचनव खाने थ 
जाइजइमुहेसनमुषत्यागी राखनजोगनतमह अभागी ६ तमरो 
जानिपापहेकारा कंरंहिनासभगवानतम्हारा ७ भगवननामसन 
तसुतराइ हृदयको पकोन्योअ्धिकाई ८ करकोपीनदीनमनिनाथा 
पहिरायोवरवसगाहिहाया ९ असमुनिवरकरदसानिहारी हाहांक 
रतभगे सिषझारी १० दुरवासाञ्पमानकराए लगेचलनेहसि 
हसविठाए ११ तवहुंजनारदनवहसमुझायो मन्योनमूढकालनि 
यरायो १२ दोहा तवप्रसन्नमन विप्रपे दुरवासामुमिहो हि कह्योरे 


सक्तवितोद ॥ 


1हजातत सदी कृष्णदवप्राथ हि ॥१ ॥ थाराहादनमधतुसाड 


= 
> ॥ 
20 

\ 


«६७ 


[दज [मलाह सकदरषाळ इनञ्रचमनकरसरातव तजहुजा 
निवसकाल ॥ २ ॥ चोपाई दुजकरञ्रश्यात वर कर देखी 
हंसमित्रताहदयबसखी ॥ १ ॥ भाष्योआरे दकष्दजजाती मुनि 
करवन्योमढअवनाती ॥ २ ॥ आयोमीचनिऋटतुवजाना जाल 
वनिजनाकीाकळुमानो ३ तजिहमकहकटुकहुनवागी नतरकाढ 


सप्रवजीहस्रमागी ४ सुनतजनारदनहृदमदुखारा गयोमोननिज 
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सदनसिधारी ५ इतकोपेनृपसुतजुगवीरा जारदीनलवसाननकु 
ठरा ६ देडकमंडलभाजनशरी तोरिफो रिस फानसिटॅरा ७ प 
विधिमारे ८ द 


करिपकरिपनिमति सिषसारे क।रट्रदसावे 
रबासा तकिचलेपलाइ मानतहृदयत्राससुतराई ५ कीनजढन 
अपमानमहाना वििमतिफेरिकालानियराना १° जारिजठापठ 


La 


. जोगिनकेर काननवीहिरदीवसवप्रै ११ इाहिविधिजढेमअ्नथप्र 


| कास्ता मनिननिवासकीनसवनासा १२ दोहा कबहनइतकानन | 
| ` हतापानहमाननानवास असकार उत ताहिथलह जगलत्प्रगारा | 
| स्‌ १ चीपाइ तहांकरतश्रमखादिश्रहारू चलेसाखितपुनिभवेनाते 
 धारू १ भागतगएदूरिदुरवासा वपुख विपुल श्रमसोक प्रकासार 


वेचजबर्नासर्षीबकलीवहाळा मिलेजायकरि रुदनावेसाला ३ 
` मुनिप्रबोधकरिविव्धासखाए धीरजघरहाबघ्रसमुदाए ४ 'दुष्टवि 
दळनदीनदितकारी वसतद्दारिकाकृष्णमुरारी ५ सोहमाररछवार 


मक्तविनोद ॥ ३७ ॥ 
सुहावा असरनसानाविश्दजहिगावा ६ हइनेतासअसखलजगज्ञा 
री भनावदततबन[मखलारी ७ ग्रसकरिसावधानतिपतारे लिये 
सतगद्दारकासधार ८ सरणागतपालकजदनाथा कसहमारसिर 
धराहिनहाथा ९ ग्रसधीरजमुनिशिषनउचारी चलेजातपयश्रमत 
दुखारी १० सहस्नपेचसिपसंगरहाने पेचसहस्रनृपसतनहताने 
११ दाहा पहुंचजसत-5केनिकट ॥ारावतिसनिझारि फटेकटेप 
हिटानपठकारेसनानसतवारि १ चोपडे कोनप्रत्रेसनाशिख्त्रमि 
रामा छःशदेव दरसत मनकामा १ ठाढे द्वारदाहिर प्रेभुजाई 
दारपाल सन क्द। ठाङे २ देहुजणायंवगप्रभपासा आए 
माने दरसन तुत आसा ३ द्वारप दुखासे मनि जाती हरि 
सनजाव कह्यो सुभवानी ४ ठाढेद्वार पनी दुरबासा लावह जो 
पावहु अनुसासा ५ कह्यो रुष्ण छावह द्रतजाइ तव्हारप स 
नि वरपेझड़ ६ सादिरगयो लेत गहिहाथा देख नतिन नाथज 
दुनाया ७ महा वारजद वासिन संगा राजमानमनमोद उमंग 
< उग्रवन म राज सहाएकनकासन राजत ब्छविछाए ९ मणि 
गए रचित सिंघा तनचारू सोमित जदुव्रकपा अ्रगारू १५. 
तिन समीपबल राम बिराज मनहुकेप्टि छविसरपति लाजे ११ 
दच्छन वाम विराजतधौरा हरिके उद्धव सातकि वीरा १२ दो 
हा कृतवरमा अक्रूर जुत त्रान सुभटवळधाम हरि श्रातागदलों 
सकळ बेठे समाकिलाम १ चोपइ खेलत नरद रसातुकीसगा 


AN > 
भक्तोरविनाद ॥ ३८ ॥ 
दोन यार उरहरख उमंगा १ वाळक जुवा जठर समुदाए वसुदे 
वादि सकल सुखछाए २ बारवार मुनि मानस मोहून चितवत 
कमळ नयनछावि सोहन ३ ग्रस प्रकार प्रभ त्रिभुवन राए वे 


साचे निज समा सजाए ४ जिमिसग्रीब सगरघुरड खेले विष 
घ खेल सखदाई ५ तिमि सात्रकि संग कष्ण विलास देखिदे, 


खि सवलोग हलासे ६ आए सभा सुत्र दुखाता उठे बिलोकि 
सुभठ वसत्रासा ७ दानाद्याल लखत मुनिकाहीं छ।डि तुरत नि 
ज केलित हांहींट छीएकरन कल गोळप खेला सहित वीर 
ल रामसुहेला चलि वगळ मुनिवर पदलागे अति प्रसन्न मा 
नस अनुरागे १० पानि आहक नप कीन प्रणामा परेचरन सव 
जादवनामा ११ पचसहस सिष मुनि वरसंगा तेत्मरासिषसवदेत 
अभंगा १२ दोहा रामकृष्ण वसुदेव कह आहुक भूप समेत तप्र 
सिष दीन प्रसन्न मन मुनिवरकपा नकेत १ चौपई सिषन सहि 


कालहुँ काल मनहु मुनिनाहां ५ जादव देखि सकल ग्रस भावे 
कवन हेतु मुनि नाइक माषे ६ डरपत ठाड सकल 


. करजारी चिताकुछचितवतमुनिओरी ७ कनकसंघासनवेगम 


त सुनिवरकर देखी दीन द्याल दुरदसा वसेखी १ केततन घाय 

लविथताने केतन कर जट जूट जरानेर टूटेफूटे डंड कमडल | 
_ विथुरकेस विथत मुनि मंडळ ३ कोषीनादि वसनत फाटे ॥ हा. 
 यहाय ग्रस मुनि सव राठे ४ फरकत अधर अरुनहग ताहां | 


मक्तविनोंद ॥ ३९ ॥ 


गाए तापरमुनिमहराजाविठाए ८ पदपखारिपूजनसनिकीना च 
रनवारिप्रभुसिरचारळलीना ९. जथाउचितसवमुनिनहुलासन दी 
नाद्याळदीनसभत््राहन १० पनिकरजोरिरुष्णश्रसकाहा को 
त्प्रपराधिनाथतुवराहा ११ श्राएकवनहेतमाविततज्ञा कामोहितेंक 
छमयोञ्वज्ञा १२ दोहा हमअननसेवकसकल मनवचकर्मतम्हा 
र कसञ्राएमुनिनाथाफिरिथोराहिकालमझार १ चौपई तुवत्प्रग 
मनमोहिसुजसवडाई पेकारणकछु लष्योनजाई १ असकहिअब 
पाद्यतनमाना कीन्योमुनिकरछपानिधाना २ प्रभुकेसतकारतमु 
निकाह उपज्योकोपदंगनमनमाहा ३ अरुततयनकपतर्थरथरहीं 
चितवतभसममनहमुनिकरही ४ फेरतहृगचहुं कितरिसछाए लो 
कविलोकिसकलञ्रकुलाए ५ निकसतवचनकापतरसनाहीं आ | 
नमिस्वनसनतकतप्रभकाई ६ जसतसकेपनिकोपर्सभारी विले 
खिवदनमनिगिराउचारी ७ तुवभरोस हमदीनउवारे विचर 
तपराशित्रासगतसारे ८ जोहमकहप्रवतुमाहिविसास्यो तोजगआ 
नकवनआधास्यो ९ पृछतजनहुंश्रजानसमावा इमकारनकछुना 
हिनजाना १० विश्वव॒र्तांताविदतप्रभुकाही इहकारनजानतकस 
नाई ११ हानदेखिद्रदसाहमारा पुछहुआममहेतमुरारी १२ 
क!इहासिमो हि दुखितविचारी मेतुवीवसूविवसहेकारी १३ विप्र 
पालनिजविरदसहावा उपजतमदहदीनविसरादा १४ दाहा 
पूळतमोहित्रज्ञानसघटघटजाननहार कहिनसकहेकछुछाजवस 
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निज दरदसा विचार १ चोपडे जद्यपि तुमजानत समग्र 
हों तद्यापि पछेपरप्रभकहो १ डिभकहसभपसतपापी साल्बनगर 
जुगबसहिप्रतापी २ पहु 

नञ्रपमाना ३ सतिआश्षमसवजारिउजारें भएहननासभाव पुल 
हमारे ४ तोस्थोडडकर्मडलझारी पटकोपीनदीनसवफारा ५ 
इहछचरजतवइछतञ्रपारो हेहेप्रसदुरदसाहमारो ६ आबतमए 
हरजुगाल्ञगवामा जाताह्कीयेहननसंग्रामा ७ तोतु 
मारपुरसंज्ञतवं्ता देतसापसवकरहुँविध्वसा ८ ऋजेनभीषम 
तुवभटिजोइ इनकईरजीतिसकेनहिकोइई ९ तुमविनुकबनतिन 
हुंजगहंता जिनहुकानत्पसंभुअनंता १० दुष्टुप्रवलजुगसुभटश्ज 
राती मारहुँवेगईनहुंघरिछाती ११ तोतुप्रारबरवसत चेही 
हो हिँञ्वस्भसकळनतछेही १२ दोहा दुरवासाकरक॒थनसुनि 
कद्योकष्णमुतकाप छघुकारजबसनाथञ्रसकुसमानसारिसछाय 
9 चौपई कवनवातडिभकञअरूहसे आ पुमर!हीद ज द्रोह असंसे 
१ य्॒यपिहरावेरिक्रिकिनाप्राई करहिसमरतिनकेरिसहाई २३ | 
बरुणकुबरमरजमकाला इनकरवनहिसकलरखबाला ३ जद | 


वस्ततश्मारमहाना [तनज छ जात का 


[पसरासुरद्वोहिसह्य्पा तइपिइतहुंतुबचरतदुहस्य ४ तज्ञहम 
नोससाकसवमाता अवनवचाहितुवदुष्टअ्रराती ५ सपत स्वर 
EE rH! बा हट गला ९ पुवसाहिकुर | 
सभवनकिताजाई कोतसकहिमुनिनाथवचाई ७ सुनिप्रभवचन _ 


भकविनोद ॥ ४१॥ 
उग्र दाहेभांती म्यामुनीसकोपकछशांती ८ लळग्योबदनः्रल 
तुतीउचारन दीनाद्मालदासदुखहारन ९ जेजेचक्रपानिभगवंता 
जैप्नऊंदजै नैश्वोकंता १० जेतिकृष्णजेभक्तउवारन जैमहिहरण 
भारजगकारन ११ जतिविप्रसरसंतसहस्या जैजैमानभक्तभव 
दय्या १२ जैअनंतर्जेअजरमरारी जैतिजैतिदीननदुखहारी 
१३ जैजैजेतिचराचरत्राता जैजैदलनदुघ्सेघाता १४ असप्र 
कारश्रसत तिप्रमुगाई मानिवरळीनशांविशुखपाइ १५ तवप्र 
कद्याोछितहुवुनिवाइ कू छिमावरमर्लन्यासिनळाइक १६ दोहा. 
तप्रसकाहिछष्णरुपायतनघनव्यजनवनत्राय दुश्वासासानिसानिनज्ञ 
तप्रमुदितदीनाजिवाय १: हवेसंतुटप्रसन्नमन पानिपुनित्राासिषदेत 
मानेनाइकसवमुनिनजुत गवनेरुचिरनकेत २ चौपई उतेहस 
डिंभकजुराभाई पितुपंजायचरनसिरनाई १ वार॑वारहरषजुत 
होई वोलेवदनवचनञ्रलदाई ॥ २ ॥ कस्म्रिबराजसयमस 
काहीं ळीजेजनकसञअसजगमाहीं ॥ ३ ॥ हमजीतवमाहिमं 
डळसारा होहि जनकमखसफलतुम्हारा ॥ ४ ॥ समरसुरास 
रतुभटसवाहीं हमजीतवसंसयक्कछ्नाही॥ ५ ॥ विदतहमा 
रहेतुरषवारी निजगुणजुगलदीनत्रेपुरारी ६ महिमहीपकर 
जीतनजेहू हमकहसहजसुगमोपतुएहू ७ त्रह्मदत्तसुनिसुतनवखा 
ना परम्रहरषनिजमानसमाना < कह्योतमहंलाइकसतदोइई मखसं 
भारस्रजनञ्वहोई ९ शअसतिनकथनश्रवण निजधारी विप्रजना 


_ भक्तविनोद ॥ ४२ ॥ 

देनभक्तमुतरी १० करखबचनभूपतिसतकोना काहिपरोतउ 
भयोमलीना ११ पापीउमेअधमसुततोरे भाषतवचनगरलजनु 

वोरे १२ महिहेंत्मापुताहिपुनोमाराहे मखामंदमुखवचनउचा 

राह १३ जवितुपकरहभननइनकेरा हूवहनतरनरकटवडरा 38 

` अ्रगामद्दोनराजसुमपएहू भाषहुसत्यभपगुणरहू १% सुनिन 
सविप्रकथनस॒तराई वोलेवचनरोषसरसाई १६ दोहा मपनि 
वरणकरकवनदिजदेहनवेगजणाय त्रवहिसीसकठितासहमधर हं 
ऽप्रयपितुल्याय १ चौपई विप्रजनादनतवहुउुचारे वृथाकाममषह 
दयतुम्हारे १ भीषमदेवजीयतजगमाहीं जीतनसमर परसुधर 

काहीं २ जीवत जर दिषधतरवारा तहिसनकवन समराथेरवी 

रा ३ जादव सकळ प्रब: भटिभारे जिनहं दमत ऋरि समर 

बडारे ४ तिनमध कष्ण खलन लैकारी तासन कवन करन 

| रशरारी ५ स्रजन हाखहि मंडनिकाया 'प्रजत्मनंत अ्नभवप 
तिमाया ६ जहिवलरामनामगुरुखाता हलधरसुभट सूरवक्षाता 
७ सरसबसरिसघराशिसिरधारा भनत वेदफनपति त्रबतारा ८ 
सुमरतजासनामत्रग जाला ९ सकललोंकआधाररुपाला १ ° 
महावीरसात्रकोत्रभिरामा जीतवतासूकबनसंय़्ामा ११ प्रबळ 
सभटढइनजीतनकाही तुव ञअ्रभिमानबथामनमाहाँ' १२ दोहा स 
निननायञ्रपमाततेतुमहृभागगतहाइ ब्रह्मघातसमपातकीभएावे 
दतजगदोइ १ दुरबासासजुतासषनदु।खत।नरादरपाय करानक 


भक्तविनोद ॥ ४३ पी 

धततुव करनाईतगएसरण दूराय २ चौपई सुनतहँसवोल्मो रि 
समानी दिजकसकरतर्भातवसवानी ॥ १ भीषम निरवल 
जाठेस्य्रनीती घनुषधरन कछुलखहिनरीती ॥ २ ॥ समर 
ठाडहेमसन मुषसाई तीनक्राल दिज कवहंनहोई ३ भने 
तुमहुं जादववरजेते निवळ दीन कायर सत्रतेते ४ वीरधीराति नक 
बत उचारा हरसमर मागधत्रहुवारा ५ सात्याकिसोऊ सभट कि 
भिजेर भीरु विपुलजानत सवलोग ६इहबाल कघरहींके वादे 
परेकाहु सगरनाह गाढे ७ रामवीर तुमजबन बखान! सोसानि 
प्रच रजहोत महान! < वारुणिमत्त रहत नितसोई धनुषधरनत 
हिज्ञान नाकोइ ९ जाड कुश कहईश्वर ळष्पो सोकबतें भ्रमत 
स हिमसेष्यो १० नंदगोपकर सुत्रव कहावा हमरे कवहं नसन 
सपषञ्रावा ११ पांड कमोर मित्रपतिधरणा ताकीकरत गोप 
श्रनुकरण १२ दोहा धरणवमधरगी विदत जरासिंवघनवोध 
मोरसहाय होह सो कराइ न वेरत्रिशेध ॥ १ ॥ चौपई ॥ 
तवहुँ जरा दैन प्रकट बखाना मुढदरप वस्तपराई नजाना 
१ भीषमदेत्र पांडव ऋरवती जिवात सकळ जादवरि पुध्यक्ली 
२ कहि विधि राज सूमतुव होना ऊखर धरनी बीज जिमिवोना 

हसञ्रनथकलळा[गरानमरा तवमातदानप्रकटावाचध फरा ४ वा 
पोहंसकपत अधिकाई जायत विप्रतार जड़ताइ ५ पुनिपुनि भ 


` न हुप्रत्रलरि पकाहीं जानहु निबळ हमहि मनमाही ६ इह अप 


राध छिमाहमकीना जानि दीन जाचि कम तिहीना ७ पेञ्रतर 


भकविनोंद ॥ ४४ । 


सासन मानिहमारी विप्रजाह दारिका सिधारी ८ नेंडगोप सुतत 
न शत त्रासा मोरकथन अस करहु प्रकासा ९ रच्यो राजसू जन 


कह मारे हमह सकळ माह ज।तनहार १२ तमरे देख लवन 
त्प्राधिकाड चलह लतवह वषभभराई १३ आनडडतुमत।हन छल 
हुन कछु धन हेत कलेस १२ दोहा जो अनु सालन हस लूप 
तुब नस्ती सधरिएहु तोकहियो कुछ सकळतुवहरहि विगत संदेह 
१ जोइह सासन हस नप तुवनक्षीसधरि टीन तोदेखह निर्ज 
बंस तुव तास हनतसवकान २ चोपई हँस कथनसुनि दिज बर 
काना भये सहाय कृष्ण मनि जाना १ मोहि मुनी सवर दीन सि 
जहू अब फुर भयो कवन सेदेहूर उपज्यो हृदय विप्र सुखभा री 
चल्यो प्रवाहजात रग वारी दनिफृसतवचन हरष वसनाही क 
ष्णदेवमनुमिळेतहांहीं ४ वोल्योबहरिहंसअसगाथा मंरीसपथतो 
हिदिजनाथा ५ मैजसकह्यातहांतसकहना भीतिविवसकछुमो 
ननरहना ६ स॒नतजनादैनवचनवखाना सुनहुनरेसस्रवनशण | 
खाना ७ तबनदेसद्दारिकासिधारी वरननक्रहँकयनतवसारी | 
८ बमेकरहुंसदनानिजजाना होहसादेनसुभपूछिवयाना ९ श्र 
सकहिविप्रहरषउरछाए चल्योभवनमनसपतिपाए १५ करत. 
विचारजाताजियतेहू निश्रवमएकालवसएहू ११ पेमोहिसननप 
हसभळाइई कीनीवदनकहिनकळुजाई १२ दोहा रहीजनमत | 
'लालताकरनदरससुखऐन भइसफलुश्रवभागवसबेखहुभरिभरि 


| 
| 
| 
। 


। 


भक्तावनाद ॥ ९% ३ 


नैन १ चोप आस्तगानिजायभवननिसिस्तोयो ततकननथननीदवस्ष 


होयो १ चल्योप्रातउाठिवाजिअ्रूढा प्रभदरसनळगतळास्वतगू 
ढा २ जेठमासाजैमिपथकपयास घावतसरपीबनजळञआस्‌ ३ 
तिमिद॒जचल्योद्दा।रिकाधाई लीनसिमनहुंकळूपद्रमपाइं ४ तुर 
गहिवेगबदपि बहदीना तदपिमदगतिमानसचीना ५ छुघात्रि 
चादिनश्रमकखझा पयविश्रामपस्योनहिस॒झा ६ कवपहुचढुद्दा 
रावतिधामे देखहंकमळनयनघनस्मामे ७ मोहिसनहसकीनउप 
कारा दरसायोवसदेवकमारा ८ आजकवनससारमहाना धन्य 
घन्यमोदिसहशञ्रावा ९ जहिइननयननहोहिसुहावा नरलाल 
दरसनमनभावा १० भयोविदतद।हिनमाहवाता देखवचरनक 
जजगत्राता ११ दीनद्यालदरसनतेकाह नहिनञ्रीषक€ स्रांतउ 
तसाहू १२ दोहा धरहुंडपायनकबनपैप्रभुसनमुखअवजाय कर 
बनिछ।वरप्राणमनतनचरणनसिरनाय १ कवित्त भयोएकमेरोई 
जनमजीवनसफलमेरोउसभागजागेजामेजगजातईे मेरोई प्रभाव 
पन्यसरलोउदितपरहेषणउलकद्रदारिददरातहै मोकोधन्यभयवे 
को भयेनप्रसंगभव अवलो वितायोञ्रपदामादेनसतह झाजाव 
घिदाहिन विचारक निहारू जाय राघावरस्पामलसलानजा 
नेगातहे १ मैडितमणीन मुनिमानसहरनक्रीटकुडिल 
मतसकतकानन विराजे जात हापरोविसाछ पेल सतवनमाल 
तापेकीसतुभ जाल. ओरिसालमुख मंदहास नीरननवल 


भक्तविनोद ॥ ४६ ॥ ३ 
नयन कोठिछविमेन देनसांवर चरय्याधयन काननकरनवास 
शप्रहोभाग करुणा निधान भगवान श्राजऐसोध्यान गाचरविलो 
क वट्टगनदास २ दोहा सुमरत रूपञ्रनूप कलक"्ण देव गवा 
न मोहि ऋगलजन्‌ चतुरमुज चळतहातत्प्रसभान १ पेईकव 
डोकलेस मोहि उपजरह्यो जियमाह हसहईमागनळवत करकस 
काइदा प्रभपा।ह २ जोतक हू अवउत्र तव करहु कवनसुरबजाय 
उतक डोर अतिहंस इत आतकोमळ जदराय ३ पैममहदय भरो 
सइह दान बंधभगवान जनहियकी जानतसकल यदपिञ्रयोग 
- वखान ४ धःटूत अ्रुमीतळो -तरीतसत:र वूझतरळाइं रुपा 
येतन श्रीवसुदेबकुमार ५ दीननाथ कईकपठगत मिर्लाइजोतन 
मुखजाय ताकरदोषनगिनहि कच्छु अतिउद्ञरजद॒ुराय - ६ ताते 
जाह असंकरम यद्यपिहंसपठेह मेरोदोष गागिन(हकच्छु जञदु पति 
दोनसनेहु ७ गुनतमर्ताहमनविप्र अर गयो सरतपतितीर उतर 
तपारभ्रवे सपुर कयो सुमारेजदुवीर ८ सत्रेया बहुरिबिचारकरै 
दिजमानप्त जहिहित जे।गीजतीबतवारी संभुसमाध आगाधं 
. उकरें हठकोटितपीस्वरञ्ञारी आवतध्याननतेभगवानथके स 
वर्शरतहु नेति उचारी आजलुगंगमैने नन जायसो देखि हुं रूपप्रतक्ष मु 
रारी १ दोहा भारिभागमाहिलरसजग्राजनठूजोकोई विनुअ : 
जासजाके सुणम रष्णानिलावाहाई १ चोपाई ऱप्रसप्रकारादेज 
 शुततमतबवनप्रमोदछुखपाय आयभत्रतहारे दारथिरभवोवंच्नसिर 


| 


भक्तविनोद ॥ 9७ ॥ ४ 

नाथ १ चौोपई द्वारपाल तहंदेवलमाना पहरमुकत मालमणि 
नाना १ तिनसौविप्र सएहरषाई नैम्रवदनः्प्रस शिराञ्रलाई 

मेटजजातिजनादननामा सालबनगरद्वःरपममघामा ३ हसभप 
सतमोरमिताई ऋआ्रावाकरण दरसजदुराई ४ अवतुम कपा[सधु 
पैजाइ मोरखवरसवदेहुजनाई ५ दारपसुनत विप्रवरभासा हरष 
तयो -दैरिप्रशंपासा ६ जो।रिजगछ रकविनयप्रकासी स(ल्वनगर 
व विप्र निवासी ७ कहतजनादन नामशुहावा प्रशुतुमार 
दरसन हितत्प्रावा ८ जोनदेसकरुणा निघहोई तोआवाह 
प्रभसनमुखसोई ९ कपार्सिधुसुनिवचनउचारा लाबहुद्तदुज 
हिंदरबारा .१० प्रभनेदसवसद्वारपताहीं लावादुजांहसभासद 
माह ११ हरिठविदेखिविप्रमनहरनी व्याकुलपस्थोदेडवतध 
रनी १२ ॥ दोहा ॥ स॒विसंभारपुनिउढयोदुजलखिसन!थ 
निजका चितवतञ्रनमिपरष्णतनकरिचितनमनमाि १ 
॥ झलनाछंद ॥ जाहिहैग्रीवधररूपलंखासरैकरतवधवेद वु 
निकास्यो मछझकच्छवप॒धरतकीन्योचरितसुजसाविसतरतसुर 
नरउवास्थो होतमगराजनरहस्थोप्रहलाददुखदीनगजराजरुज 


दीनटास्यो कोलकलरूपमवकपमयहरनहार चारतनिजधरतघध 


घरनीउधास्यो १ ॥ दोहा ॥ सोइभगवररघुवरसाइ साइजदुब 
रजगगाय कीनिश्जगनितचरितप्रमुधरिनानानिजकाय 9 “स 
[निजमानसगुनताद जनगवनसमाुहाई जात दा चर 


भक्तवेनोद ॥ ४८ ॥> 
प्रेमहरषतरसाई २ चोपई नाचरहाअपपरण एवाना गुनिशध 
वैकरहिकळगाना १ सूतवंदिमागघसरुभवानी हरिजसकराहें 
कथनउुखमानी २ उमग्रयेनप्रहातजविराने विभुविलेकिजाहि 
सरपतिलाजे ३ कनकालिघासनसुखदसुहाए रामकृष्ण 'जुलळ 
विछाए ४ सात्यिक्रित्रर्उद्ववत्रमिरामा सोभितजुगलादेसन 
घनस्यामा ५ जादतञ्रानसभटसमुदाए प्रवलूउदारसिहजनुभा 
ए ६ पटठ्ञअमोल ऋलआयुदधारे प्रभुकहसकलप्रानतेप्यारे ७ 
३ झूलतचवरविजनछ विदेहीं सकलप्रमोदपरस्परलेही ८ रामकृष्ण 
ठविकनक्राठिघासन मनहुमेरुरविचद्रप्रकालन ९ पीतस्यामपटख्र 
गविराजे जिहनीविलोाकिमदनछविलाजे १० लोलकपोलकुंडल : 
नल्ञोभा गीरवानमुनिमानक्षळाभा ११ तकतभोंदप्रभुवीरप्रच 
डा साएनहोतकोनकहिडंडा १२ दोहा तवनारदकहंनिकठ 
छखिहसिहासैरुपाश्रगार दुरवास्ाकरवथासवभाखिसबदनउचार 
१ चौपई सुवतजनादनप्रभुञ्रसवानी मानक्षसकळललोकसुखमा | 
नीं ॥ १ ॥ पस्थोळुकट३वदीरिसपाई चरनक्जमेज्ञलजदुराई 
॥ २ ॥ प्रेमाकुलतनचेतविसारी  चल्योप्रवाहजातरगवारो . 
॥ ॥ ३ ॥ कळुकवरपाछिलजवचेत्यों छक्योदेखळीव क 
पानकेत्यों ॥ 9 ॥ पुनिधारधराणिलीश्भ्रनुरागा जे जेजेतिउचार 
नलाग ५ हेभगवानमानप्रदस्ाम्ती प्रखिळ लेक विश्रामनिमा | 


भक्तविनोद ॥ ४९ ॥& 

सदादीतरक्षकभगवंता अनभवञ्रजरञ्रनादिञ्रनंता ८मेदिजवस 
हुंसाल्वकलगाऊं हेसभूवक़(भित्र फह।!ऊ ९ जनकजनादेपनामधरा 
वा तुमरेदरसहेतइतआवा १० ग्रधनश्रपावनदुरमतिभारू अना 
चाररतविषयाविकारू ११ पैतुवउततपुनीतरुपाल। देद्रसनमोडि 
कोयोनिहाळा १२ 'प्रवमेचरनसरनप्रसुलीन्यो जनमसफलनि 
जत्तल्नतिचीन्यों १३ मोहिजानियस्रवश्त्रापनवालळा राखियेरुपा 
दृष्टिनदेलाळा १३ दोहा तजउाठे दिर्जाहक पासततलीनालिहृदेय 
जुडाय वारवारपूछतकुललहरषवारदृणछाय१ चोपाई पनिसिंघा 
लिवदीनविठाई लीनकनकभंगारमंगाई १ दुजकरदीनद्यालत्रम 
नुरागे नि्ञकरचरणपखारनळाग २ तेचःणादिकविप्रसुहावा क 
पालिवनिजसीलचढावा ३ करिपूजनाविधितेजुतसारी दीनद्या 
लपृनेगिराउचारी ४ अहोभाग्यतुवदि जवरआई जोमोाहिदानदर 
ससुखदाई ५ जनहंआजमेसरबसपायो घन्पधन्यससारकहायो ६ 
तुवदिजनाथप्राणप्रीयमेरी मोहिजियमरमाविदतसवतेरो ७ अवन 
होहेतम्हरेसंक्षारा सत्यत्रचनादिजसृष्टहमारा ८ सुनतजनादनप्रभ 
मुखबानी सकललोकमानससुखमानी ९ जोरिज्ञगलकराविनयञ्र 
लायेमिजदनाथदूतवतश्रायो १० प्रभुसिघासननीनविठाई इहन उाचे 
तमोरेज्ञदुराई १३ दिजआतनसोमितमहिमाहीं हृदयराखिप्रभुच 
रणनकाही १२ दोहा अवअनुचितकछुबिनयम मकाहिनसक हं ज 


~ 


दुराव जहिहितईसनरेसङ्गत पढ्यो सिदूतनाय १ चोपडे काभाख 


कोर 


भक्त विनोद ॥ ५० ॥% › 
करुणानिधताही होतसकुचश्रतिभाषतर्ताही १ विहसिवोलेप्रभु 
तहिवानी नहित्रजोगजानतवुधज्ञानी २ कहोहसाड़िंभकजुगभा 
एंहिकसलकछुखवरनपाई ३ श्रभयसकुचगतदिजवरहोइवरन | 
हहसकथनञ्रवसोइ ४ इहिमेतुमञ्रदोषादिजभाई जनिराखहक: 
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मरमद्राई ५ मोरतार कछ अतरनाहीं तुवश्रनन सेवक मो 
काही ६ दूतसत्यजेभनहिनवागी सो ऋतिहोहिपापकरभा 
गी ७ तातेहंसभननसवत्प्राजू मोहिसनकरहकथनदु जराजू ८ 
सकुचिउत्रतवदिजवरदीन्यो ग्रसजढताइहँसप्रमकीन्यो ९ जस 
श्रपमानकीनदुरवासा तुमाहिविदतसवविश्वप्रकासा १० घहुरि 
हंसजवसदनसिधावा तवमोहिसनञ्रसवचनञ्रलावा ११ जा; 
हुबिप्रह्वारावतिमाहीं कैहकथनममजदुपतिकाही १२ दोहा पि 
तुहमारमषराजसूकरतहरषसरसाय हमजीतवनिजभुजनवळसक 
लप्रवलमाहिराय १ तुम्हरेदेसवसेषकरउपजतलवनअपारसोत॒मह 
मकहंडंडइहपठहुवृषभवह भार २ चौपई जोतुमकवहूंलवनइ 
हलीनो मषमाईलत्प्रावननहिकीनो १ तोनिश्चयइहवातहमारी 
होहिंहननजादवकुलसारी २ असदुरवादहंसजढताई ओह 
' कथनकयानहिजाई २ सुनिहरिहंसभननमुसक्याने | तेजुगम्रा 
तकालवसजाने ४ दुजसनकह्योवचनजद्राई॑ हंसवखानसय 
सवभाई ५ हमतोंछवनंडडकरजोगश भलाहिंबिदतजानतसठलो 
` गू ६ दुजतुमजायहससनकहियो अवहमदेंतडडतुवलहियां ९ 


TY 


~ ~ ति 
भक्तावनाद ॥ ९१ ॥ 
सुनतवचनबलराममुरारी विहसेवदनदेदेकरतारी ८ असअञविलो 
किहासवलराई हिसीसभाजादवसमुदाई ९ विप्रजनादनलज 
तमहाना बारवारमानसपछताना १० कहतदतव्निमकतत्र्प्राया 


प्रभकहकतकटुवचनसुनायो ११ पावकजरहुकिवारिवुडाऊं प्र .. 
भाहवदनकाहिभांतिदेखाऊं १२ दोहा पाहिपाहिमुखनंम्रवतक 
ह्योविप्रकरजोर दुष्टभवनकसजाह अव द्याल्सरण्त तजितोर १ 
चै।पह तवसात्यकितनजदुपतिदेख्यों उठबोतमाकिरिसमा निवसेष्यो 
१ तवप्रभकह्योहईसाढिगजाई मोरबचनअसदेहुसुनाई २ हमते 
जवनडंडतुमजांचा चाहतहमइदेनसवसांचा ३ जहांनदेसहोव 
तवराई तहांछवण हमंदेवपठाइ ४ पितुतुमारमषज हांकरेहैँ ` 
` कीतहपठयो लवणह्मदैहें ५ दिजसनकह्याबहुरि भगवाना 
तुमसात्सकिसंग करहुंपयाना ६ तुमराविप्रदो षकछुना 
हीं मैजान्यो श्रपनो तुमकाहीं ७ तुवनकहोंदिज मोरवखा 
ना सवकहि हेंसात्यकि मतिधाना ८ तुवसाषी वतसुनतरहाना मो 
रकथनसात्यकिमुखनाना ९ लौटिआहुपुनि सात्यकिसंगा राखि 
भरोसममचरनत्प्रमगा १० सिरधरिप्रभूनदेससुखदाद जेहोर 
ष्णद्जिगिराश्रलाई ११ तवसात्याकिपद्बंदिमुरारी लगे 
करनानिजगवनतयारी १५ दोहां तत्रसात्याकिसनप्रशुकह्यातुव 
एकलमतिधीर जायहँससनभननममभनहु विदतबृतिवीर १ चौ 
पई नीतिमरमतुमरेसबराहा मैझवकरहुं सिखावनकाहा १ के 


भक्तविनोद ॥ ५२ ॥ 
हियोउचितजवनजियतोरे ताससंदेरूदेह इतमोरे २ तबसात्य 
केप्रभुचरणजुहारी सुभटसिरोमणिसंकनिवारी ३ लीनेविप्रजना 
देनसंगा होतरूढवरचपलतुरंगा ४ पहुंचिहंसनुपनगरस॒हावन 
सभादरकी न्‍्योपुनिआवन ५ तवजनादंनः्प्रागलजाई हंसहिआ 
सिखवदनअलाई ६ पूछाहसकुसलसखमानी' कह्योवि प्रसादिरसु 
भवानी७ भन्योभपजहि अ्रथपाठिन्यो रसोकारजहमरोदिजकीन्यो 
८ कहिसविप्रतहिकारजेहत्‌ सात्यकिपठेरूपायनकेत ९ सोनिजमु 
खतुत्तसनसवगाथा काइहजयाभन्याजदुनाथा १० कह्लोहससात 
[ककह स्याबहु तुमत््रापनकटभाषिलनावह ११ कसलकष्णजद , 
बससवाह। हमकहकरदिजदहिं।के नाही १२ दोहा तबदिजसा 
त्यकिकहंतुःतलायहंसदरवार प्रमुप्रतापलागेभननकरि करिविबध 
प्रकार १ चापाइ तुवसमहसमाहिजगसारी वयोनजानिपरतउपका 
रा १ जाहद्वारावातदूतप्रकारा पठयोकृपाळकष्णदरवारा २ तहांवी . 
रजादवसमुदाई बेठेचतुर प्रांतजदुराई ३ मनहताररसधारिसरू 
पा वैठयोसभामद्ध जदभपा ४ दिपतमानकळकनकसंघासन कष्ण 
कुमद जदुचद्रावफासन ५ गदापदमद्रचक्रविराज वलनषील्दति 
दापानळाज ६ सुदरस्यामकमरुकलकाय। कैव क्रीटमनिमानसमा 
या > खारचाराचतचदनभाला नयननाछेननवनैस्वकळाळा ८ 
उराबलाळवनमाळावराजी उपमादोाखेस रळजहिलाजी ९ळोल 
कपाल्मुकाटकलवाको देखतहष्टिसुरासरथांकी १० काडेलकरन 


भक्तविनोंद ॥ ५३ ॥ 
सफारकृतचारू कचग्राले अवलिभक्त मनहारू१ १ माधरि मंद 
बदन सुभहासी नखसिख रुपा सिंधुळवरासी १२ दोहा अअस 
दरसन मैदेखिद्दगज ढुपाति सहतप्त माज सेस्नतिनिज जीवनजन 
मलष्यों सफल सबआज १ देव महा,रे षराजरि प्रह्कऋषीस 
मुदाय सर्वकाल सेवनकर गति अनंनजदुराय २ चौपई मागधसू 
तवेदिजन नाना सादिर पठाहें विरद भगवाना १ उद्धव अति 
उदंड माते वोरा बेठयों दिसिदाहिन ध्रुबधीरा २ कृतवरमा दि 
दानपते चारू सोहं सुभटजदुपति दरवारू ३ उग्रसेन वसुदेव 
सुहाए और वृद्धवीरस म॒दाए ४ हरि भ्रातागद दिह लास 
न सकळ विराजहि निज निज आलन ५ जिमि मर्यकउडगन. 
पारे वार। तिम जद पति जाढव दरारा ६ सवर्ष कपा दृष्टि 
निज हेरें हरण दीन दुरूदुसइघनेरें दुरवासा मुनि आरत वा 
' नो विलापे दुखित निज बदन बखानी ८ मह सांअधम अजा 
मळकाहीं प्रम निज विरद सुमारे मन माहीं ९ सब विधि की 


७| 


न नाथ अप नाई दोहो चरण सरण जदु राई १० साने मुनि 
कर आस आरत गाथा भयेतुरत कोमल जद नाथा११ 'प्रभयंदेत 
मनि कोन विदाए अस्त भगवान हारि काछाए १२ दोहा कह 
लगकरहं वखान मै प्रम प्रताप अति घोर निगमनेति जहि 
कथन किय कवन तच्छमति मोर १ चो- अव जहि मेकल्यान 


~ 


तुम्हारी हंस जनक जुत लेह बिचारी १ र'ज सूयमषअ बन अ 


मक्तविनोद ॥ ५५ ॥ 
राधा सोंकीन्यों आपनो तुमवाधा २ अहै श्रसाध्य सिद्ध किमि 
होना गरलपान करि जिमि सुखसोना ३ ताते मष श्रामेलाष 
निवारह जोआप नकल्यान विचारह ४ रुष्ण सरोज चरन चित 
देही संसृति जनम सफल करिलेहीँ ५ जो प्रसन्न प्रभु होहि 
उदारा तबहु जग्य जन सफल तुमारा ६ भएडर नहम तुम हंवु 
झाई करहुं जवन अब भावातिराई ७सुनि दुज वचन हंसरिसपा 
गाक्र्र दृष्टि करि भाषण लागा ८ श्रे विप्र वाळक मति हीना 
काविक्षप्त रुष्ण तोहि काना ९ तीनलोकजी व्योजिन जाने तुब 
तिनसनकठ वचन वषाने १० गोपसुवन कळु मोहन कोन्यो 
तुव मति जनहु प्रकट हरि लीन्यो ११ हमरे आगलतास वडा 
इ करत वार बडु ळाजन आई १२ मेजाने यादवसमुदाया 
दिज तुव मृषा वदन जस गाया १३ कीन होहि तुव बित जत 
सेवा तवहं प्रेसन लग्यो त्प्रभेवा १४ दोहा सिसुपनते 
अवलगवस्यों मोहि समीप दिज कोहि भन्यो मीत याते 
नमै करहु हन नसठ तोहि ॥ १ ॥ चैपाई नतर 
प्रवाहे आवताजियमोरे दैश्जसिकरहुंखडजुगतीरे १ पेदुज 
ज।निहोतमनसंका अवन पिखाहुबदनसकलंका २ जा 
हुबेगजितभावतितोरे देखिदेखिडपजतरिसमोरे ३ ह॑सवचनस 
निदिजहरषाता उठथयोभनतसखअ्रासिषवाता £ ४ चल्योवेग 
मनुसवेसपाई सुमरतचरनकमळजदुराई ५ दारावतीआय 


भक्तविनोद ॥ ५५ ॥ 
मतिधीरा ढाग्योबहुरि चरन जदुर्वारा ६ प्रभु संनकारि ली 
न उरळावा निजपाषद पददीन सुहावा ७ व्रह्यानदमगएदि 
ज भेयी जियजगभीतिसकलमिटिगेयो ८ जिमि उद्धवगद 
श्रातउदारै तिमि प्रभ कहादिज प्राणन प्यारे ९ दिन दिन र 
पा दृष्टि अधिकाई दिजवरलीन जनमफलपाइ १० कल्ुक 
काल कारि हरि अनुरागा पानिंगवन्यो हरिपरव इभागा ११ 
भनु पसाद विज सुगम सुहावा मुनिनअ्रगम पदळीन सिपावा 
१२ सारठा इहहारे वंलपुराण अतनोक था जनादन अव आग 
छवाक्षानकरहु हर्साड भकजथा १ उतेसत्य? कीजाय जवहंस 
पूप दरवार वेठयां निरभय संकगत रुष्णचरन उरधार २ चौपाई 
हसवदन तव वचन अलाए सात्याके इहा कवन हितआए १ 
नदगोप सुतसा सनमोरा मान्योनाहिंन कवन करजोरा २ मित्र 
मोर पोंडुकपाति धरना करतगोपता कर अनुकरना ३ उपजी 
कुमति कवन जियतासा जोनमन्यो मोरिअनुसासा ४ श्रबनहो 
हिं कछुता समलाई आयोकसन आपजदुराई ५ पठयोन ल 
वन वृषभ भारिभारा अहोगोप उनमत्त विचारा ६ अवसाय 
के तुवदेहु सुनाई श्रेहीं कुसलगोप समुदाह ७ तरनी वृद्ध 
वाळसव कोही निज निज सदन सुखित सबहोही < हंस क | 
थन सुनिसात्य किधीरा वोलेवदन वचन गंभीरा ९ तमसे 
जहा कुसळ करेवा तहाकुसळ सवभाति अमेवा १० बडो 


भक्तविनोद ॥ ५६ ॥. 
कुसल तुम कहे करदेना सोअब लेइजधा विधिलेना १३ नी 
केतुमहं लखेनरनाइक जढ्पति एहंडांड क'लाइक १२ दो 
हा जाकर विधिसंकर सत्रैदेवश्ज देवमनीस सेवतरहत अनन्य 
गति चरण रेणधरिसीक्त १ खौँपाइ तुमतासें,करलवतःप्रहो 
री मांग्याधिगाव गधिगमाते तारी १ पापात तारसकळल कुछ 


दहती एरीनजीह वचन अत कहती ॥ २ ॥ इह 


सिषदीनकवनत्प्रसतोंही भलो मित्रतुवमानसद्रोही ३ मस्थो आ्रापुतो 
हिमारनहारा कपाठिद्‌ष्टलठमीततुक्लार।8 भावेभूरभलाई भाई न 
बिरोध काज जदुराई ५ कहाँदेसतुवनिवलस्रगाल्‌ कहांतरवल 
मुगपातेजडुपाळू ६ विर्दातिधुजिमिसहसताई समतामेरूकराहँ 
किप्तिराई ७ पटठयोगोहिप्रभुतुवाहितजानी करहनहसबंलानिजहा 
८ दोहा जद्यपिकरमांगनलवनतुवग्पराधमहान सरणगहित 
तद्यपितुरताब्छिप्रहिच भगवान १ सुनिसात्यकेकरवचनञसहंस 
परमरिसमानि अरुतनयतफरकतञअधरभच्त्योवदन कटुवानि ३ चौ पा 
इ अर्ग्रपमजादवमातिहीना इहकसकथनवदनतुवकीना १ को 
वळकवनळृष्याक्रतलेखे गोपकवहंसगरथिरदेखे २ जरासिधजा 
न्याहमसाई भाग्योजमतत्रासवसहोड़ ३ तेत्रहीरतुमवडोवंस्वा 
न्यो कहतनसकुचलाजकछुमान्पो 9 आवातुमहंवर्साठिहमारे 
ताततजहुअधमदुरचारे ५नतरकाटित॒वसीसकृपाना पठहुँलमापगो 
पञ्चामिमाना ६ करहवदनमूदनमतिमंदा अवनमभनहुकछुअनु 


॥ भक्तविनोद ॥ ५६॥ 

चितळे दे ७तवसात्यकिवोलारसमानी 'प्ररत्रधंमंकारकंकलंहांनी 
< माहिसनमुषजदुनंदनलागी कसदुरवचनभनतहतभागी ९: दी 
न्योप्रसआयसनहिमोरे करत्यीअवाहिअधमवधतोरे' १५ लघतेलघं ' 
अनुचरजदुराई करवहनेनतुवदुरमतिञ्राई ११ समरसरासरजीति 

रे विदतमहाँराथिञ्रहनयारे १२ दोहा छतवरमा अकरज॑ते 
आनवीरवलधाम उद्धवरामगदादिसवपरमसुभंटसँग्रोंम “१ चौंपी 

सिववरदोनविवसमदवाढा ्रवेनपस्थोसमंरताहिंगांढी १ जेद 
पिकोटाकनासभउवारै तदपिहननजदवीरन टेरे ३ सिवगेसंजु' 
गलसेगतव जीने भतकवहभटसंनमुखंहैनि ३ अरसरिसभरंतर्भरिउ 
रमोरे करहअवंहिहतदुरमतितारे 9 दृत धर्मषैसां चिविचारी/ त॑ 
तोहिउरधारजधारी ५ कहामोरप्रभसनसठेवानी जोमंतिंसेमरकें 


hs het 


रनहुलसानो ६ तोगांवरचनमधथप।रकाहा कप्रयागपषकरथळगा 


हा ७ 'प्रावहुसजतसेननिजसारी देखेहु समंरहोहिं कसरारी टत 
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मुह एहडांडहमनादेना वाकठमनिन वैरधरिलेता ३. वीहयो 
सुनतहं सारेसमांनी तुवभावति मोहिवात वर्षानी ॥' १० 
परोप्रात मुहुकरतमसारे आवह निज निर्जीविरद संभारे १5१” 
मैंबळगोषगरबभेटताई देखत तहाँसमर  महिंआई 

दोहा अवलाल्स्यी नजावंज जेमोहिडाँड नदीने '  नार्चर्प* 
ररेकवर्न इहपने तिके हिकीने १ चोपाई  सोनेत्रस हस 
रन दुरबानी भनेवचन सात्यकि रिसमानी १ जहि निजेप्रभु गक 


भक्तविनोद ॥ ५८ ॥ 
दासुनिळीना तहिमनुव्रह्ममधन अगकीना २ भयोकाल वसतुब 
दुजद्रोही विपलवुझाय कहुकातोही ३ अरुकहि सात्यकिसुमट 
सियाना समरवीरधरधीर महाना ४ उठ्योश्रसंकतमकितरताहीं 
चल्यो चपळद्वारावातेकाहीं ५ आयोनंदनंदनदरवारा करिप्रणाम 
शअ्रसविनयउचारा ६ दीनानाथ हसमेजान्यो काळाविवस प्रभुकथ 
ननमान्यो७ अ्रवजनिकरहु बिलमजदुराइई वेगसुभटनिजसैनसञ्ञा 
ई < पहुकरचलहप्रात भगवाना आवहिं तहांहेस्रमिमाना ९सु 
निसात्याके श्रसवचन मुरारी सैंनापतिसवलीये हेकारी १०दीन 
नदेससजनहितसेना उमधसुभट सुनतरणवेना ११ जायवेगसबको 
ततयारी ठीनेःप्रत्रस्निजञधारी १२ दोहा पायक पारनपराहेक 
ळुहंगोसिंधनसंग जदुकुलकमल दनेसकरसजी तैनचत्रंग १ देखिस 
दिनसुभ डंडप्रभ आयसदीनपयान हरषेसनि सासनसकछ समर 
सुभटवळबान झूलना९ चलीरणधारचमुजबै जदुबीरबर डमडमनु 
रीरखयधूरिछायो उठचे।रब्सारचहु औरअतसे अघटभटनमुज 
जारजुगफर फरायो चल्योदलजात जिमिमरुतप्रेरतजलघवाजिदै 
नातदसदिसनधापो गजनचिक्कारझंकार घटन परनधरन कं परक्करन | 
थर थरायो १ लुपतदिनमानरजरथन उडनतें डगरूप्रनभान भोभरि 
` भ.री जातिजदुबी रजेजातवोलत सफुटसुभट भुवधीररणकरन रारी 
सक्तिसरपरगधनुखरगवांधेविरद सुवृधनिध विववधिधवीरभारी ना 
दमुगराजन वगरजगोरवकरत डरतधृतिधरक रिपुबरगझारी २ चढे 


भक्तविनोद ॥ ५९ | 

जाहिजानसुखकद जदुकुमद कुठचदतहिचामिकरचक्रचारू मणि 
नगएखचित रथपचितहाटिक हथनमन मनमथनधनसज 
सबारू सुश्रसिततरगचत चतरचाचिल चपलनवलगिदरत 
' मरुतवेगधारू ध्वजाफहरात विलसातकल कनकरुतदि 
पतमनुदमनि दसदिसनभारू ३ दोहा समरसूरश्रल्हाइप्रदवज्ञ 
[हिअनेकानेतान चल्यो जात अऋसकठकप्रभुतकुनहोतसुभदान १ 
चोपई रएवांकृरे सकलूजदुबंसी वारधी ररिपवरगाधध्वसी १ 
जाहानजउग्रभुजनवळपाइ जीलिसमरप्रवलाछितराई २ ददसअच्छ 
हानदळसगा उरउतताह लरनमाह रंगा ३ राजतउय्रतनमहरा 
{जा चारुचमरासेरङत्रविराजा ४ गदउद्धवस्तातकिवलरामा अग 
नितश्रानसभटवलधामा ५ सवके उररिप॒जीतनकेरी वढतजात 
अभिलाषघनेरी ६ रंगभूभिरिपुसनमुषजाई हमकवहोवडाडसम 
दाई ७ करिप्रहारआजुधवहरंगा अरिदछकरिहेसकलवलभंगा ८ 
दाहा -््रधप्रकारजदृनाथजुतसुभटवीरसमढ़ाय करतकथन।रपिम 
चनमदपृष्करपहचेजाय १ चोपडे तहकरतमजनजळपाना वसे 
बाचतरजानिसुल्वबाना १ समरहरषहृगनींदन लीने लखतादिसाि 
'पधनवतोने २ भोराहे सभट8दळमतिधीरा उठिकोन्हमजनसरनी 
रा ३ उतहंसाडेभकजुगभाई आएप्सकरसनसजाई ३ सप्ततान 
' अछूहानेभारो चमुचतुरंगकरनरणारारी५धरेधन्‌ष जगवीरविसाला 
'ढसतानिपुडतिळककल भाला ६ स्जरुद्राउसकलतनधारू भस्म 


भक्तविनोद ॥.६०.॥ 
वलेपतअंगकारू» घरेमोलिवलपिशुलभारी,सिवासिवसिवमुखजा 
तज़चारी:5-संवदन चढेजुगलभाठिवीरा-उरउतसाहसम;सानप्वार 
उससंभीमगणस्पावनभारें, न खसिखकालरूपमनुसार 3 ° कूरकुन 
पलवध्नतकाया रुश्यनरानाविनवसनत्रदाया[, ११ कटकृदात्रव 
स्तमहान].वसतवदनपावकभयभाना १२..दाहा. इतउताडभक्‌ 
हसकस्वहादसासवरग सास क्रतजातर॒छनडग्गरसगरतुभट सु रद. 
8 खपई, एक्रविचक्रनामदतुजाताऽमित्रहेलाडिभक्‌ जुगज्ाता 3: 
बरुशक़वेर्ड्ेद्रजमसारी जीतेताससमरकरिरार २ भमेदेवसनूुपरण 
जबहींन पायोविजयदनजपति 'तवहीं २ गकधाप-श्रेरावतचढ 
कहन्योधरिचक>समरमाहिवढके ४ जात तुलना काउमहानाओ , 
प्रवळज्ञात्रे मपमानि)-पछाना 5५; तवतेरिसाकिदनजदरचारा | 
द्वाष्ठाब्ती.:जायवहुवारा... ६... करत-त्प्रपद्रवरह्योप्प्रनंता... अब 
अति, सुत्यासमर.स्त्रीकंता ०: जयहित.लीयेदनु. ज़वहुरंगा आवा, 
इंसाभूप, करसंगा ८. एकहिडंव,नाम.दनुभारा सोविचक्र.करमी;, 
तृषयारा २, मायानि पुणप्रवल भटघोरा . चाहत कुप्तातविजयज़ 
दुर्बारा १० सहसअठा सीतति चरसंगा बिकट भोसर सुभद।। 
नुभंगा. ११ अल चघुसाजे जुगल सुतराई आएपडकरगर्न, .व,,' 
ढाई १२ दोहा आरि अगमन त्रस सुनतहारे सजन समन समु, 
दाय वजनवा जजूझन समर सासन दीनसनाय १ चापाई हर. 


Ss] 1 


ः्प्रनसासपाय सववारा भउद्यगाद्‌ समर [नघधारा १.वाजनलळंग 


भक्तविनोद ॥.. ६१ 

अंनक:-निलाना छयोधोर रबदसहुं दिसाना२ गएमातं गतग..सत.. 
रंगा, र॑यधनसजे सुभठवहुरंगा ३ ब्रीरधीर भारथ अनुराग सिंह; 
नादसुपरारजनलागे, ४. अत उदड [नेजसेन निहारी चढ़ेआपु: 
संप्रधुत: गिरधारी ७.पांचजन्य:कोन्यो तवस्तोरा छायोदस 'हंडिं; 
सनरवबघोरा & >चढयेकठक जदु॒बंसिनभरी भयोलि भान छपत: 
भधरी ७वोरधीर्थुञ रणञ्रमिळापे चलेजात सन्मषार पमापे ८: 
डॅभक..हंससाजि उतलेता आयेसमर सुभठ भरिचयत्ा ९. दऊ. 
दलप्ननहं उमग. तिषनीस: वर्रनिन जापसमर,: भेटठभीरीः 73७1 
ददावदल. न॒द्वद  बहुवाजा :भरनतफारपघार  पुनगा जी: १.9 पने 
वख सुत्र. सेताई :वजेनि,सानगणन । घुनिडाई .,३.२; मंद! 
द.. उस्पूरि इंगा .दऊदल ,मिलेश्राय - महिरंगा+।१३ भिडि]: 
पाळसर. सूलकपाना मुदरुर, पासत्रासारे, पुदाना. १81 पाहत. 
पास; कवःच. करवाला घनुप्रगादा. दिचक घृतभाला 40५ असन 
प्रकार ; सब॒वीर प्रचेडा,ला गरन समर, महिमंड़ा.. १ ह दोहा? 
| बदन, प्रचारि; प्रचारि. तरकर्राइ परस्परबार:ज्ञाझेखभठ। सनमुष 8 
समर तुरपुस्जाहिं सिधार..१. भुजेग..प्रयादछंद उडचोछित चहू 
कितळयोग, गातधूरी रह्योमाह. धरमुषरदल दिसनपूरी .9. परी. 
समर आज्ञधन झनकारभारी करेरिसकि. किलकार. मटि :प्रत्रल। 
झारी, २. उडेसो. सतनती व्रतरसरत॒लागे चळेचपलका.. दरसप्र.. 
समत्यागे ३ .बह्याज्ञात , श्रोणतसारित ,समरभारा. समगतिखर।' 


भक्तविनोद ॥ ६२ ॥ 
गएत्प्रमष भटनझारी ४ जुरीजोगनी भूतप्रेतपसाचें करेपान स्रो 
शितसमरधरननाचे ५ सुभठपररुपर गरजतरजतप्रचारैं गहे एक 
करएकधरि धरन मारे ६ उतैविकट दनुजात दलबलग्रखँडा 
इतेवीरश्वुवधीरजादव प्रचंडा. ७ महा विक्रमी सुभट जुग दलन 
केरे लरे परस्पर हृगन करि अरुपत्रेर ८ रह्योमारधरसबदद 
हंदिसनपूरी भिरेभडभयो घामसंग्रामभ्री ९ लगैंसरसमर सुरश 
रजत प्रचंड परेधुरमघायळ अनकरंडरड़ा १० उठेवहुरि सं 
भारकरिकोपधावै परगसक्ति सरकरनकरि भटचळ विं ॥ १ १ ॥ 
स्यो गजनसाजगन कीरथन सोंरथनकी परीरारजनुरणग गनद्वदघ 
नकी १२ दोहा धायजात धरनी विपुल गहि कुवंधकरबाल भयो 
घोरभारत समर प्रलेकाळ केहाळ १ अस प्रकार करि रारभठ 
भये थकत समुदाय लगे करन पुनिद्ददरण वीरवीर रसछाय २ 
सोपई भठि विचक्र दान वजदुवीरा लागेकरनजुद्धरशधीरा 
१ हंस भूप वलरामअखंडा लरन लाधगाहि सञ्च प्रचडा २ डि 
भकसन सात्य किमतिधामा छागेकरन घोरसंग्रामा ३ उग्रसैनवस 
देवरिसाए सुमराहिइ वदनु जपेंधाए ४ गदअक्रूर आदिछतवरमा 
ररि सलमरिरतभंटटि घरमा ५ हरि अखंड वाननझरिळाई 
[कवीविदळनदनुजप्तमुर्दाइ ६ रहीन धोर विकलमनमारे चले 
जात कादररणहारे ७ तव विचक्र दनुजातारिसान्यो गहिकर 
धनुषवान संधान्यो ८ तानि स्रवए छगदीन सिछाड लागे सोम 


भक्तेविनोद ॥ ६३॥ 


द उरगाढ ९ कळुकवरम्रछाय मरारी उठे वहरि [नज चतस 
भारा १° गास्थाार साकधनषधार वाना ध्वजपत! कद नुजात 
उडाना ११ पुनसाराथ जुतगरव प्रहारी कीने हननतरगरथ चारा 


१२ हाहा पांचजन्य कर सोरतव कोया घोरजदराय प्रलेमेघ 
समजनहुरव [दर्यादहुनदल ठाय १ चापइ वगावचक्रत म 


कित जाना गारवगदा गांहत [नेजपाना १ ग१ज्यो सिंहनाद 
जिमिघोरा हन्यो मुकुँदमुकुट भुजजोरा २ तासवार प्रभु छीन 
बचाई तब प्रचंड कोप्यादनुराई ३ साथिकरण सठसिलामहाना 
मास्थोता किवछ भगवान ४ सोप्रभ प्रेरदीन तहिओरा लाग्यो 
हृदय दृष्ट सिलघोरा ५ गिस्थो सिचुरमिधरन मुरच्छाई उठ्यो 
वहोरि सुरति जवञ्राई ६ लेत तुरत करपरघ विसाला बोल्यो 
बचन सुनहु नदछाला ७ हरहि परघइहदरपतझारा ॥ तुम 
हिं वाहुवल विदत हमारा ८ भयो सुरासुर जवरण घोर 
हम तुम लरे जुगल इकठोरा ९ सोभुजवलहमारहम साऊ 
कासुधि विसर गईअवतोऊ १० अहुवारतवपरघवचह्दों नतरनवे 
रप्राणअवलेहों ११अ्रलकाहिहन्योपरघभुजघोरा सोाऱ्प्रावतजदुनंद 
नतोरा १२ दोहा भये।कपततवदनुजसठसमरभूामिआतिक्ूर इन्यो 
उपारतसाषसतावेठपवेगवळपूर १ भु जंगप्रयाद छंद कस्थोर्षडप 
रासुब्ुमजननमंडा भरेभूरिरि्तसमरयवललञ्रषडा १ वधन 
दनुजपतिसुमरिमानसमुरारी हन्योपतृसर तात्रतरकरनघारी २ छ 
ग्योजायदनुतनत्मनलत्रस्रचंडा भयोभस्मततक्षणसुरनरि पुत्र खंडार 


भक्तविनौँद ॥ ६४॥ 
पतंत्रावह रि्वस हा रत्रएत्प्राई ` भगेछुपतदानवरुकलर्जलधिजा 
इ ४ उतैहंतवलरणएल्गकरनधारा . हनेवानदसांवसषरोहनिकि 
सोरा ५ हल्लाकरहनेपांचसरहंसगाढें ळियसभटसन्मषसमरध 
रठाढे ६ हन्यी रिसकिवलवानपुनिसीसहंसा गिस्थोधरनमराछ 
तविकलवलविध्वेसा ७ ,उठथेवहरिकरिसोरज नासेहघोरा हन्यो 
बानरामेभवकीभजनजे।रा ८ हलोकेलश्योवानज घपिमहाना 
रह्देसभट्तघापेसमरसावधाना . ९ ,सपतसहसपुनिवानहलिहस 
कोरी, प्रहोरेकाठिनकापकरिधनुषजा री.११,उड्चोवाजिर यसा 
र॒धसिरनछागे- मिस्योहेसमुरछितधरनधी रत्सागे ३.१ उठ्योवहरिस 
रपंचहनिहंसनामा-दल्योछत्रतारथितुरगबूणरामा १२. दोहा, तव 
स्वेघनवलरामतज्ञिगदाधारिकरधाय उतहुत्मरायगोरवगदागाहि तहस 
गरजाय १ रोडाछंद उसैवीरबिक्रालप्रवळभुजगदाचलांवे निजनिं 


जि वार प्रचारपरस्प रमारवचावें १ करेंमत्तगंज मंनहुसमर मेद 
नित्र्परंतिजद्वाऑ मिरेभि मजसुभठ टोकिमुजउंउन क्रुद्धा २ अस 
पनिनकरसं प्यामग़गंनसरचढे : विमान देखाहें:-निज::-,तिज: 
ठाड म्पनि, स्रश्न- जम हाता... २... धायधायह . लिजवेज[ 
रभुजगुडा चलावे तबैवरखिसरसमनजतिजेजति. अलाब ४ 
टढठगदाप्रचडामं रतभटजरालन कर तवधाएबलरा मकपतक 
रिनैनतेररै ५ हंसवक्षथलजापल ' लिंकिनिजलातंग्रहारी गि 
ङ्वारतरतमज्चवि?“कंलसकलघर्नसुरति ।बि सारी?:६:तिबबरोले 


tree विधि तिता मि मतमा 


भक्त विनोद ॥ ६५ 
प्रचंडा ७ जवलगउठहुन हुसखुतवलूगभूव लोभा मरेपरेपरवा 
रकरनकळुवीरनपोभा< दोहा उठयोनसुरछितहंसनपठाढरहेवल 
राम डिभकसात्याकिकोलगेलपनउग्रसंग्राम १ चोपड करतपरस्पर 
वानप्रहारा उमेप्रवलभटवदनप्रचारा १ तवसात्यकिदसबिस१ 
प्रचंडा हनेनराचप्रवलयुजडडा २ भेदिवच्छतनडिंभकसोई पुव 
सेधराणिवेगगतहोइ ३ जद्यपिळगेकठिनतरवाना तयपिरद्योस्‌ 
रसवधाना ४ घनुसंधानिलच्छसरगाढा वेगकुपतसात्यकितनछा 
डा ५ सोआवतरोहनिकुमारे गहिपिनाकनिजवानप्रहारे ६ ट्क 
टूकसायक करितासा कियोधनुपडिभककरनासा ७ हंसअनुजदू 
सरघनुधारी लग्योकरन तरवान प्रहारी ८ छाडेअसानिराचाबैसप्‌ 
रे भयेविपुळ घापलरणास्रे ९ स्रोएतभरे सुभठतनअसे फूलेवन 
किसुकछविजेसे १० तवकोपे सायकिवळधामा लेतवदनडिभक 
करनामा ११ ग्ररेश्रधमकादरमतिहीने इहवियकतघाथलतुव 
कीने १२ प्रयोसमरमोहिसनतुव गाढा वथारोष औरनपरकाढा 
१३ दोहा असकहि सायाकितमाकितर हन्योधनुषधरवान भ॑ज्यो 
धनुरिपुत्रणज्ञत भजि भनिवचन अमान १ रोडाछद तवडिभक 
आअतिकुपत तंजतरथखडग उठायो सिंहनादकारंगरजतरजार 
पुसनसुषत्त्रायी १ उतहुंजानतजिधनुष गणिहितकरवालकराला 
धाएसायाके तमकितउतजनु पडतउछाला२ लागेकरनप्रचा रिप 
रस्परखड़ग प्रहार। एकएक करपावसुभठ विक्रमनहिपारा३ परेश 


भक्तविनोद ॥ ६६ ॥ 

तमुरछाय घरएजुगवीरप्रचेडा घटयोनउर उतसाह करनरएमेदनि 
खंडा४ दोहा असतिनकर संग्रामसुरचढिचढिराचिरविवान ठाइ 
विलोकहिगगनपथपावाहें मोदमहान १ चोपाई उग्रसैनवसुदेवप्र 
वारा वलि वक्षातसमरध्रवधारा १ ग्याननिरतविग्थानसुजाना प्र 
जापाल गुणरनातिनिधाना २ तेदऊसमरकरनअनुरागे र्थचढिवा 
नप्रहारनलागे ३ उतहिडंवदनु प्रवळघ्रचंडा सनमुष आवसमर 
धरषेडा 9 ठाडेलोमवपुष कचपीता वाइविलवदसन प्रदमा 
ता ५ गिरीगोहस्लनुनासिक भ्यावन चिदकविकटमुषजीह प्रपा 
वन ६ वपृषकराळवंधागिरिभासा कढतवदनमनुपावकस्वासा ७ 
तप्रसीहडव दनुभीमकराळा धावाभक्षण भटन विसाला ८ 
गजउच्चाय गजनपरमरि धरिवाजिनपरवाजि प्रहारै 

रथपेंरथ धरिधायपछारत सिंहनादचहेवोरपुकारत १० ॥ 
` मनहक्रतंतरूपधृतधाव! गहिगिहिसुभटसमरवह खावा ११ कोन 
सकळदळघायळतासा परेइमतमू छतरणनासा १२ दोहा भनत 
मारधरमारसठलेतनतनक्विराम तबव्याकुल्चमुजादवनचलीत 
जितसंग्राम ९ चोपाई जिमिरणकुमकरणकुपतायो मरकटकटक 
कोठिभटखायो १ तिमिहिइवदलुजातभ्रचारी भद्व्योजदुवंसिनच 
मुसारी २ काहुसुभटसनमुषनाहिलेवा तवनपउग्रसैनवसुदेवा ३ वार 
महानवृद्धवलचड! रथारूढगहिकरनकृदंडा४गेहिडवसनमुषावित 
देरी छुवितवाषत्रागेजिमिछेरी ५ वृद्धनलषिँ्प्रावतदनुघोरा धा. 


ती भक्तविनोंद ॥ ६७ ॥ 
वाग्रसनकरनकारसोरा ६ अधकूपलहसमुषवायों म॒तकमनुजचा 
वतबठआयों ७ उग्रसेनकाहकजुगवीरैं भस्थोकदनराछसतवती रैं 
८ चाविसकलसरदानवधोरा घावागरजिग्रसनातिनओरश ९ उमै 
बद्धबारनकरजाई लीनतोरिधनु साथीखाई १० भुजनपसारिधरन 
तिनहेतू भयोवहुरिदनुजातसचेतू ११ वोल्योबदनहासजुतवानीरे 
हरिजनकसुनहुमतिहानी १२ उदय्रतैनसंजततुबकाहीं अवमैग्रसह 
वेरकछुनाहा १२ जयपिजठिरञ्रमषनवरूखा तद्यपितिहस्नमतर 
णभर १४ श्रवउपायतुववचननाकोइ आ्रापुपरहुमोरेमखदोइ 
१५ जोनाहिमनिहुजठरगथमेरी तोमेखैहंआवाहीविनबेरी १६ दो 
हा त्प्रसकहिभजापसारि निज वदनभयंकरवाय दोस्थोभक्षणकरन 
तिनधारिछतंतजनुकाय १चोपाई जान्योअवनतजतसठएहा गह 
नग्रसनकरकबनसंदेहा१ निजरक्षककऊनाहिनलेखा चहुंकितचि 
तयत्रासञ्जवसषा २ धनुषवानआजुधविसराई जठिरजानताजिच 
लेपलाई ३ तवहिडिवपाछिलतिनलागा हाहामच्योचहूकितवा 
गा ४ उम्रसैनवसुदेवहकाहों भछतदनुरछतकऊनाहीं ५ अरिसोसो 
रमच्याचहुओरा सन्याश्रवणराइनीकसारा ६ 1भरतहससनमुखर 
एमाहीँ लोचनफोरेलष्योढमुकाहीं ७ जान्यॉमहांप्रवलखलभ्ेह। 
नश्चयापतुमहापकरषहा८ तप्रसउरशनतहससयामा हारकहसार्परा 


मबलधामा ९ धायेकुपतासहजनुगाजेरेरेहाहाॉडबगतलाजे १*क 
चधावासठवूढनपाळइहनभ्रघमतुवसाहसम्राछ ११ छाडछाडजढ 


| भक्तविनोद ॥ ६८ ॥ 
वूह्नकांहीं इ हनधघरमवारनरणमाहीं १ २मोहिषायपुनिजठरनखाना 
तोवलतोरहाहिंअनुमाना १३ तप्रसकहिहळीसुभटरणगाढे जाया 
प्द्वराछसपितुठाढे १४ वोस्बोदेखिढनुजहसिजाके आजअहार 
दीनविधिनीके १५ खायनवलतनतरणतुल्लारा इनवूढनकरतजे हुं श्र 
हारा १६ दोहा दोर्चो द्रुत अ्समनतखल भुजपसारिमुषवाय प्रवर 
वीरवलरामकहुधस्योधरणिरणत्ग्राय १ चोपाई कुपतरामतवश्रा 
पुधडारी तमकिदनुजउरमुष्टप्रहारी १ सोजनुवन्त्रसरसतहिलागीप 
रोघ॒रमिमुःछितसुधित्यागी २ दऊकरचरनपकरिततकारयो धाय 
धायत्रळरामपळारयो ३ परयोजायषटकोसाहिडंवामानहगिरथो 
गगनपथषवा ४ भयोदनुजजनुझलकसमाना विपुलकालतहपरेवि 
ताना ५ रस्चोभामक्ररताकरधाता यातेञअ्रवनमरथादनुजाता ६ 
उठयोवहारिजबतनसुधिश्राई वलूअनंतसुमरतबलराई ७ त्रास 
तसमरभूमिताजेताहू गयोसमायउद्‌ धिश्वबगाहू ८ वलकोवछवि 


लोकिजदुवेसी जेजिकारकियेञ्जरिध्वेसी ९ तोलोगवनकरत | 


दिनसोइ भयोसिळुपतअ्रसतगिरेजाई ११ प्रगठ्योश्रधका 


रूप्रतिभारा सूझिपराहनिजकरनपसारा ११ तवदहुँदिसनमि ' 
ट्रयोसंग्रासा जबमयंकपूरणउदताना १२ दोहा व्हैसजम्यभाठे | 
इंददल निजनिजलैनसजाय ळगेळरनप॒निधरनरणसायुधकरत | 
सहाय १ चीपई उतैह॑सडिमकजुगर्वारा भयेतिनत््रागलरणघधीध | 
१ इतेकण्णवलरामसुहाए विजेकरनारप॒सनमुषञ्राए २ लागे, 


मक्तविनोद ॥ ६९ ॥ 
लरनददंददळलभारी सुभठसरसमविक्रमघारी ३ निजपरभानरह्याकळु 
नाही भिरतप्रचारिवोररणमाही ४ इतउतप्रवरूहोतदह ओरा करत 
रजनिचमुभारथघोरा ५ असप्रकाररणकरतअनंता भयेअनतहननव 
ळवंता ६ गोवरघनतटजानिवपायों छरतळलरतलोचनदलत्त्रायी ७ 
जमुनातीरभयोभिनसारा भिरतर्वीरवरलेहिनवारा ८ मिल्यानसध्या 
करत्प्रवकास होतवरोवरवीरविनासू ९ सारनादिसात्यकिहारेरामा 


A 


कियोमनहिमनशिरिहिपणामा ॥ १० ॥ वहुरिहसडिभकजुग 
बारें घोरिमहारथिजादवथीरें ॥ ११ ॥ वसवदेवैछाडिसरसाता 
नपतितिहत्तरवाततिपाता ॥ १२ ॥ दोहा ॥ सायकिमा 
स्थोसातसर निसठतिहत्तरमान पंत्रवीससा(नहन्यांकककानदस 
तान॥ १ ॥ चतुरत्रीसावै 
इपहन्पोसरतानिप्रवलभुजजोर २ चोपई़ डिभकहंससुभठरणघारे 
काठेतारडनसवकरवीरे १हन्योसवनकहेभरिभारिवानामूंदिदियोध 
 जसाराथिजाना २ वइ्तरुररतनबीरविह।ला जिमिकुसमततराक 
सुकळाला ३ डोलिउठाजादवचसुसारा हसावसषसरसाकनल 
हारी ४ उद्धवसायकिऱ्प्राविकजते मुरछितपरेसमरमाहिकेते ५ 
आनसुभठतवचलेपराई डिमकहंससरनझौरलाई ६ रामरुष्णर्व 
दिआआगलआये हननहंसडिंभककहंघाये ७ करतजुद्धनटचारियोकु 
डः एकएकतैवीरविरुद्धा ८ संभज़्गलगणअवसरजानी रक्षणहेतु 
अयरिसमानी ९ डिमकहंसमूपसुतदाई राखेमद्धसभगणसोई १० 


किये वानसचतताहिओर उद्धवदस 


भक्तविनोद ॥ ७० ॥ 

लगेसिआपुकरनचहुओरा मायावरनवरनवहुधोरा ११ उत प्रचार 
डिभकसनजुद्धा लागेकरनरामबलकुद्ध १२ दोह हंसभूपसनसम 
रमहिकोपिक ठिनघनस्यामवीरव चनभनिभानिवदनळगे करनसंय़ाम १ 
चोपई तेसकरगएजगलसहाया लागेकरनविवधविधिमाया१ डि 
भकहंससंषधुनकरहीं वारवारनिजजेतिउचरहीं२ परहि इ तहुँसंपच 
हंओरा वारवारदेवाकैकिसारा ३ हंसडिभकैसिथलनिहारी भरे 
अमरषसंभुगएभारी8 उभैभयंकररूपकराळा धापेगहित्रिसळकरवा 
ला ५ दहुनजे(रतेआजुधछूटे अगनिसगमगभटिटूट ६ तरकि 
वेगततकालमुरारी गहितचरनगएजुगळपुरारी ७ सेभुलेकक हवे 
रविहाईँ जाहअधमभाषतजदुराई ८ भूमिभुवायधायवहुबास्थो दी 
नवहर्किलासपछास्थो ९ परेतहांमुरछितसुधिवीन्योहरहासिसाव 
धानपुनिकीन्यो १० वहरिंनसमरक रनराचिकीने हरिविक्रमविलो 
किभयभीने १ १ हेसत्रिविक्रमाविक्रमदेखी मानित्रासनिज हद यव सं खवी 
१२ कहतहमारराजसुमाही तुवहारेकरहातेघनभळनाहीं ॥१३ ॥ 
जोनवन्योइहलवनतुह्मारे तोऔरहुकरदेहुहमारे ॥ १४॥ क 
रहुसर्बंदाजोतुमनाही तोकेसेहमतेसहिजाही ॥ १५ ॥ छि 
तकरभूपगरवछघुजही हमरासासनसिरधारलेही ॥ १६ ॥ 

1 1 ॥ जोतुमकवहुकिदरपवसदेहुनकरहमकाहि तोदेख 
हनिजदसाऱउ्रवगोपकुवरडहिठाहे १ चोपाई एकाहवानप्राण 


` हारितोरे पठहुंभमनजमवेरनमोरे १ असक हिधनुसाइक संघानी 


भक्तवेनोद ॥ ७१ ॥ 


हन्योसासजदुनंदनतानी २ हरिलिलछाटसुरसोहतकेस पष्पस 
राढातिससिउरजेसे ३ तवदारुकपाठेप्रभुकान्यो सासकिकहसार 
थिकरिलीन्यो ४ भन्योहससोत्मवकरलेहो इहिश्प्रवसरनाईसो 
चकरेहो ५ दिजद्रोहीतुवञ्रगजगमाही करियाषंडभज्योसिव 
हौँ ६ मोरेजियतविप्रश्रपम.ना करनकवनसमरथजगजाना 
७ अतकहिवेगकुपतभगवाना मास्थॉअनलअखघनुताना < 
तहितेंमनहुंजरनब्रह्मंडा जगीज्वालचहुवोरप्रचडा ९ हन्योत्र 
ख़वारुणतवहंसा अनलज्वलरूतकीरेकियोविध्वंसा १० मरुतश 
खजदुनाथप्रहास्थों हनिमहेद्रसरहंसनिवास्यो 39 स्द्रअखपुनि 
हन्योमुरारी रोक्योसे|उद्स्धुतिधारी १२ दोहा तवमारेहरिकुप 
तधनुअखतेनसंधान गेध्रवदनुजापेसाचबहुभूतप्रेतप्रेकठान १ चौ 
पाईं हेसहुतीनअखपुनिघोरे सुमरतसंभुधनषनिज्ञजोरे 9 तिन 
तीननकहतोनहुमास्यो हरिहेंवन्लअख्पुनिडास्यों २ राक्षसभूत 
प्रेतसमुदाई त्रह्मत्रत्रसवदोनमिठाई १वैष्णवअखरुष्णपुनिमारा 
श्राहिनवारनजासप्रकारा ४ तहितैचडचहुनीदिसिआई उपजी 
अनलभीमभयदाई ५ जरनलागजनुलोगलवाहा हाहाकारभ 
च्योजगमाही ६ तजिदान्योसागरमरजादा विधिसकरकिय 
विषमविषादा ७ मनुजदेवसवकहतउचारी हँसछुद्रजढहतमु 
रारी ८ लागेप्रकेकरनजगकेरी वनौबातइहकठिनघनेरी ९ वि 
ष्णुझखञसमीमनिहारी भयोहंसव्याकुलरणभारी १० विशत 


4 


3 


भक्तविनोद ॥ ७२ ॥5 


कोपतनसियळविहाला छुट्घोकरतेवनुधविसाला ११ तवडरप | 


तनिजजीबबचाई कूदिजानेतचल्मांपराई १२ कालीादहद्रुतजा 
| यदुराना भयोगिरततहिसोरमहाना १३ दोहा तहिपरातजदुना 
धर्ताऋरथतकूदितुरंत दोर्साथाहरों षर्भारकरनळुम तित्र्प रत 
१ चोपाई जावसवळदेवाकिकुमारा उभरिकीनतहिच रनप्र 
हारा ॥ १ ॥ वाढंगयोकालीोहृदमाही अवलोदिस्वि पस्यो 
सठेमाहं ॥ २ ॥ भाषतकाहुहसवसकाला भयोकइ 
तकाऊभक्षणब्याळा ३ दाखनपरयाहइसजवताह। तवहारञ्रायच 


ढेरथमाहो ४ देवनमदितदुदभीदीनी वराषिप्रसूनजोतध्वानकीना 


५ हन्योहसहरिडी नसनेह रह्यो प्रिरवसंस्रातिएह ६ भ्रातामरनविलो 

फकितहांही भयोविकळाॉडिभकमनमाहीं ॥ ७॥ हलिकइप्रवलद 

खिधतित्यागीभाणिचल्यो तजिज्ञानञ्रभागी ॥ ८ ॥ द्रया 
| सिजायहसथलज्जाहां कूदेप्रयोडिभकदुतताहां ॥ ९ ॥ दौरे 
| ताहि पाछिलवळरामा कालोदहद्रुत बिक्रमधामा ॥ १०॥ 
तवाडिभक निज अग्रजकाहीं षोजनलग्यो जमन जलमाही ११ 
कहुवूडतनिकसतञ्रकुलावा हंसवीरनिजनाहिनपाबा ॥ १२ ॥ 
रामानिराधुधतासानिहारी हनाइनवीरनधरमाविचारी १३ तवडिभ 
कहारेकाहिंपुकारा अरेनेदसतञ्रातहमारा १४ कहांदिरवायदेह 
कतनाई नातोहनहुवगतुवकाही १५ मेजानोसवसक्तितमारी श्र 
' 'बळनगु्शत्रदावनचारी १६ दोहा पूछहुजसुनातंनकतकह्याष्ण 


भक्तविनोद 6३ 
मुलकाइ प्रयातारश्रयजजहांसासवदाहेबता& १ चौपाई तबजम 
नासा पूछनलागा डिभकषरमसोकरसपागा१ हलिहसिभन्योव दन 
असवाता हन्योतोर अग्रजमम भ्राता २ कापूछासे जलतेंमाति 
होता बूड्योलालेछ परतनहिचीना ३ सुनतरामकरबचनकठोरा 
भपावकलमाताडभकमोरा ४ वंधुविनासनहृदयाविचारी लग्योवि 
लापकरनजढभारी ॥ ५॥ ₹।यञ्राजमोहि परिहरिभाता कहां 
गवनकोन्योसुख दाता ॥ ६ ॥ श्रसडि भकमनविकलवसेषी 


रोदनकरवमरननिजलेषी ७ ॥ विरहश्रातानहिंसक्यों सहारी 
जानप्रवकवलरामअरारी ॥ ८ ॥ अचतकरनजीहनिजकाही 
` दाडमरयाजमुनाजळमाहीं ॥ ९ ॥ तवदेवननभहन्योनगारा 
वराषतुमनजजञातेउचारा ॥ १० ॥ रामहुंनिकरिचढेरथः्प्रा 


मिलेंपरस्परआनंदपाई ११ मृतकसेनसवलीनजिपाईँ चारिओं 
रजजध्व,नेछाई १२ चढिस्यंघनवल कुष्णवहोरी सात्यकिआ 
दसुभटलभजोरी १३ शिरिगोवरधनञप्रानद छाये रुपासँघश्रनि 
सजञतञ्राये १४ निसिनिवसेतहेसारंगपानी मयोविगतश्रमविधा 
छाना १५ बीरपरस्परहरषञ्रघाये समरप्रभावरुष्णवलराये १६ 
दाहा करतकथनारपुमदमथनधूतचितचोगनचाय भयेनैननहिनी 
दवसगयोरेननिसराय॥ ५ ॥ चोपाई ॥ - हरिजडिभकहु 
सविनासा फेलियोसंस्ततिचहुपासा ॥.१ ॥ गोपगोवरधने 
एच्रावन आयेहुतेजमनजलप्पावन २ तिनवृदावनजायतु 


भक्तविनोद ॥ 6४ ॥ 


रंता जसमतिसनकहसकलाब्रेतता कऊनपत्रपीअभमदजद्रो 
ही पेअ्रतिसमरसुभटजुगसाई ४ कालीदहजमुनाजलमाहों राम 


कष्णजहन्यातहाह % तिनकरविजयपासजगवारा वसझायरा [वर 
घनतारा ६ गोपनबचनसवतसंसदाई नद नकञज॒तजसुमातमाइ 


७ चािकस्वातिवदजिमिपाई तृपतिप्रमोदलेतआधिकाई ८ जन 
निजनकतिमिआनंदछाये रामरुष्णदरसनहितधाये ९ कवदखव 
भरिनैननजाई गंबरस्याममंजुलजुगभाई१ ० जीवनजीवप्राएच्माचा 

रे सभकरसषद सवनहितकारे ११ ठिनविजोग जिनकर नाहुस 
हऊ तिनविछरे दिनविपुलवतहऊ १२ जनेन पूतरिजुगवार 
सोअयिसवस्वहमारे१३ तयनरत्प्रान नगरसमदाइ सुनिश्रागमनकु ; 
ष्णवलराई १४ नेदजसोमतिसन अनुरागें गवनेडुतधनधामतया 

ज्ञो १ ५भामानैमनतपरस्परएरी हमहुआजइन नयननहेरी १६ दो 
हा गेबरस्याममुदुमांधुरीमूरति जुगळकसोर दननकःठे छविमनम 


# 


थनवृजवंतन चितचोर १ चोपाई गोपिग्वाल वाळसमुदाइ सुन | 
तत्रगमन स्रवनज़दुराई १ चङेजातगोवरधनकाहीं दारदरसग | 
| लालस मनमाही २ वजवासी जनसकलसुखारी तरुणवृद्धवाढ | 
| क नरनारी ३ भेठदेननंद नंदेनकाहीं हरषपूर पथदारतजाही ४. 
पथकनसोंप्छेंहरषाई तमदेखकहेकुवरक हाई ५ हरिदरसनलार्ल 
साघनेरी जुगसमइकइकछिन वितएरी ६ कऊनवनीत लियकर 
माही हमहुदेवनेडनंदनकाहीं ७ कऊदाविलिये कहतहमजाई £ 


~ 


मक्तविनोंद ॥ ७५ ॥ 
जलाळकहदेहुषवाई ८ चीनवहमहं रुष्णधौंनाहीं वनोभेटवहदया 
सनमाहीं ९ सुनियतस्याम विभौवडपावो नवळनामजद्‌ नाथधरा 
यो १० हमहु पृथमदेषवञ्रवञ्राई नंदलालकहंअक उठाई ११ 
चूसववदनलेवर्वालहारी महांविरहंदुषदेवनिवारि १२ वृजवासी 
भाषतहरषाई नदळालकहवरवसल्याई १३ वृजतेपुनिद्वाराव 
तिमाही अवतोजानदेवहमनाही १४ रहेसंगकरसषाषेळारी 
बारवारतकहतउचारी १५ भयेभूपतोरनाहकछ्षोरी हमने 
जदावलेव वरजोरी १६ दोहा अद्यपिबीतेद्योसवहु विछरे कृष्ण 
मुरारि तदापे मिलेपरले वहमः्त्रपनो दावसभारि १ चौपई 
वृद्धवृद्ध योषि कासयानी गवनत कहत परस्परवानी १ जेवूज 
करत रह्यो तजिषोरी सुषिहवैहेदाधिमाषनचोरी २ वाळच 
रिति कासु मरण रहेऊ॥ अवतो भूपनेदसुतमैऊ ३ . रहोगोपि 
काजेहरिप्यारी तेप्रस कहत नेनजलढ़ारी ॥ ४ ॥ आज. 
ळषवहृम प्राणपयारो जो वृजवासिन सुरातिबिसारी ॥ ५ ॥ 
लेजिय दैदुषगयो कन्हाई कुवरी केकररह्मो विकाई ॥ ६ ॥ 
लेववैरसगरो गहिस्यामै जोदैदगागयो वृजबामे ॥ ७ ॥ सुनियत 
किये विवधउतसाहू नंदलाल कलनवल विवाहू< औरहुँ रंगरंगेज 
दुराई दीनहमार शुरति विसराई ९ ऋस वृजवासनिहदयह ` 
लासी चलीजात प्रभु दरसनप्यासी १० राषिवीच जसुमात नं 
दकाहीं बजवासी चहु कितपथजाहीं ११ ्रायेजव गोंबरधनने 


४, 


भेक्तविनोंद ॥ ७६ ॥ 
र जदसेनानननतवहरे १२ दाहा दतन हारंसाजायहुतबनम 


दितमदवेन वजवासांतुमर सकल प्रम दरसन तुवलन १ ओयन 
रतयसकछ जतनजदसाधामाइ हरधदूतन कथन "प्रस सनत कृष्ण 


बलराई २ चोपई जेसजहवठंदऊभाई तसतहघास अठरा १ 
दल्महमचोसोरचहं ओरा गवने कह वसुदेव किसारा २ सातय 
किउद्धव आदिसवाहीं धावतन हिपावत प्रभ काही ३ छत्रचम 
रब्पजतकरधारू जहँतह चलेजात परिचारू ४ नंदलालकर खो 
जनपैही चहु कित फिरतचकत चित त्रैही ५ परभरपरयों सक 
लद॒लमाही धाये कोंतुकदेषन काही ६ गोपसमाजजसोमातिन 
दू जवसमीप आयेजुगवधू ७ तव हग>वि विकल महतारी छ। 
ललाल्मुष मुपरउचारी ८ घायवत्सज नुधेनुछमाई लोन्यो अक 
उठायकन्हाई९चूमि वदन गहि हृदय जुडायो मानहुं रंकदेवद्रुम 
पायो १० कृष्ण पराहिंपुनि पाने पदमाता ठाडेहरष लोमसवगा 
ता. ११ आनेदवसनिकसत नहिंवाता चल्यो जातजल हगज | 
| लजाता १२ दोंहा जसुमति पोंछत वदन मदुलालन वचन 
| वषान श्राजामिळे जुगभाग वसमोरे जीवन प्रान १ चौपई ला | 
। छादवस बहुकहा वितायो विप लदिनन पाछिल वजऱ्प्रायो १ ' 


पाापर चरन वळराई हरषि मातु लियःप्रकउठाई २ चमति | 


वदन हरष रसवारा दति असी सजियो जुगजारा ३ नंद चरन | 


पानपरमुरारोमिल्योउठायढ़ारिदृशव 
रा. ४ सूघतातेरचमतमुष 


biases sense 


भक्तविनोद ॥ 66 ॥ 
स्यामे मोंहिसमकहतधन्यधरामे ५ रामहुनदचरणपुनिबैदू मि 
छेनंदउरपूरिश्रनेदू ६ रामस्पामकहपनिहरपाई लीननंदानिज्ञ 
श्रकउठाइ ७ तहिछितकरसपञआानंदभारी एकवदनाक्रिमिसक 
हुँउचारी ८ वृद्धवृद्धसगरेवजगोपा रामस्यामदेपनाचितचोपा 
९ आ्रायश्र।यरतप्रीतिवनरी करहिनिछावरहरिवलकेरी १० प्रे 
माकुलदहृगवारिवहाये वारवारमिलहिंउरलाये ११ रामकृष्णस 
वगोपतसंगा भेटाहनरिमारमुजाउमंगा १२ दोहा वद्धनकहंप 


~ 
नवादधशळान्यासभगञ््रततास ग्रतिख्रनदरतरहनिततव रका 


~ 


द्‌ 
०५९ 
~ 
त 
र्‌ 


~ 


अधास १ चोपाई मिळसपनसनस्यामवहोरी कहिनज्ञायक 
छुप्रीतिञ्रथोरी १ तेभाषतभुजगहितकन्हाई वजसविभालिगई 
वनराई २ हरिकहजबतेवृजविलगाने तवतेकवहुंन छिनलषसा 
ने ३ वृद्धवृद्धगोपी जुरिञ्जेयां रामस्यामकरलेतवलेयां ४ चम 
तवदनानहारतरूपा तारततृणलषिरूपत््रतूपा ५ वरपहिआपि 
नआनदआस लाइअककळरमानिवाश ६ हरिपेहरविरतनग 
सवारत जसुमतिळालवदनउश्रात ७ तुमविनहमहुलाङितनंद्‌ 

ग इहजगजीवनभयोजजाला ८ मिर्ळाइसषीहरिप्राणपया 
रा जेप्रभृहितधनधामविसारी ९ निजनिज प्रवप्रीतिजणाई 
केरतकटाक्षवदनमुसक्याई १० काहुपरस्परकरतविचारा मिल्यो 
बडतादेवसनपियप्यारा ११ अवछलियाछूठननाहिपावें हमकहं 
नबातर[तकरिझावे १२ कोऊसषिकरिहरिकरकाहीं कह 


भक्तविनोंद ॥ ७८ ॥७ 
तकान्हकसचोन्हतनाहीं १२ रामस्थामवृजवासेनकेरो भयोस 
मागममोदघतेरा १४ धन्यधन्यजदुवसिवधाने भशुकररीतिदे 
खिविसमाने १५ पराहिंचरनसवजसुमतिनदू  जदुसमाजउर 
पग्खिनंदू १६ दोहा जसजानेपित॒मातकहरष्णदेववळराय त 
समानैसनमानजुतजदुवंसीसमुदाय १ हरिवलसनाजामिकरहिक 
ळनंदजसोप्रतिप्रीति तिमिजदुबंसिनसवश्ाचिरकराहिभ्रेमरतिरीति 
२ चोपाई तवघनस्यामरामकरजोरी भाषिसगिरानरसवोरी १ 
हमरेसिवरचलह॒पितुमाता नेदज रोमतिसुनिसुभवाता २ गोपगो 
पिकासंगपुहाई आरहजदु॒बंसी समुदाई ३ निज्ञानिजहरप 


प्रफुछ्तकाये सकळसुषद सुभसिवरासे धाये ४ परमदिव्य 


"र. 


कनकासनमाहीं हरिवलनंदजसोमतिकाहीं ५ वेठायोसादिरग ' 


हिपानाजदवास ॥ नत्प्रचरजसनसाना ६ जवजसुमातचळणाम 


~ 


सयाम हराषणादाळन्यात्प्रीन राम ७ पाङातमुषच्सातवहृवारा | 


कहतित्प्रवेन हिकियोअहारा८ तवदाषिदधनव मीतषवध्या मैठि 


नेछिनसुत रहातिदवड्या ९ कान्हवामारसुरातिविसराइ कहतरहै 


माइमुषमाई १० एकवडोअचरज जियमो&ा पुछहुम डरपतसु, 
ततोही ११ वड़ेवडेनपदेत्यनकाइ मास्योतातसन्या तिर्खा 


डि १२ दोहा आजुदविद्याभटनगनकथ सीष्योसतएह कसजी 
त्योआरिसमर इठमोरेविपलसंदेह १ चौँपई दानवभपभय करभार 
अगका मलसुकमारे १ उनसनसमरकियोकसरारी इमा 


भक्तविनोद ॥ ७९ ॥ 
नतिश्रचरजमहतारी २ राजकाजकसकरहकन्हाई छाटिनग्रज 
हंतातल रिकाई ३ जोंतुमकरवर हेतजिषारीविसरि गईसघिमा 
पनचोरेी। ४ दूवरताइळालमुषतेरे देषिपरतट्टननयननमेरें ५ का 
गॉरसदाधमाधनमावा मजान्पाकहनाहनषावा ६ ताजवि 
लभअवलेहकन्हाई तेव्यजनबहुतव हितल्याई ७ भाजनकर 
हुर्छालइहिकाला वेठिसंगसववालशु पाला ८ असकहिजसुमति 
विवधप्रकारू दधिमाषनमिस रीरसचारू ६ कदलीपदमपलवन 
दोनाभरिभखिप्रानधस्थाचह केना १० वैठेविचरामघनस्यामावाल 
वालचहुवों रलिलामा ११हरिवलक हंजसुमति सुषसानालागिपा 
ककरावनपानी १ २देहा विलगविलगपूछातिवदनसुचिन्पेजनरस 
स्वादुभनतमुदितवलरामहारिमिरिभरिउस्भ्रहळादु १ चापई जवते 
हम नैजवजताजेश्राये तवतेंग्रसभोजननींहपाये १ माहुकेऊंमो हि 
वदनउचारी श्हिंसकळवृजकुसळहमारी २ सुनिप्रायव चनजसो 
मातिकन्हवां ुमाविनकहातिवि कलबजजनुवां ३ हरिकहमेजननि 
तवदाया जात्योमहांग्रबळरिपराया 8पंदुषह।दुषमादनतरात कवहु 
नकारजतैहमरीते ५ बजसमसुखत्रिभुवननाहजाना जदपसक्रसत 
विभाज्नमाना ६ ग्वालवालतववदनउचरहीं तुंवअ्अनतवलअतबप 
रही७हमदेखेवंजमेबहत्रारा कियत्रनेकप्रसुरसेघारा « सुषमुसक्या 
य॒नेदपनिकाहा कीयेस्यामबहुरचेरविवाहा ९ वसहुसदनद्ाराव्रात 


भक्तविनोद ॥ ८० ॥ ४ 
माहाँसपासहृदतुवसंगलवाहीं १० अ्रवतोसुनियतवडोवडाई छो 
[डिदईलालनट रैकाई ११ वारवारसुत वेनेहमारी छषिनिजजठिर 
तातमहतारी १२ दोहा आ्वनतजहुवजकाहिंतुमवृजप्पारेवृजराऊ 
तप्रायेहमरेभागवसवजवंसिनसुबदाऊ १ चौपाई नतरचलबहमसंग 
सिधारी तमविनजावनवरथामुरारा १ कद्योकान्हतुवजनकविछारा 
कारकदमनसकळसुषमोरा २ पेमोहिहृदयपरमसंदेहू जोतुवसंगच | 
लनापितुकहे हू ३ मेतोनिततुवहुदयवसेय्या कोकरसंगचलाते पितुमे 
य्या ४ सुनेहुतातसंदेहविहाई छषहुसदामोंहिसंगसहाई ५ गिरा 
गढ्असकृष्णठचारी सुनतनंदजसुमतिमहतारी ६ भयेमगएसुष 
सिंधुञ्जपारा नयननवहतिप्रेमजलधारा ७ असप्रकारकीरपाककन्हा 
इ वेठेनदर्मअकलजाई ८ हरिरचनाअविचरितनिहारी भनतपर 
स्परजादवसारी ९ धन्यनदजसभाजनभाई पन्यधन्यजगजसमतिमा 
इं १० कोदुरलभसंसारनतांके तीनभवननायकसुतजां के ११ सत्य 
सनेहक्ष्णपरकीन्पो जीवनसुक्तविदतडहचान्यो १२ दोहा तवनं 
दनंदनंनदर्सोआनंदवचन उचारे कह्योअहै वजमकुस लापित सवधे नु 
हमारे १चोपाई वतसिवतससव्रेहिसुषारी जिनमहछिनछिनसु 
रतिहमारी १ कहडूकसलवृजकुंजनताता विसरतजानहमहंलुषदा 
ता २बणतएसकळफूलफलवारी कुसलवारिवरभानकमारी ३ क 
काळकदवश्रवकळळ।या जहांरहतमनमोरळभाया8 के[ङिस्थानः्प्रा 
नवजजनका दडुकसळमाइजनकसवनकी ५ सुनतनदकान्हर 


भक्तविनोद ॥ ८१ ॥ 


सवानी बोलेचमिवदनसब्मानी ६ वजकरकसल कहे लि 


~ 


> 


जहाँस्यामइकतुमहुनरहिहोँ ७ ओऔरकसस्वनाकीसवताता पैविजों 
गतुबसह्मानजाता ८ अतनेमवल्रामसधीरा आयहरषपरिहगनीरा 
१नदगांदञ्रानदवढाह बठंमदमंदससक्याई ॥ १० ॥ कळकारज 
वसभ्रायापनाका गयेटूसेरसिवरइकाकी ॥ ११ ॥ इहांनेद्ञ्र 
तितअनुराग जद्कुलकुसलस पूछनलागे ॥ १२ ॥ हल 
वरकरहुकथनमोहिकाहीं रहाहकुसळबएदेव सदाहीं ॥ १३ ॥ 


स़बितभाजनुपजाइवसारी कहहरामवळसक्रलउचारी ॥ १४ ॥ 


हलिहसिकहकलकपा तृझारी श्रहिकुसलजादवकुलसारी १५ 
इतेइकंतक तकहपाई गोपीसकळहरषसरसाई १६ गवनीपूरि 


बेमहगवारी परेवारितकोनेगिरधारी १७ तिनकहदेषिस्यामानि 
जकीने अ्धोवदनकळुनयनल जीने १८ तववो ळीहसिके हरिप्यारी 
अवकतमानियेलाजविहारी १९ भळलीकरीजोकरोकन्हाइई वीती 
वातकोनसुषगाई २० दोहा अवतो नभुषकीजियेनयननलननेद 
छाल तुझ्ेनदी जैदो षक छुविधिगतिश्रगमगो पाल १ जोलिलारवि 
धनालिष्योहोतसफुरजदुराय राईघटेनतिल व ढैकीजैकोटिउपाय 
२ तवकरसुधिकान्हरतह्लैंविसरिगई सगरीय सवक ररुचिराषतरहे 
अवकछुरीतिनहय ३ चौपाई जानिपरतहोहृदयविरागी मानहु 
लगनआनकहुंछागी १ चचरीकचितरीतितुल्ारी रहुनवछनित 
'वेलिविहारी २ तुमकहेदाषनहीकछुप्यारें रहेऔसहीमभागहमार 


भक्तविनोद ॥ ८२॥ 
३ सदारीतितुमरीमनभावन सनमुषदेषिप्रीतिउपजावन ४पीठदी 
येपर्औरनकेरे वनहुस्यामनीकेहमहेरे ५ श्रवतो व्याद्योराज कुमारी 
बिसरिगईसुधिकान्हहमारी ६ जातित्रमहोरगवारानेजोहे कवभा 
वतित्मवकान्हरतोही७छलकरिसपोस्य[मवहुरंगा गयेसकलवृजक 
रसुषभगी ८ जातसमयभाष्यो गोहराईहमओह वृजंवेगपराई ९ 
सषासाचजाने मानसकरहैं। हमतुम्हरेसबाविधि अनुसरहों १० 
सोअनुसारभयेभरूस्वामी वनेजायऔरनअनुगामी ११ हमरीसु 
घिकस्रकरहपयारे इहछलछदसदाहितुम्हारे १२ दोहा मिली 
एककुवरीतम्हेजहिमष जियहानिहारि तासकठाच्छनिराच 
वसहमरी सुरति विसारि॥ १ ॥ चौपई पेकुवरीसनहम हलि 
लामा जवतवसन्योनेहवनस्यामा १ तवपछतायकह्योइम जीके 
यहिपरिनामही हिंकवनीके२ सदाएकरस स्यामनएऐहीं छलवछन 
वलकरतीनतरेहीं ॥ ३ ॥ भयासत्यसऊकथनहमारो तजिकुब 


रीद्ारिकासिधारो ॥ ४ ॥ तहांसुन्योर्कम्ञनीविवाही कळ 


दिनताकीप्रीतिनिवाही ॥ ५ ॥ तापरवरीअष्ठ पठरानी षो 
डशसहसवहरि मनभानी ॥ ६ ॥ प॒थमहुंते विगरी जिनरी 
ती हित क नपरत प्रतीती ७ वृजकहवारिध विरहं बहाए 
श्रवमुषकार्तादषावनश्राए <अ्रति उपकार इंस नपकीना जहिमि 
सतुमहुं चरन हतदीना ९ अवलोगई नचचलताई भळी निवा 
ही प्रीति कन्हाह १०. पेजोभयो गयो कढिकाला अवसो चित 


iisasmessessonee resem ee 


भक्तविनोद ॥ ८३ 

दुषजाह नटाळा ११ तुवदर€न दुरलभजगळीने हमइहन यन 
सफळ निज कीने १२ दोहा शप्रानळाभयातें अधिक कळजान्यो 
नाहजाह इह्छिागेरहसि प्राणइ्हप्रान नाथत नमाहिं १ चौपड 
अवानज कुसळ कहोगिरधारी रहेरामज॒ततुमहं सुपारी १ जब 
तं तुमताजे वजचनस्य[मा जहंजह विचर तरहे लिलामा २ तहँ 

6 रसिकासरोमाणि नीके पायो वजसहससुपजीके ३ कहह स 
त्यजियको शिरधारी धोवजकरशुष दियो विसारी ४ सुनिगोपिन 
अस वचन कन्ह!ई बाले लाजेत मंदम॒सक्याई ५ सषीप्राण 
प्रीयतुम माहिकाही विसरी तुमरि सरति पलनाही ६ काहकहे 
कळु कारजहेतू गवन किये पितुमातु निकेत ७ वजबंतन सह 
शसषिमोही त्रिभुवन प्राण प॒येनहिकोही ८ छिमहुछिमह अप 
राधहमारा तुवदृषदेषिन जाहिसहारा ९ तमजो कहीसषीसव 


NAN 


सांचा माहितसरी करी सवकांच १० तमह दोष नाई दोषह 
मार चळत नजुगातिदाऊ साषिहारे ११ तुमाहे कोन विधिमैसम 
झाऊं अपन किये परजिये लजाऊँ १२ दोहा जोकछकिथोसो 
मैकियो दोपकाह करना डारि विरहवारिध तम्हेशयो द्वारिका 
माहे १ चोपई पैतुवसषीभलो प्रणधारा सत्य निवाह्यो्रेमहमा 
3 अवनज धरहु धाराजियमाहीं सोच विषांदकरह कछुना 1 
पेहीतुम॑ंहु सरवदाप्यारी मोरामिलन अहलादसुषारी ३ असक 
उठिलानंदकन्हाई मिळेतरिन दगवारी बहाई १. मरिभरि 


भक्तविनोंद ॥ ८४ ॥ 
भुजातिनहहरिभेठे दुसहेविजञोगसोगदु पनेट५मिलतनतजहिस्या 
मघनकाही परहिसिधा जिमिमृतसुषमाहा ६ विपुलळवुझायकह्यो 
गिरधारी अबभोहिदेह रजायसप्यारी ७ जाहंवेगद्ाराव 
तिमाहीदेहू ्रभयधीरजसवकाही ८ व्याकुलो गनगारे 
नरनारो देषतहोहिमोर पथसारी ९ गिरागमन जवस्याम 
सुनाई वृज़बेतामानस अकलाई १० वि रहेसिंधुमनुवूडनलागी 
स्यामसरोजचरत ग्रनुरागो ११ वोलीवारधारदृगढारी पुनि 
मिलिहोकवकंज विहारी १२ दोहा सासेग्राननघनस्यामतु 
बदहदगजगलचकोर कबदे झव हमरे 
चौपाई सृततसपिनमषवचनालेलामा वो 


नहुरीसकासरमार १ 
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१ सबितह्वरेमानसममवासा मेतोरहोंसदातुवपासा २ कुरुक्षेत्र 
कहत्प्राडवजवही इहसुभहमतुवृपाउवतवही. ३ जवसविकरहध्य 

सुधिमेरी तवमेहोहुंप्रक्रटाविनुवेरी ४ अससुनिवज भामनिश्ननुरागी 
वारवारमिलिप्रभपदछागी ५ तवतिनतेंहरिहोतविदा 


7 
01) 


त्प्राहिचलनमातमारा ॥ ७ ॥ 
विरहंवानलाग्येउरमाहीं ॥ ८ ॥ 


डनहम[हटुसहदुषभारी ११ कह्यारुष्णात्रव्तेपितमोरा तम्हरेंकवर्ह 


मसकिमदधनस्यामा | 


हरषिनेद _ 
जसुधाताब्गआये ॥ ६ ॥ माँग्योसासनञ्जुगकरजोरी खऋब।पतु | 
सुनिश्प्रलनदजसोमतिक ही , 

सिथलअगतनउठेदुपारी | 
लियेलगायहियेगिरधारो ॥ ९ ॥ विलपिकह्योदंपांतित्रसवा | 
नी तृवविजोगसुतप्राणनहानी १० चलनवातजानिकहहमरा री दै | 


|| 


। ॥ भक्तावर्नाद ॥ ८५॥ 
नहोंहिंविछोरा १२ दोहा मोपैंगखेरेहंनिततवनिजरूपामहान अर 
सक हिसमझायापिताकरिहरिविविधवखान १ नेदजसोमतिहियेक 
रहरिदुषसकलमरारि सानकूलनिजवदनप्रसपुनिश्जचसगिराउचारि 

चोपई जनकमोरकुरुक्षेतरमांही होवमिलापहाचिरतुमकाहीं १ 
सततातमाततममेरे कोटिकलपलगफिरहिनफेरे २ असकाडिः 


सनत्प्राभरननाना वेगमंगायळष्णभगवांना ३ गोपीगोपिन 


> 
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दाइ हराष[वभगव कानज दरा हू ४ पानमणवारवारलवकाह सि 
लेमोद प्रितमनमाहीं ५ रामसहितमानसञ्चवुरागे वहरिनंदजसुम 


तिपगलागे ६व्हैगयेमसविकळलागेरधारी हारतलोचमवारजवारी 
७ नंदज तोमातिविकळञञ्रघीरा भयेनिमगणविरहनिधिनीरा < गो 
पीणोपसकलसाबित्यागे कृष्ण रुष्णाकरिरादनलागे ९ स्वामजान 
जवममेत्तवाण गिरेछोगसवखापपछारा १० जलवहीनाजमिमो 
नदुपारी तरफततिमिव्याळुलनरनारी११ तिनकरदसादेषिभगवाना 
त्त्राये ाजितुरंतानिजजाना १२ करिकरिवदनप्रबोधसुहावा वार 
वारसत्रकरतसुझावा १३ दैके्रास्वासनगिरधाश सावधानकीनी 
वजनारी १४ दोहा जनकजननिकहँढीनपुनिधीरजरुपानकेतवा 
रअनेकलूंगायाहयेंदंपतियेमसमे। ॥ १ ॥ चौपाई जसतसकैपु 
निहोत्विदाए चलेस्पाम चळिजान सुहाए ॥ १ ॥ 
हतपयनंदजसोमतिलीन्ये, छष्णविरइव्याकुलमतिकीच्यो ॥ २ 
पुनियुनिचितयज वियस्पनि तकत वयननहिलेतबिराम ९ ॥ 


भक्तविनोद ॥ ८६ ॥ 

देषतवहु रिव हु रिसवग्वाला कहेलगञ्रवैगयेनदळाला ४ उतफिरि 

फिरिपथतकहिकहाई कसजहिईंग्रहेजतुमतिमाइ ५ सप्रकार. 
| वलरापमुरारी जीतिहसाडिभकरणरारी ६ गयेद्दारेकासानबभूरी | 
| र्य जससमत्रिमवनपरी ७ जसमातनंदलोगसम्षदाए इतेसम 

रिहरिगोंकलआए ८ एकञप्राधाररुष्णजियिजाने बयोभरोंस स्व 
| पननहिमान३१ काहकहव जवा[सनरीती जाकीइ्मटछुष्णपदप्राती . 
| १० करिकरिप्रमञ्रनदमुरारी लोकप्रलोकलियोजसभारी ११ ध 
न्यधन्यमाजनजगणएहू रहतशदारतकष्णसनेहू १२ श्रसवजवासै 
नकीमनभाई मेइहकथाञअ्रलपकळुगाइ १३ नतरञ्जगा (६८८८५ 
जगाथा अ्रगनितचरित चारवजनाथा १४ कोसामरथकथतकर . 
अहा परप्याधपारकिमेपेहीं १५ मतिञ्रनरूपसमयञ्रनसारा 
जान्याएहु भयोविसतारा १६ दोहा प्रेमनेमजसकीनकलवजगो | 
पिनभगवान सुनहुसतस्रोता सकलग्रेहिनतासप्रभाण१ वजबा 
सानवजवछभावृजपतिप्राणपयारि लदारहतेताकरहृदयानेवसत | 


कुजावहार २॥ इतिश्री नह्मदतभपप्परा सहामत्रद्विजचरितम 
राजासुरथ राजासवन्वा | 


भक्तविनोद ॥ ८6॥ 

| दोहा ॥ शवमनहरनप्रमोदप्रद कृष्णचरनरतिकारि 
बरनहुक था पुनीतसुभसुजतभरनश्रमहारि ॥ १ ॥ सुरथसुधन्वा 
* भषजगजिमिनिज भार्केप्रभाव मुनिजो गितदुरलभञम ललीनमुक्ति 
पदपाव २ चोपईँ अवसरएकजुधिष्ठरराई कीन्योवाजिमेघमपआा 
ई १ छाड्योविधिजुतपूजितुरंगा चलेमहानसुभटतहिसंगा २ 
सवनप्रद्यसनसुहाएख्रानसहारथावाराचकाए २ ग्रामेछाषतरण 
राजनसंगा श्रमतदेस देसनसतुरंगा ४ आवाचेपक पुरीरसाला 
पारथजुतदल सुभटबिसाला ५ तहांनरेस हंसध्वजनामा धमैप्रवी 

` नधीरधुवरामा ६त[सुदूत दृतआय अलावा सुनहुंवरतांतनवलनृपभा 
“ वा ७ करतग्रहैविधि सेजुतआला अस्वमेधमष घमंभुवाला < 
दलअखड जुततास तरंगा आवातुम्हरेनगर निसंगा ९ भटप्रयम्न 
पारथसंगराजे औरह इमतसरछबिछाजे १५ मैकीन्योपरिचितन 
पताहा अवकीजमनभावतिजोंई ११ दूतवचन अससुनतसहाए 
गपहसध्वजहरषश्रघाए १२ दोहा बोलिवगभठस चिवजनउर 
विचारञ्रसकान इनश्रगमन हमरेनगर विपललाभबिधिदीन १ 
सबैया प्रणप्रेममुकृंदकोभाजन भूपजोधिष्टरसस्रतिगाए तहिआ 
चमपशञ्ररभकोंयोकलछाड तरगचमचतलाए पत्रप्रद्यम्न अजनओऔर 
इसगसुदाखह लाससोञ्राए वांधितुरंगकरोरणरारसदास सरारल 
हापदपाए १ रोडाच्छेद जहां अञ्जन वीरसभटप्रद्ममनसुहाए 
अहेतहां जदनाथ हरन दुषदोनन काए १ एहि व्याज जदुराज 


भक्तविनोद ॥ ८८ ॥ 


दुरसदुग्छ नजगजेहू भरिभरिछोचन छेहुसदलजुतसुभटसनेंहू २. 


कव हुनदेखस्यामजलधतनसंजुलसोभा रंजनसरदजधरनकरनमु 
निमानसलाभा योजनम अमालुमारजगवथासबाही ताति 


| 


तप्राजरझायत्तमर हरिदासनकाहा ४ दोहा होईरतारथसुजनमेज 


तसमाज समदाय विनःप्रजास हरिदासपदलेहसुगमस्भपाथ १ 
चोपाई सेनपसाचिवपत्रपरवासो रहेसकलहरिदरसनत्मासो १ सु 
नतहुसध्वन वचनसुहाए निजानेजहृदयसकलहरषाए तना 
थहरिदासनकेरी हमरदरसनप्रातघनेरी ३ इहञ्रवसररुकुलसुष 


दाई नाथनिसकानिसानवजाइई ४ चमुसमेतभटवीरनकाहीं अप्राय | 


सदेहुवदननरसाई ५ राऊसुनतमानसहरषाए सजनसैनहितसुभट | 


बुलाए ६ करहुंवेगजनसमरतयारी कृष्णसशेज चरनउरधारी ७ 
राउरजायसीससवराख वैष्णव वीरसमर तरप्रमिळाखे८ रथमातंगम 
तरणगाजे वाहनइमत ऋनभटसाजे ९ ग्रर्गानत प्रव्ल्पदाति 
सवारा चतरगनि चमचढ्योत्रपारा १० मदगरसक्तिसलत्र्रासे 


पासा कचचरुप्रानआाशारपनासा१३१ पा रघनुषत्णकाटसुरवारप्रधा 


नसथरवलपूरे १ २अ्सजवसेनसुभटर्साजअ्रए तवनदेसः्ग्रस भूपः 


लाए १३ एकनारिब्ितजहरिदासा जाक कृष्ण चरनाविरत्रासा 
१४ दोहा तेत्रार्वाहरणधरनिध्रबवांधि विरदनिज्ञवीर हरिदा 
सनसनसमरलरि लेहिँ्मरपदधीर १ चौपड हरिदासनविनुआनन 
कोइ हरिदासनरणसनमृषहाोई १ नतिसैनश्रसकाहुन हेरा जान 


द 


nn EF MN 


~ 


भक्तावनाद ॥ ८९ ॥ 


~ 


होहिंहरि दासघनेरा २ वि।धवतेदान होमकारसारे ऊरधपुंडदेति 
छकलिलारे ३ पहिरिपाहिरितुलसीकळलमाला सजेसभटवरबीर 
, विस्ताळा ४ पांचपुत्रभपतिःप्रभिरामा करहंकथनतिनकरअवना 
म्रा ५ सर्सकेतुससीसेन वीरा सुवळसुधन्वासुरथमधीरा ६ इह 
वालिसभठसैनसरदारा आभिळाषत रणराजकमारा॥ ७ ॥ 
समरगमनतिनकरतियदेखी मानिहरष निजह्ृदयवसेरवी ॥ ८ ॥ 
॥ दोहा ॥ भएञ्रघरतुवस्यामसुषे भनतपरस्परवाततुवप 
यकदराइतुव ग्रधरनप्रकटजनात्‌ १ तासकद्योसषिकादरी 
मोरेपातिकी नाईँ पतिइतगुनहारकेरनमेसुमस्योजदुपातिकाह २ 
भोकस्यामताग्रधरममरहे।प्रकटसषिछाय वीरधीरजदुवारजनप 
तिनाकवहुकदराय ३ चौपई असप्रकारवधुवीरस्पानीहरघतभ 
नतञनकववानी ४ भूपहसध्वजसाससुहावा चलेछत्रचांवरमन 
भावा ५ लागेवहावोधिवाजनवाजा छयोसखधुनिगगनदराजा ६ 
सेनपसुभठइमतदळसलाजे नगरवहिरसवआयाबिराजें० तेवप्रणरोपि. 
हसध्वजराई सनहसभटञ्रसभन्योरिसाई ८ ममसासनमानवनाहजा 
तिनकहसनहडडञ्रसहाइई९ संषीलषितउपरा[हतमर रहजुगढ 
पाछिलतवहरे १ ० तिनकरपर्वब्रितांतविचारी करहुकथनकछुसमय 
निहारी ११ सषविरध्योएकश्रारामा सुमनद्रुमनछाबिछपीळलामा 
१२तामघालिषतगयेइ कक्राळा वदरीढळट्टगदोखिरसाळा १३ घायल 
रततोरिछषिपाके पाई उपजज्ञानजियताके १४ वितुपूछफळाकप 


भक्तविनोद ॥ ९० ॥ 
अहारा अहो विपुळञ्रपराधहमारा १५ जोमैवाको डंडकदाई 
एहितनमैनाहँलीनसिपाई १६ तोसरपरगवनेमोहिकाही होइहे 
दुरगति ससयनाही १७ संसारह सुषस्वपननमोही श्रसीवचारि 
निजमानससोई १८ दोहा गयोतुरतारनजवीराहगकह्यो वदनत 
तुर।त भयोपापमाहितें विपुल भ्रातभन्योनाहिजात १ चौपाई ताकर 


डडअबहितुवदेह नातोटरनञ्रगमञ्रगएहू १ कियोविचारसंप | 
मनमाहीं याकीगतीडंडविनुनाहीं २ पेएहडंडदेननरनाहा उ | 


चितमोरञ्रधिकारनराहा ३ असगुनिछितपतसरनसिधारे जुग 


ळन्रातनिजाविथाउचारे ४ भन्योभूपपंडिततुवदोई यामिजसन | 


देसतुवहाइ ५ सोमोहिकरनउचितसूईैकारा तुवप्रवीनपथबेद : 


विचारा ६ तववोल्योअससंषप्रवीना होहिंवीरममकरनवहीना | 


७ दुजकरजुगलपानेमाहेपाळ। दीनकटायतुरततहिकाला £ 


ळषिप्रालवधभोगजुगरवारा करनकटठनकळ्मामिनपीरा ९ आसति | 


नकरटृढधरमानिहारी भाप्रसन्नमनभपातिभारी १० संषलिषतक 
हॅनिकटवबुळाई भपवदन्रसगिरा्रलाई ११ पूरिमहाइकतं 


लकराहू वैठहुनगरवहिरतुवजाहू १२ दोहा श्रनलचेडताकर | 


तरेतुवदरुतदेहुजराय चुरततेळजवश्ररनश्रतिहो हि्रनळवतञ्राय १ | 
तबजेवेमुषसमरतेडोहिसुभटकदराई तपततेलद्ग॒ततासुतुमकरहसभ | 
स्मजराई २ चौपाई सषलिखतनुपश्जापसलीन्यौं तैलकराह / 
तपतद्रुतकीन्यो 9 औरबारनुपलगसिधघार सुमरतश्वीवसुदेवद | 


Te SNS 


भक्तवेनोद्‌ ॥ ९१ ॥ 
लारे २ लघुसुतभूपसुघन्त्राजाईई समरसुभठजानतसबकोई ३ 
कष्णसराजचर)३ढदास, उरउतसादसमरनितजापा ४ सजस 
जायरणाहेतुप्रवीरा मातुसमीपगसीमतिधीरा ५ वंदिचरनप्रदारी _ 
रा्रलाई मञ्रबचल्याधराणिरणमाइ ६ तुवप्रसन्नमनत्प्रासिषदे 
हों "प्रभिमुषलरहुंतमरजसलेहा. ७ हारिसुतपर्यप्रयुत्नसुजाना त 
हिंसहृदपारथप्रदमाना ८ आएमघतुरंगकरसंगा सजुतसुभ 
सैनचतरंगा ९ हरिदासनकहंनेतनदेषी अआरुशझायरणघरनवसे 
गी १०अभिमतफलसहजहिंसषदाई लेवमातुभवभीत विहाई ११ 
रिजनदरसनते जगमाहीं वयोलामजननीक्ऊनाही १२ जा 
करहदयतातविख्वालाहरिसरूपदरसनहरिदासा १३ दाहा भल्या 
मातुद्रतजाहसतमोदप्रमोदसमेत ररातोबतक रिहरिड तिवल्यावहुरु 
चिरनकेत १ पारयञ्जतप्रदयुन्नसवः औरहं हरिजनकाहिँ मो 
हि दरसावहसवनतुव आनिसदननिजमाह ॥ २ ॥ 
चौपई जोतवजञ्मीसमरसजैहों तोपुचिमुक्तिसुनतजगलेही ) 


) 


जियतरैहंतवहारिकहंपावह मोहिसमेतसुतधैन्यकहावहु २ सवावे 
घिताततुहारभलाई करहसमरश्रुवसन्मुखजाई २ धंन्यसोजनति 
जगतितलचारू ज्ञासपत्रमहिसमरञ्जझारू ४ अरुरणविमुखजास 


सुतहोई भळीवांझजननोजगसोइ ५ सुनतसघन्धागराउचारा तुत 
आसेषप्रसादमहतारी ६ होहंनविसुषकरवहमाहिरंगा लरहुतमरहार 


दासनसगा ७ असकहिवादिचरनानिजमाता तृयपेंगयो पूररमुदणाता 


(0090. ७2) 


भक्तविनोद ॥ ९२ ॥ 
८ पांग्योतहितेविदाउचारी देहुरजायसरएाकहप्यारी ९ हरषिवद 
नतृयवचनवषाना मोहिंसमआजनसंसत्रतिआना १ ० जहिपतिजदुप 
तिसरणविचारी चल्योकरनसनमुषरणरारी ११ जाहुप्राणपतिविल 
'मनकीजेस्राजदुवीरदरसदृगळीजे १ २ दो०पेरतिदानसुजानपतिएहि 
अवसरदैमो।हे वहुरजाहुरणधराणिद्रुतसुद्धविसदवपुहोहि १ चोन्तव 
भामनिकहेदैरतिदाना करिसनानआयुधपहिराना$ हरिहरसुमरिव 
हुरिनरराई गवन्योरथचढिसंषवजाई २ भईतासुजवाबिलछममहांहीं 
भेठतभबनजननितयकाहीं ३ उततकिसेनहंसध्वजठेरा कहांसुवन्वा 
नाहिनहेरा ४ त्प्रायेसकलवीरमोहिसंगा रह्योक्षामबनडरतमाहिरंगा 
५ त्परवाहजा हिंद्रतजमनसधाते लावहितासुवांधिरिसराते ६ राज 
सुवनगुनिजनितजिप्प्रावाहे नातोकठिनडंडममपावाह ७ सुनिन 
देसनपद्रतचांडाला चलेकरनगहिखडगकराला < आ्रावतडणरसु 
धन्वांपायो नपसासनतिनतासुसुनायो ९ सुनतसुधन्वावेगासेधावा 
ः्प्रायजनकचरननसिरनावा १० भन्योभूपतववचनकठोरा ग्ररेसै 
दतुवसुतनहिंमोरा ११ जोरणतेंकदरायअभागी रस्थासिसदनवी 
रतात्यागी १२ दोहा भन्योसुधन्वावचनतवजोरिजुगळनिजहाथ. 
जहिहितमैपाळिलरह्योसुनहगाथजनन[थ १ बिदालिननिजजननि 
पेंगयो भवनयह॒दीन यातेंभडविलमकळछुजानेनाऱ्प्रनाचित्कांन २ 
चौपड तवजुगदूतहंसध्वजराए सषलिषतपवेगपठाए १ दूतन 
जायनरेसवषाना भन्योसकलकछुसकुचनमाना २ सेनपसुवन 


भक्तविनोद ॥ ty 


मंत्रिमटसारे आयसमरहितसगहमारे ३ ॥ भोरुपुधन्वा एह 
सुतजाई रह्मांसदनरणकादरहोई 8 सवकरपाछलमोहिपैआवा 
याकासाख्रडडकसगावा ॥ ५ जथाउविततुवदेहुविचाश विप्र 
डंड्याकोत्रातिभारी ६ संखलिषततवभपातिपास। पठे 
दूतअलवचनप्रकासा ७ तुवनदेसवसतेलकराहू कीन्योतपत 
अनळवतदाहू ८ कादरसमरतिमुषनरकाहीं तवसासनजारनत 


. हिमाही ९. जोञ्रवपुत्रपक्षवस्तहोङ्ट करह भंगप्रणञापनलोई १० 


तइमतजवदे सतुवराई पाछेकरहुजबनमतभाई ११ हसकेताढे 
गदूतनजाइ ।देयोपुरोहितक्रथनसुनाई १२ दोहा तवनरेसनिज 
साचवस॒ुचिवो।लिनिकटलमुझाय करहहननरहिसताहिंतव जनना 
मोरप्रणाजाय १ चौंपई मंत्रीनृपलुतलियोहकारी संखलिषतप 
हंचल्योसिधारी १ मारगभनतसुनहुसतराई अडोदेवगतिलष्यो 
नजाई २ इहतुम्हारहगदसाबिलोकी उपज्ञमोहिदुषजनहँतलो। 
की रै छुठतआजतकायअभागी जाइइचल्योहननतु वलागी १ 
सोरेप्रमुकरतुवसुतप्यारे काईइप्रकारप्रवहतहुंतुम्हारे ५ जोनकर 
टफुरसासनस्वामी तोमिहोहुंनरकपथगामी ६ लछोकप्रछोकज्ञग 
छडहमोरे विगरहिकियेहननविनुतोरे ७ सचिव्रतसुनिवचसचि 
नसुबन्ब मिन्पोवदन उरपूरिप्रसन्वा ८ सकुचसोचतजिलचिवउ 
३२ ।पेजुनढेसजसदीनतुम्हारे ९ करहुस्फ्रनिजधमीवचारि स 
ववहोहि कल्पानतुम्हारी १० एह्विविधिमनतपरस्परदोऊ आ 


भक्तविनाद ॥ ४४ ॥# 
येसषलिषतढिगसोऊ ११ तिनहुँदेषिहगराजकृमास्थो महांको । 
पिमुषवचनउचास्थो १२ दोहा पावसछतीवंसतुव जनभ्योभ | 
पतिगेदू होतविमषरएते्रधम पकी रतिजगलेटू १ अतपथा | 
मसेग्रामतवसद्घोनसठकदराय तपततेलत्रवजरहतोहिमरहुमेददष 
पाय २ चौपट हरषिस॒धन्वावचनञ्रलाचा करहविप्रवरजोतोहि | 
भावा १ सैतोत्ररमित्मचळमनमाहीं रणतैभयोविमुषकछ्नाही २ 
नमकद्राउवीरता जाई जानतहैनदनंदनसोई ३ घटघटकीप्रमु 
जाननहारे भक्टेकजगराखनहारे ४ सुनिग्रसउग्रवचनसतरा 
ई वोलेसंषालिषतारिसकाई ॥ ५॥ मदकरमनिजज्ञतुवकीना 
तासलेहुफलअवाहिंनवीना ॥ ६॥ तप्रसक हिकोपिपुरोहितपापी 
राजकवरकहकादरथापी ॥ ७ ॥ भन्योसचिवसनञ्रवधारिएहा 


डारहद्रुततुवतपतसनेहा ॥ ८ ॥ पकरतलचिवसुधन्वा काहीं 
सकुचविचारकियोकछुनाहीं ॥ ९ ॥ सायुधसजुतवसन 


अभरना डारनचलेतेळतपतरना १० तवकसोरनपसुनटसुधर 
माग्रप्रगन्परणविक्र मिवरमा ११ परिहरिआनगतीमनमाहाँ | 
ळ।ग्योसमरणजदवरकाही १२ छेद पस्थोजवजवेभवभारसुर 
नदजधरातवधीरतुवदीनदेवा उतेप्रल्हादअल्हाददेहरनदुषभ' | 
मनितरनतपेजननसेवा दोनगजराजयाहफंदचतकीनद्रुताविरदति 
जचौनजगसजसलेबा पतिनहृगतकतपतहोतड्रोपतिदुपतािप | 


तपतितउद्धरनदेवा १ दोहा तसञ्जनाथमैनाथतुव दीन धुे 


मकर क काका enters 


भक्तविनोद ॥ ए६ 

बान ममाहेय कोंगातेविदतसवतुम्हरेछप[निधान १ जोवेमषर 
एतेरह्योजनकदरायश्जगार तपततेळतवकरहिमोहिजारतरतद्रन 
शार २ जाकादरताहदयममकछुनरहोजदुबोर तोसनेहपाव 

तपतहाहिलोसीतळनीर ३ चोपडे असकहितपततेलमहंजाई 
कूदपस्यांसुमरतजदुराई १ भरोतेलतहमतुज प्रमानामवक तश्जनल 
भामभदाना २ पस्थोतहांजवनुपलुतधोरा प॒वस्पोमनहदेवसरि 
नीरा ३ तपततेलपावकप्रदत्रासा तासुसषदसीतलजवभास ४ 
लोकाविलोकिभंनतविसमाङइ : एहनृपसुवनभक्तजदराई ५ संषलि 
षततवकोपितवानी सुनहुसाचितश्रसवदनवषानो ६ बिपुलवेर 
करचडयोसनेहूरह्योतपततजिसीतलएहू ७ यातेजस्यानराजङ्गमा 
रा धॉंजानतकछुमत्रविचारा ८ सचिवकह्योनहितिलजुडाना तु 
मकहँदुजसृझ्योकछुआना ९ संषलिषततवह्ृदयरिसाइ नारि. 
घरफळळीनमंगाई १० तपततेलमहंदीनलिडारा परततुरंतहो 
तजुगफारा ११ तोत्रवेगसोलेतउछाला संषलिषतकेळग्योक 
पाला १२ फूटिगयेजुगलनकरसासा परेधरनिडुतप्राणनषीसा 
१३ देषिसतचिवंञ्चरजएहभारी गयेह॑सध्वजसरणसिधारी १४ 
केह्याबतांतसकलजस भयऊ भपवेगानिजसतपहंगयऊ ॥ १५ ॥ 
त्रततलतियोनिकारी चमतवदनलेतवलिहारा ॥ १६ ॥ 
॥ दाहा ॥  स॒भटसधन्वेभपतवकंचिनरथवैठारि चल्योसुद्ध 
चितजुद्वहितकारिः्रेनेकमनुहारि ॥ १ ॥ चोपई ॥ तुवनिरदोष 


मक्तविनोद ॥ "६ ॥ 


~ 


क हतसतसाधू (किम हुमेरअनुितञ्चषरा धू १ साधसघन्ताधरमप्रवी 
ना कोलापितहिजोरिकरदीना२तुमरादाषापताकछुनाहा होनहार 
व्घापतसवका ही मलिक सोचनकी जै स्री जदवीरचरनाचेतदी 


ज्ञ 8 प्रभकीगती विदतप्रभुकाही व [मनजजनतकछुनाहीं ५ 


> 


ळस्विञत्रनन्यजनकरावेस्वासू हराहिविपातिदघरमानवादू ६ अलक 
हिसमरिरुष्णघनस्यामा मे गो जायानेजसेनलिळामा ७ वारसुन 
टसवद्गननदेषी मानतभयेप्रमोदवसेषा ८ दा 1 भूपहंसध्वजदी 
नतवसासनसवनसुनाय वनस्नजलकळत्रवीरउरलेहललित पहिराय 
१ ससहनतहरिनामकलकरहुरठनसवकोय जहरिनामनाकढहे 
मषचढाहिसमरजनिस्रोय २ चौपइ व रिस्ञवखेमन्योनरेसा पकर 
हपारथवाजिसुवेसा १ मानिजनकतिञसालनवीराल्यावाप रिव 
जिद्रतशीरा२ रचिव्यूइपदमहसध्तजराजा ठाढभबाजुतभटनलमा 


जाई तपद्तनपारयाढेगजाइई तुरगहरनसवकथासुनाइ४ हसकहु | 
नुपधर्योत्रंगा ठाढासेनस!हतमाहरा + तवप्रद्मन्नपारथततका | 
ळा वोलिसमटसबकह्योहवाला ६ गद्योहेसध्वजवाजेहमारा ठा. 
ढसमरदळसाजिःप्रपारा ७॥ वहुरिधनंजयवचनउचारा सुनहु 


वरळष्णकमारा ॥८॥ समरहतञ्रनुमात संमज[का लागाह तमाह 


तातजाइनीकी ॥९॥ ताहमतमसासाकिश्रानर्द्धा समरभ।ससन्म 


षर्पिक्रद्धा १०॥ लसगसुभमटठत्रवारमहाना लळेसमरकारंकातु 
कनांना११दळनायकतुमवरुष्णादलार तमसासकलसुर [सरहारं१२ 


। 
| 
| 


भक्तविनोद ॥ ९७ ॥ 
गहा तुवसोरेप्रीयप्राए म्रतिसुभठतरासरमोर आग हमरेइछतरणा 
लरनउाचतनाहतार १ हमस्रागेवदनितमरलरवधोरहठधारे तव 
परातदळतातताक ळाजाजवनतभार २ चाइ 1वहासप्रयम्रत 
वचनञ्रलाए साचोसनहुसुभट समदाए १ यहम लमरसुरासरना 
हीं अहिंप्रसगआानएहिमाहीं ॥ २ ॥ एहअनैन्यहारैदासनरेसा धर 
मधीरश्चुव उभटसुवेसा ॥ ३ ॥ छत्रीविदतवीरवलधामा सवकरकर 


वतोषसंग्रामा ॥ ४ ॥ जहिदलळपूरिस्ह्योचहुवोरा जेहरि 
जेजेनंदाक्रिसोरा ॥ ५ ॥ उऊर्धपुड मसततिककलटीको उरवनमा 
लळततप्रीयजीकों ॥ ६ ॥ एहसवावोथे अपनानेरनाहू 
पेदरलभज्जीतनरणताहू ॥ ७ ॥ कहपारथतुव सत्तउचारा 
एहहमरे नपप्राएनप्यारा ॥ ८ ॥ छत्रिधमं ळषिदेरणडका 


आयोअज विजेत जिलेका ९ आसपारथप्रद्यक्रवलधामा करिस 
स्मति जगसुभट लिळामा १० समरहेतसुमरतजदुराई दान्योसन 
मुषलेन चलाई ११ तववृषकेतुवीरवलवाना अर्जनसों अस ब 
चनवषाना १२ दोहा ळषहुजुद्धममछिनकराहि पानि विक्रम 
निज वीर काजोजस रुचिरुचिर तुवसमरधारि उरधार १ चोप 
इं अस कहिकियो संपधन घारा छायोहंसकेतुदळ सोरा १ 
चल्पोंजातसन मुषमनमाषा भठिवृषकेतुसमर नप्रमिलाषा २ दे 
पिसुधर्न्वेकह्यो उचारी कोइक संभट करन रणरारी ३ आवतच 


स्यौ एकलोसोई तुवइतरहोठाढ सवकोई 8 यासोमे अवजाय 


भक्तविनीद ॥ ९८ ॥$ 
अकेला करडे धम भारतरणमेछा ५ अलकाहि सनमुपचल्यो से 
धारी गहिकोडंडकर रुष्ण उच्चारी ६ पूछचोतासुसमरमहि 
जाई कवन बीरतुव देहवताई ७ मैवृषध्वजसुत करन कहावहु 
तमहुँ नाम निजजनक सुनावहुँ ८ दोहा मैसुतभूपमरालध्वज 
जन जदुवर निसकाम कहत सुघन्वानाममम विदत वीरसंग्राम 


$ सुनत कथन वृषकेतु असगहि कुडंडवृतिधार दुतसधानतवा 


नसतसनमुषकीये प्रहार २ चो- . लषित्मावरनसरनज़ियमाहा 
सुमठ सुधन्वाजदुवरकाहीं १ हृदय सुमरि निजवान प्रहारो 
काठितुरंततास सरडास्थो २ बहुरि हनतसरकोपप्रलींना रथसमे 
तसा रथिहतकीना ३ पुनिमास्थोसरवृषध्वजकाही पस्यो विकल 
मुरछित महि माहीं ४ साराथे आननवलरथल्याई चल्योडारि 
द्रुतता सुलिबाई ५ निज दलजात जग्यो सरछाना अधो बदन 
भटहृदय लजाना ६ तासंपराजयहगन निहारी आनवीरउरधी 
रजधारी ७ श्रजमजसलषि सुमठनिकाये सिंहनादगरजितरण | 
घागे ८ उतैहैसध्वजसैन प्रवीरा आई भनत जैतिजदुवीरा ९ जु. 
गदछ मिळत भयोंय्रति सारा मानहुँ मिलेजलष दहु ओरा १० | 
भाअनंततहसखप्रहारा छयोधूरि धरनी अधियारा ११ भयेसुभढ ` 
घायळल मुदाई ल्लोणनसरतवह्यो रणजाई १२ समरसरात' | 
पस्यो भयोइमतवरवीरजुझास्थो १३ तहाँसुधन | 
रथहिचलाई अरजनदलवाननझरि लाई१४ मारतसरजययदु | 


| 
८ | 


भक्तविनोद ॥ ९९ ॥ 

वरभाषी रु'णामेळ नमानसग्न भिळापी १५ रह्योमहार यिञ्रति 
थिसोई भयोवारसनमुषनहिकोई १६ दाहा चाहतछिनमहु 
ननसव पारथदळ रणधीर लाषेसात्याके अक्ररजत ळृतवरमादि 
प्रवार 9 त्रमारहजजसपाधवसरवार बल पान सुभेटसधन्बेपर्गोवि 
सळगामहे!रनवान २ उतेसुधन्वावीरवरकर तधनुषटंकोर इन 
नलागलरटारगुषजयजय नंदकिसोर ३ चोपडे समतनामजाद 
छिनमहाकियोवि रथसवकाही २ भलाभुजनवलवानप्रहारे 
उुभटसकलमूछित महिडारे ३ हननधावपुतिपारयकाही हाहाम 
च्यासकळदलमाहो ४ श्रयोतवप्रदयञ्नधरिीरा सलभसरसछाड 
तघनतारा ५ छुट्योप्रवाहसरनजनुसरताहृदयर्धरबीरनमनुहरता 
६ हतेसभठमहिसमरउदारा कठेमत॑गतुरंगग्पारा ७ तदपि 
नडरतमरनेतबीरा सहतसमरस नमुषसरधारा ८ जयजयजैजदुवीर 
उचारो देतप्राणरणधरनिजुझारी९ भपहंसध्वनदलकलमाहसक 
लसुभटकादरकऊनाहीं १० 5अ्साविजसैनहननञ्वसेषी सुभट 
शुधन्वानयननदेषी ११ रथारूढमुषछष्णउचारी चल्योधायसनस 
षधनुधारी १२ दोहा उततेंग्राये रष्णसुत विदतवीरसिरमोर 
मपेसुभटसनमुषसमरठाटि जुगलइकठोर १ रह्योगुततज नजनम 
तेवननपरचोपरयास तुबपितुतवदरसनचरतर हाकरनउस्प्रास २ 
आजकामपूरणमयो तुवप्रसादरणसाहि लेहुँसजससुषपगनपरिक 


"> > 


मक्तविनोद ॥ १०० ॥ 
रितोषितप्रभुकाहे ३ चोपई नाथराचे रपूजनरणतोरा करि 
हॉएहघरमकुलमोरा १ ग्रसकहिवारवानसंघाना मास्थोचरनसुवन 
सगवाना २ कोथोप्रणामसुभटसरद्दारा तवप्रदुन्नश्चसहदयावचारा३ 
एहरृढदासचरनापितुकेरो यासन लमरकहाोंकसमरा ४ असशानता 
सप्रेम बस होई लागेकरतोसथळरणसाइई ५ अंतहंब ढतवढत 


जुगर्वाराछाडनळगेंतीब्रतस्तारा ६ मिजिमिभश्तरोषरणस 


रे तिमीतीमक ढतवानीवसपूर ७ होतपरस्परघायळवीरा 
परेलमरमाळित गतरधीरा ८ कळकवेरपा छिछसुविपाई उठधोसुध 
न्वासमररिसाई ९ हेस्थोवीरनसन मुषकोई हरष्यों हृदय विजत 
रणहोंई १० तवकोपित अतिपारथवाया पारिसरनरथतास दुरा 
यो 1१ सुवनहंसe्बजसमर उदारे हनत सरनसरताल निवारे 
१२ बहुरि सुधन्वा मनअनुरागा हरषिवचन असभाषनलागा 
१३ सुनहु सघेजदुनायककेरे आज मनोरथप्रणमेरे १४ दोह 
भोषमद्रोणा चरजी चा!ज रुपा प्रवीर तुमजीते सवकरन छोधा 


रिधरनिरणधीर १ चौपई तवमेरोप्रभभारतघोरा सह्योवन जयसार | 


थितोरा १ अब कतता समहांभठत्यागी आयोइहांसमरत््रनु 


गी २ कोटिजतन किना करिरैहों विनुसारथि निज [वजनही | 


३ तातेस्ाराथवोछ अपाना धरहु मारसन म॒षघनुपाचा ४ 
नप्रनन्य सेवकजदुनाहू सपनेहुँ अनाभरी .सनकाहू ५ हन्योभनत | 
प्रससायकधोर सरप्रहारो पारथ सबतोरे ६ पत्रिवान शु | 


EE 


बट 


भक्तविनोंद ॥ १०१ 
तवमास्थो हनतसलिलमरतास निवास्थो ७ प्प्रस्नादिळ्य पारण 
पीनप्रेरे दिव्य अखहनितासनवेरे < जवनिज बिजयहोतन 
जाना तवळाग्या ससरए भगवाना ९ ततक्षण भक्तभारभ 
दारी भयेप्रकठ सुमरतनगधारो १० लषतसुधन्वा जदुबरका 
ही स्थतेउतरि सुदितमनमाही ११ तराहिताहि मुषवचनउचा 
श न्यासीसपदपदममरारी १२ जेजेज्ञतिञअगतउपजावन हरन 
त्रालजन सुजसवढावन १३ सदापेज निजभक्तरषस्या मंडिन 
घरनिदेवटु जगय्या १४ अनवञ्जक्षञ्चन भवश्वनासाः चिदान 


नहितकारे १६ जजजेति कलपट्टमरामा पूरहु कसनजननम 
नकामा १७ जेपारथसारथिजदवापक भक्त सतसजन सुषदा 
यक १८ 'प्राजजनमजनसफळ सहावा धन्यधन्यससारक 
हावा १९ पितरदेवलव तोषितभयऊ जाइन च्गनदरस प्रु 
लयऊ २० दोहा कृष्णदेव हृढदास लषि भक्तसुधन्वकाहि गह्यो 
बागपारथ असनकरन कंजनिजमाहिं १ करिप्रशाम उतरथ 
चढ्यो सत्रनह॑ सध्वजराप लग्योकरन भारतरामर वारघारिधार 
काय २ चोपडे भासंय्रासभयावनभारा सुरनवन्य नभगिरा 
उचारी ५ तबदोल्यो पारथ प्रणरापी जोमेतीनवान हनिका 
पो २ काटहंसोसतार ऋबनाहीं वहुरितवरह धनुषकरमाही है 
पितरहनन्रबलागहिमाही जोनहिंहतहु आजर णतीही ४0 


भक्तविनोइ ॥ १०२ ॥% 


व्रसउत्रसघन्वेदीना ओनकठहुतुवसायकतीना ५ तोहरिविसषपा 
पजगजाइ मोडिलागाइविनुतसपसाई ६ होहिआजसजगजुगजु ' 


गमेरो जोनकरहुंवारनसरतेरो ७ तवअर्ज़नसायकइकमारथों हनत 


ताससरतुरतनिवारथो < तज्योधनजयद्सरवाना सोहुकठ्योनप ' 


सुवनसजाना ९ विक्रमदेखिवीरवरकेरा करतसुजस सुरगगनघने 
रा १० जवपारथती सरसरझीनों तवजदुनाथभनन अतसकीनों ११ 
सषादासदोऊप्रीयमेरे कछुनकहुतुब्अनुचितहेरे १ २दोहा छाड्यो 
छिप्रनिशाचतवईद्रसुनरण धार सुभट सुधन्वे सोऊसरहृदयलुर्मारेज 


दुबीर१ काटिदियोनि जहनतसरपे आ्धोतडिज्ञाय रूग्योसीसमेद 


- नेगिरयोप रघोञचेतमुछाय २ चोपाई तासतेजदेषतसमदाई 


गयोतुरतप्रभवदनसमाई'१ उठिकवंधताकररएमाहीं पांडवभठन 
हनतभ्योताहीं २ सुतकरमरनहसध्वजदेषी विलपतकरतरुदनः्प्र 
वसेषी ३ हाहासवनप्राणप्रीयमेरों सहहुंबियोगद्सहक्सतेरो ४ 
धरमधुरंदरधीरउदारा आजताततुवसमर जझारा ५ वडेमहानवीर 
वलवंता कीनेतुमहसमरसुतहंता ६ मोरेजियस्रचरज एइ भारी 
परपसरनाहसक्यासहारी ७ तातदेषित्रसमरनतम्हारा भयोसनद 
आजहमारा८ कहिभरोसघीरजश्जवकाहा तवत्रवळववडोसत 
राहा ॥ ९ ॥ सुनतविलापजनकपछताना सुरयनामभपाते सु 
आना ॥ १० ॥ जुगकरजोरिमननग्रसलागा तातहमार 


वारवडभागा ॥ ११ ॥ जहिहरिदाससमरसरलागे हरिसन 


भक्तविनोंद १०३ 
मखनिजप्राएतयागें ॥ १२ ॥ सोकिमिजनकजोगजगसो कू 
जयकीनजहिलोकप्रडोकू १३ एहिहितजगजनमतिसुतमाता 
हेसूरसुभसुजसप्रदाता १४ दोहा कीजजनिकछुसीचपितुअव ` 

त्‌ 


o) 
) 


लाली 
~ 


Ed ay, 


दास देषियेनिजनयनननवळमेशोसमराविलास १ चो.पारथ 
प्रदन्ननलधाम करिहामरतोभघनस्यामे १ अ्सकहिसस्रधा 

धीरादेटंदमिरथचडयोप्रवीरा २ चल्योसुरथरणत््रभयसिधारी 
जेजैजेजदुवीरउच।री३ आवतदेषितासु भगवाना पारथसनश्रस 
वचनबषाना ४ महांरथीञ्रतिरथीजगगावा सुरथनामरएमेदनि 
धावा ५ तुवजोइहन्योसमरएहिवीरा -प्रावामानितासडरपीरा ६ 
अवनडउचितएहिसनमखतोरा सुरथञ्रनन्यदासहृढमोर ७ या 
कोविजयकठिनसंसार। महांवीरध्रवधीरउदारा८ दो.असकहिवहु 
रिप्रद्मन्नक हं वी।लिकह्यो जदुवार जाहसरथसनळरहडुतधारसमरउर 
' घोर. १ चॉपई वधडाकिदेहपराजयतासातवभद्यन्नत्रसवचनप्रका 
सा १ नाथसुरथसेवकहढतेरो तासनविज्ञयञ्जगमभवमेरी २ पेक 
पालतुवसासनपाई छच्रिधमवसकरहुँछराई ३ असकाहेतन 
मुषसुरथप्रवीरा चल्पोछेतमटनिकरमधीरा ४ ताहिआवतप्रयुम्न कह 
देखो नयोचरनलिरनंम्रवतेषी ॥ ५॥ भन्योवहुरिसुननाथकसोरा 


न्यू 551 ८ | 


रणवांकरोवीरातिरमोरा ॥ ६ ॥ मोहिजीतनसमरथरणमाहीं 
जीततरह्योसरासरकाही ॥ ७ ॥ दीनद्याळतुवसरकरलागे 


जोमेप्राएसमरमहित्यागे ॥ ८ ॥ तोमेसत्यभनहुंभरभुतोही हो 


भक्तविनोंद ॥ १०४ ॥ 
रुग्रपजसजगमोही ९ पेइकरुपालधुपछतावरा र हें हृदय 


हिंनक 
१० पारथसबास्यासघनकेरासीनसमरइननसननहेरा | 


मोरएहछावा 
१ १देहवर्तापमटनकुल त जनकतारज सधासमत १२ 


हरिहुसुतकहलालते विकविध्वजफहेरतजाह सथाताहतजदुवस 


१ चापइ जायकरहुदरसनजद॒राइ लहु 


द 


म्ाणसरयावराजतता रि 
लितफलवा।छतपाइ १ सरथसनतञ्रसजानउडाया दीनद्यालक 


रसतमुषञ्ायो २ कियोप्रणामनस्रसिरनाई वहुरिवदनअसगिश 
लाई २ आज्थन्यजनजनमसुहावा जोभरिहगनदरसप्रभुपावा 
४ मनिजाशिनढरळभजगजोई मोरित्राजसुळभभ्योसाई ५प्रवफु । 
स्मयोमनो रथमेरी करिहुनाथपूजटरणतेरी ६ श्रपक्हिविसकवा » 
नवहछाडे चढेन्यालमनफुकरतगाढे ७ तवभाष्योप्रभपारथकाहों 

होहोसजगवीररणमाहीं < सनमुषसावधानध्ुवहोङे करहजुद्धजग 

कराहँनकोइ ९ एहरणपारघरमशुरतूरा जाहसरहनतगगनपथतूरा | 
॥ १० ॥ तववोल्योत्रजनकरजेरे प्रभुप्रसादकछुअगमनमोरे 
॥ ११ ॥ ग्रसकहिजुगलवारवलधामा लागेकरनकूरसंग्रामा | 
॥ १२ ॥ हारजीत 5 छुपरतनचीनो महांज़द्धजुगलनरणकी \ 
नो ॥ १३ ॥ दोहा ॥ सुरथगहितसरकरननिञ्ज करि प्रणव | 
चनवपान मोरवानकरसुनहु्वतुवप्रभुसपेप्रमाण १ जोकहु 

सरहनतोहिजनहास्तिनपरपहचाऊं कीपतालदेसनदिसनकहोाके | 
गगनउडाऊं २ चोपई तवश्रजनसनकहजदुराई सुरथसत्य 


भक्तविनोद ॥ १०५ ॥ 

प्रपामषानभॉाड १ जोग्र्वीनजकल्यानचितेही तोएहिपथमविर 
करिदेहीं २ तवप!रथपदसु गरमुरारी कियोविर्थद्गुतवानप्रहारी 
री ३ घुरथतुरतदसरचलाना सोऊहननपा्‌रथरणकाना ४ तासव 
रितीसररथधारा दलनकीनसोाऊपांडुकुमारा ५ अ्सप्रकारस 
तातंधनतासा कीयेसमरपारथभटनासा ६ तवकोपितभाठस्र 
धपुभजन कटूयोधनुपर्गाडोबअरझन ७ जवजवहनतवांनप्ताति 
धोराभनतततिजेजजदवारा. ८ तव [श्थदसरधनधारी सुपारच 
रनजलजातमरारी ९ मास्योवानतानछगकरना सस्थवाहडास्थी 
_ कटिघरना १० तवहुँचल्योंसनमुषरणंधाड शुज नसमरतजदु 
[र्ड ११ ताोनबानपानिअजुनमार मजजगचरनतासकटिडार 
१२ देहा यदपिसरथथ्योडंडवततद[पेनरुक्याप्रवार कटथोमड 
तहिहनतसरतवपारथरणधार १ चाफड लश्योमेडसेऊत्प्रजनडा 
तोगिस्थाघरमिमरछितरिपुषाता १ सऱथसीसहरिहृदयउमंगा पर 
स्पोनिजपावनपदसेगा २ मनितयतरनलो चरनप्रभाहू पाषदरूप 
लयोसुभताहू ३ पुनिजगासपारथप्रभुळान्या बहरिसमएसकुनपात 
कीन्यो ४ जवग्रासेखगनाथप्वाना सरथसीसतांकेप्रभुदीना % 
तासप्रयागराजद्रतजारई डास्बोंसीसभक्तजदु २ ६ सोधास्थोसकर 
निजमाला जानि प्रवीरभक्तजद पालाऽवींहा सुरथसुधन्वासरससुन 
सरवीरमैलोय जनग्रनन्सजदुवे समा पह दसरकोय १ कीरे 
सनमषघनस्यामतनरणरुचिराचेरहुळास हारिदासन रिरुपातिली 


भक्तविनोद ॥ १०६ ॥ 
न्योहरिपुरवास २ चौपई तवहतसुतनहसध्वजदेषी भयोसोकरत 
दुषितवसेषी ॥ १ ॥ पेअवलंवजानिजियएटू चल्यो सरनप्रभु 
दे।नसनेंहू ॥ २ ॥ उरश्रममिळाखलाखत्रसठाना करहंजायदरस 


नभगवाना ॥ ३ ॥ वजतनिसानभपज्ञवग्रायी ळपानकेत 


मरमतवपायो ४ जानिदासानिजभक्तसहायें भजपत्तारित्रपरागल 


द्रतधाये ५ नपलषिप्रभाहङपाज्ञ॒तञ्जायों भयोहरषरतसोकविहा | 


यो ६ कीेप्रणामदंडवतधरनी जयजयजगजदुपतिमषवरनी ७ 
प्रमविवसतवदानदयाला ळीयेलगायहिये महिपाला ८ दोहा व 
हुरिभन्योःभुवदन्समुनहुधमध्वजराय धेन्यर्धेन्यतुवधेन्य जगज्ञ 
तसमाजसमुदाय १ चोपई तुक्‍सुतसहसात्रिभूवनमाहीमार्प़नेन्य 


दासको ऊनाही १ करहुनपुत्रसोकगुनय्रामा निवसतसोविकठम म 


धामा २ तवकरजोरभन्योनरराई सुतीपतुमातश्रातसमदाई ३ 
देनानाथतुम हुँजगमेरे सपनेहुं सोकनः्प्रावतनेरे ४ अवकीजिय 
पावनजनगेहू थारिचरननिजदीनसनेहू ५प्रेमाकुलश्जस विनयचा 
रा गिस्चाधरनिनपसुरतिबिसारी ६ तवकुपालकलकरनउठाई लीवे 
भूपानज।हपजुडा३ ७ श्रनपायानिनिजभाके रसाला नपहिदीनप्रभ 
दानदयाद्धा: पुनिपरथप्रयुच्चसनल्याई रुपासिंधनपभेठकराई ९ 
_अरहामलमकलहारदासा हृदयहंसध्वजमोद्प्रकासा १० सवक 
रवारवार;सरनाइ सदेरपुसकहंचल्यों।छिवाई ११ भवनल्याय 
जुतभक्तिक्रभेवा कीन्योबिधिजुतपूजनदेवा१२ पूजिसषासुतदासत 


बहार?) 


भक्तविनोद ॥१०७॥ 

(वितक्रियोम तरक! 1३ पुनिकेचिनआभरनसहाये 
ब्राणिगणाि व्यवसनमनभाये ॥ १३ ॥ दोहा ॥ कोने 
5प्रपणकृष्णकहं  नुपमषवाजेसमेत भक्तिप्रीतिलाषिभक्तअ्स 
सह रपेकृपानकेत ॥ १ ॥ चौपई ॥ परममोद्वसदी नसनेहू नृप 
कहंदीनदानवरए्‌हू २ सुरदुळभजगनोगनभ'गी - लेहुअतगाति 
दुर्ललजोगी ३ ममपुरवसतदासममज्ञाहां करहुनिवासभूप 
निजताहां ४ तवकरजोरिचरनासरनाई विनयभूप्रसवदनत््र 
लाई ॥ ५ ॥ मोहिताख्यातुवदीनसनहू पेञ्रभिलापनाथ 
जिपएह ॥ ६ ॥ जोलोजावहजगतउमंगा तोळोरहह 
जननतवसंगा ॥ ७ ॥ एवमसत॒भगवानउचारे भक्तप्राणप्रायतुम 
हंहमारे८ पांचीदवसद।यानिवियाहा किये।नवासनगरतूपमाहा 
परजननपतिसहितपारवारा कियछतार्थळपाञ्जगारा १० सवक 
हंकरिसतनाथभगवाना वहारभवनानिजर्कानपयाना ११ श्रसएह 
:चरितजयामतिमावा मेनिजवदनसंतजनगावा १३ दोहा सुरथ 
न्याहसध्वजभक्तप्रधानसुहाय जहिसतसषासमेतरणनदकसारर 
झाय १ छत्रिधम पराक्रियोळियोसुजसससार दियोवासप्रभुभाक्तवस 
निज बकठअगार २ इतिश्रीमनन्‍्महाराजाधिराजजबूकाश्मारायन 


a 
क्र 


कदेशाधिपतिप्रभवरश्रiरणव रसिंहाज्ञतकावम। सिहावे राचतभ 
क्तावन[दम य भगवदुूनाकमाहातल्य सरय्रसवन्वाच।रतनामसगः 


भक्तविनोद ॥ १०८ 
अथभक्तितारचरितमू ॥ 
दाहा ॥ तरवसुकुंपदप्नीति ठृढकरनहरनदुखसळ भाकतेमहातम | 
करह्‌ कल कथनसकळसुखमूळ १ चारुचक्रेभगबतको विदत 
विश्वञ्रवतार भक्तिसारमृनिप्रकटभे करनलोकडद्धार २ चोपई , 
तिघुतीरमहि सरपुरिकहिहे भार्गवविप्रएकतहंरहिहें ॥ १ ॥तहि | 
टुजाविपनजायतपक्रीनो श्रीमाधबचर्ननमनळीनो ॥? देखि 
देवदेबनषतिञोइ परमउग्नतपदु जवरसेई ३ डरपतरूपवंतमन 
हरनीसंदारविप्रविघ्तपकरनी ४ रचिमायङद्रत्दानपडाईसोह 
निमनहुंतपसढिगञ्राई ५ दिजाविलोकिताकरश्प्रकुळाये छुट्यो 
ध्यानमदनवसधाये ६ अ्सवेष्ठतमहिदेवत्प्रनेगे रतिविलासकी . 
- न्योताहिसंगे ७ गर्भवतीतवभई सभामा लागीवसनतास दि 
जधामा ८ असजववीतिगये नवमासः अमषपिंडजनस्थोत्रि 
यतासा ९ दंपर्तिबिमनभयेळषिताहू सुतउपजतमेंहमिटयोउ 
. छाहू १० रह्योमहानवेतत्रनताहा डास्थोजायीपडतहिमाही११ . 
पानेमुनिसोऊसहितनिजभामा करतभयासुरपरपथगामा १३ | 
दोहा रह्योपिडतहिविपनमघफुट्यापापकछकाल प्रकट्योबा | 
रकळाठतमदुमूराततेजावसालळ १ चोपट्ट विपनजंतहुरिकपाप्र | 
साधूकानभयोताहिवालकवाध १ 


सातलतसूनररावतवाळा हात 
भयांकठुवपुषविसाला २ महिसरपरमंदिरळविछाये जोनाराय 


एदवसुहामं २ सोखनायलपिसं जतलालन !हेकरतकाननतिस 


भक्तविनोद ॥ १०९ ॥ 
पालन ४ अवसरएकसूपकतवारेवेतलनतहिविपनसिधारे ५ आव 
ततिनीहदाषमगवाना भवेत्य्रत्रहितकृपानिधाना ६ तबबाले 
कशञ्रपनेः्रभकाही हेरनलग्यो विव नाहीं. ७ पायोजवनवाल 
भगवाना तवऊचरूसरादनछाना तवाळ रादनञ्रससाइ अप्रा 
यनिकटञ्रचरजवसहो- ९ भनतप'स्परवालनदलो पस्योविकळक 
संविपनञ्रकेळो ॥ १० ॥ बृक्कामनजएक तिनमाडा ताकेसद 
नरह्यांसतनाहा ११ ॥ सावालकहग्रीतिल्मप्तताल्पायात्रिय्षे 
मुदितनकेत १२ बोल्योप्रीय वनतभगवाना एहंकीन्यो हमरेसुत 
दाना ॥ १३ ॥ भामनिचलाहे रुचि संसारा अबनिश्वयवर 
बंसहमारा ॥ १४ ॥ दोहा सविमामात पतिमषवचन सिसाइ 
रे 


~ 


लतम्रन्रांग गनजसतसमकारनवलळानत लाळनपाळनळाण 


॥ १ ॥ चोपई भाजवर्प॑च वरघकरवाका भयोदिवसइकचारे 
तरसाळा ॥ १॥ छुःदेतवाळ मुषरादनठांना तवएहमरम जठर 
पितुज्ञाना॥ २ ॥ [सेसाहे करायपानपयढीचा तहिउच्छिष्आ 
पृपनिलोना ॥ ३ ॥ करतपानदेपती अनि सयतुरत तरनव 
समाने ॥ 8 ॥ तवभाप्ताने इसरसत जायो तास नामान छ 
ष्ण धरायो ॥ ५ ॥ अेष्टपत्रहारभक्तसडाये भक्ति सारजगनाम 
कहाये ॥ ६ ॥ दहुंनपरस्पःप्रेम सुरती सिसुपनतेहरिचरन 
नप्राता॥ ७ ॥ गरुस्तमानक्रनि कृष्ण विचारा करतेजजन 
सेवन ब्रतधारी॥ ८ ॥ भक्ति सारकहं जदुपतिदाया साख्पुरा 
गज्ञान उरछाया॥ ५ ॥ कनीकृष्ण कहंसकल सिपावा सावे 


भक्तविनोद ॥ ११०॥ 
तभवदाया श्री 


बिजोगनिज्ञान सुहावा ॥१० ॥ नितसतोष ४ 
११ ॥ वेठिइक्रांत जुगलकलभाई 


पतिचरननलितमनलाया ॥ 
करहिंसमरणटगधनिधसाई ॥ १२ ॥ दोहा करिकरि अनक | 
 विचाग्डर मपिसबसाखपुराए हनतसकळमतमन्यामत परम 
भगवान ॥ १ ॥ चोपडे नास्तिकवाद कियोसवनासा वेषण 

| व मतसिद्धांत प्रकासा ॥ १ ॥ करिकरि सुचिउपदेसन ज्ञाना | 
| कियेविमषसनमष भगवाना ॥ २॥ भवेदेवतिनपर अनुकूल | 
लषिश्रनन्यनिज भक्त अनछा ॥ ३ ॥ समय एकानेली अधसुहा । 
ये भक्तसुषद भगवन प्रकठाये ॥ ४॥ पुडरीकलोचन अएरुत्यारे | 
शुजअआजानषळन मदहारे॥ ५ ॥ तुंडकीरकलनासिकसाहन | 
्रधरञ्रर्न ळविविबविमोहन ॥ ६ ॥ उरविसाळवनमा | 
छसुहाई भालतिलक्र चंदन च्छविछाई ॥ ७ ॥ चारुमफरि | 
रृतकडिलकरना भृकुटिममेकवेक मन हरना ॥ ८ ॥ मधुसमाज 


A 


|! ' निदरतकचकारे भक्तिसारकविरुष्णनिहारे ॥ ९ ॥ धंन्यजन | 
५ र र्ज अ --> ज्‌ ज न्न 022 > । 
। सजीवन निजजानी परेचरन जुगजोरितपानी ॥ १० ॥ लषि 
[| 200 नर्र [a Ae | 
च अनंन्यजनमता वचकाया दीनदयाल कीनीनिजदाया ॥ ११॥. 


“३ भक्तसुहाई तिनहिंदीन प्रमुदित जद्राई ॥ 
१३ ॥ कीयेसनाथ नायससारा भयेलुतपुनि भक्तउवारा १२ 
तवते जुगल भक्तवडभागे अमय घरनितलविचरन लागे १४ | 
` पुनिवेचार तिनमानसठाना अवकह . विषुन भजियभग 


क 


॥ भक्तविनोइ ॥ १११॥ 
ब्राना १५ हृदयगुनतकनिकष्णसमेता भक्तिसारकिथविपननकेता 
१६ निरज्जनलथळपायमतिधीरा लागेम जनजुगलजदुवीरा १७ 
करहिविमळवेदांतवि च।रा समयएकतहंवरषभसवारा१ ८ ्ायेउमा 
सहितत्रिषुरारी ध्यानवचित्र दक्तभयहारी १ ९लसतभालविधुवालन 
वानो उजठमश्मरमनतनकीनो २० गवरकायकलक्रांतिनियारे स 
जेभुजगभूषणमदनारे २१ करत्रिसूलउररुंडनमाला स्रवतताससुर 
सरितरिलाला २२ भक्तिसारकहंकाननदेष्पो मातहुपुँ जतेजतपले 
ष्योरर तवकरजो रिउमाश्रसकाहा एहहारिभक्तनाथकऊराइा २४ 
मोरेजानिप/तवृषकेतू वसतइकांतविपनतपहेत्‌ २५ करहुनाथच 


` लिनिकटसुहावा एहिप्रीक्षदरसनमनभावा ॥ २६ ॥ दोहा ॥सै 


लसुता 5रवचनत्प्रससुनिमहसजननेहु चलिञ्रायेद्रुत उमाजुतभाक्त 
सारसुभगेहु ॥ १ ॥ लषिमूरतितपतेजममजानिभक्तमगवान 
हेप्रसन्नमुषमांगवरतकरवचनवषान॥ २ ॥ चोपई हमरोदरस 
नविफळनहोई पावैजञनवांकितमनजोई१ भक्तप्रवातशुनतजियका 


' हा मोरेकछनमनोरथराहा २ तबतिवतनकीन्पोपरिहासा ॥ जो 


मोपें्रभुकपा प्रकासा ३ तोवरसाचिळिद्रसममोरे देहुनाथ कछु्रग 
मनतोरे ४ ळघषिपरिहाससंभभगवाना कीन्योतापरकोपमहाना 
| ५ ॥ जास्थोजथामदनछिनमाही तसत्रवकरहुंभस्म एहि काह 


॥ ६॥ अलगुनितीसरनयनपुरारी खोलिचित्योतनभक्तमुा ७॥ 


पवप्रभावनिजभक्तसुहावा तहासमुसनमुषदकटावा ॥ ८ ॥ दो 


भक्तविनोद ॥ 1१२ 
हां जेएखगरिपद्वामते कद? ब्राङावक्राळ उमतजामाळलननळया 
प्रलेकालकेहाळ ॥ १ ॥ वार जानिपम्चोत्रेलोकमराना तुरत 
समनहितज्वालमहान। ॥ १ ॥ प्रलेपेघप्रकट्यातिउचर [पुरस 
उडंडवतधारी ॥ २ ॥ टग्योंवारिवरषनक्षत याड अपरप्रमाणकछुव 
रनिनजाई ॥ २॥ चेनिसांतिमयोकछुज्बालाछयातिजलगणन 
बिनाला ॥ ४ ॥ भक्तिलारही-मक्तमराना रह्याठाडतह अचल 
माना ॥ ५ ॥ देषिप्रभावग्नेतञपार साधुलादुसतद दनड़चा 
रा॥६॥ वित्रिधिप्रसस्तञतासु उरी दीन्यामुदितऽ्रदक्षणचारी 
॥ ७ ॥ लञरिअपन्यजरङष्णञ्रमाता कोन ग्रणति 'समगवाना 
८ दोहा भक्त तारबहुव,ररटिईचिरसु ज जुततास > रिप्रणामदेप 
तिवहारी कियेगबनकेळाल१ चोपई भकिसारकठकान ताहूवसतर 
इेसमरतजदुनाइ ॥ १ बासरएकभक्तव्रतधारू सियतर हेनिजग्रूद 
रिचारू ॥ २ ४ तेजपजइकसिद्धिनराई चढ्योसिहनममारग 
जाई ॥ ३ ॥ जवञ्रायोतहिथलवडभाणे स्क्पोसिंहतवचलतत 
प्रागे ॥ ४ ॥ कीन्योजपिजतनवसेषा तद्यपिचलत सिंहनहि 
लेषा ॥ ५ ॥ तबचहुंकितचितवनमहिलागा देष्योमकिसारवड 
भागा ॥ ६ ॥ वैठे सियतगूदरी चाझ मनहुतेजवपमूरातिघारू ७॥ 
त हिपत््रायभीतमनमानी क्रियोप्रणामजोरिजुगपानी ॥ ८॥ दी 
हा लषिजीरणगूदरिभन्योसिदरजुगतकरदोई तुवत्रनन्यसियपिप 
सुजनएहनउार्चतमुनतोंहि ॥ ३ ॥ चोपई तजिगूदरितुव€ 


भक्तविनोद ॥ ११३ 
प्रवीना मोरवसनकलदिव्यनवीना १ फटेचीरमृनितृमहिनभाये 
तुव्रनेन्यसियीपयजनगाये २ भक्तिसारकहषदनउचारी खितहूं 
मोहितकनैनउचारी ३ तवतहिचित्योभलहिमुनिकावा ह 
शिनजठितछाविपाया ९ वहुरिसिद्धमुकताहलमाला मुनिहिदीन 
लीषललितत्रिसाला ५ भाकतसारमानेपुषमुसक्याई तुलसिमाल 
पावनमनभाई ६ श्रमलञ्जनुपमइमतछबिवारीतासद्दवोननिजरचि 
रउतारी ॥ ७ ॥ सिद्धदोषमालासनहरर्न! रह्योपानकछसक्योनबर 
नी ॥ ८ ॥ दोहा चितामणिक्रीमालतेदसशुणप्रभासुहाङ भयो 
सिद्धाविसञ्नयविवसमृनिप्रभावञ्रसपाई १ चोपड विविधप्रसत्तिम 
नहिंमनमाी हैयोघदक्षणईमिवरकाहीं १ श्रायोलिडअनुजपु 
नितांहां राजभक्ति्वारमामेजाहां २ मसतसीसपद सिद्धस॒हावा म॒ 
निप्रभावकाहितकलसवाबा ३ अनुजसुततमानसविसमायों मु 
निप्रधानसनव चनञ्रलायो ४ देखहपरमरंकवततेोहितातिउपज्िद 
' यामुनिमोहा ॥ ५ ॥ ॥ देहविव्यएहपारसतोहू होवपराजाहिकं 
| चिनलाह६ असक हितहिपारसजबदीना विहसेदेषिमानिनाथप्रवी 
न।॥ ७ सिद्धश्जतजसनकह्योबुझाई महुँदेबपारसताहभएई ॥ ८ 
। तरोलाहुकनक कटाने मराकरहिप्रटपाइाने ९ सिद्धाअ्ननुजल 
पिञचरजमारी करिप्रणामनिजचल्पे।सिधारी १० जगलसिद्ध 
| शकपरवतजाह मनिङृतपारसदियोछवाई ११ भपोसोसिलपुर 
टकरसास्थो हराबसिद्धनिजभवनसिधास्थी १२ इतमुनिर्भाक्षसार 


मक्तविनोद ॥ ११४ ॥ 
जगवारा उदासीनतजिरुचिरकुटीरा ॥ १३ ॥ श्रचलतमाथि 
हेतगतमोहा प्रवसेजाय अरगमगारिगाहा ॥ १४ ॥ दाहा ॥ 
तहाँगावनकाननकरत आवतपसजुगर्वाम आसरगूतसनाम 
रतहारेसुमणानिसकामि १ चोपाडे गुहामद्धतपतैजञनेधाना जा 
न्वोतिनहसंतभगवाना १ दहुनप्रवेसक्तीनजवताहां देष्योभक्तिसार 
मनिनाहा २ पूछबोकुस लनेम्रसिरनाया मुनिकहकुसलक्षष्णकीदा 
घा ३ तहंकछुकालजुगलनिवसानो ग्रनतदेसपुनिकियपयानो ४ 
वहरिकरतथळञ्रटिनसहावन महतखामिकीन्योतहँश्रावन ॥५॥ 
भकिसारकरदरसनपाये महतस्वामिमानसहरषाय ६ मनिनायकस 
तसँगतभाती हरिगुनसजससुनतदिनरातो ७ कछुककालजवगयो 
बिताई तवकनिशष्णसहितमुनिराई ८ दोहा सिंधुतीरकल नगर 
कविदतमयूरानाम आयमुदिततहमहतजुतजुशलश्रातअभिराम्त १ 
चोपाई तहंतरुवरकलकेसारिनामा तहितरडभयभक्तनिसक्ामा १ 
वैठेसनसमाधिलगाये महतभक्तकहुं अनतसिधाये २ भाक्तिसारतहं 
वसेसुखारी रामचरनपकजउरधारी ३ पैनरस्थाचंद्नातनपासाता 
ससीचकछुहदयप्रकासा ४ तवरघुपातिपदपंकजकाहीं लगोसुमर्ण 
| 2 ५ रेनननेननीदवसभयऊ भोरहिउठिमञ्ञनहितशग 
ऊ ६ करतसाचमानसमगजात। अआजसजनकसचदनगाता ॥७॥ 
जनाजवकाभगवनगानेळीनो चदनकुडप्रकटतहकीनो ८ तहम 
जनकारमकतेप्रवांना रूचदनकलअगनदीना ९ हरिहरिरटतवहुरि | 


| 


भक्तविनोंद ॥ ११५ ॥ 


न क्रियोंग [चीपरिकाहीं १० सोर -छकेड 
प्नमाहीँ ।कयारोवनकाचापारकाहा १० साचदनकळकुडसुहाबा 


-रबलोविदतदेसतहिगावा १३ कांचाआायभक्तव्रतधारी तहँगौरव 
गिरिगोहनिहारी १३ घोरेसमाविञ्रचलप्तविधाना वैठेध्यानली 
पमुदमानसभ 


रकोन हरि 


नभगवाना १३ कनीरुष्णामिक्षाटनकरिक करहिँतो 
रिक्रे १४ दाहा लष्योनपुरवातिनतिन्दैवततगोहगि 
दासीवृद्वात्रीयेये कदिवलवनतीन १ आइईइंबनलेनाहितदरीवसत 
लाषिसत प्रेममतीहियहुलसिजियगुनतभाकिभगवंत च० मानेगोह 
द्वारमाजनकीने वहुरिकरतकळले पनदीने १ कारिपूजनसादिरमन 
लाई पनिआईनिजमवनपराइ २ त्रस प्रकारभामनिब्रतठाना 


मनि नायककळुमरमनजाना ३ करतकरत तांकर सिवकाई 


गयोकछुकजवक्रालविताई ॥ ४ ॥ तवमुनीसङ्गकदिवस 


विचारा गोहाअजरएहकबनहमारा ॥ % ॥ करतनित्यकल 


लेपनआई असग॒नि मक्तिसारमुनिराई ॥ 
कछुराता ॥ ७ ॥ दरीद्वारदे 


६ ॥ एकदिवसकल 


कालप्रभाता दिसेगगनउडगन 


ष्योजवन्याङ्गं लेपनकरत वृद्धत्रिषषाई ॥ < ॥ तासुदेषिमुनि 
मनहरघाये कृपासहितमुपवचन अछाये ॥ ९ वृद्धेभोक्तिमाव 


३० ॥ अववरमांगजब 


मनळीमा तुबहमार सेवनवहुकीना ॥ 
॥ वृद्धब्रियेकर 


नरुचितोरे नहिनश्रदेवआज कळुमोरे ॥ ११ 
जोरि अलाया जोवरदेह नाथकरिदाया ॥ १२ ॥ ताप्रभुमारञ 


ठरपनछीजे जुबाबैसजो वन तनदीजे ॥ १३ ॥ सदर संवत 


भक्तविनोद ॥ ११६ ॥ 

घेतोरा टरैनदीननाथ प्रणमोर ॥ १४ ॥ दोहा तवमुनीसद्रुम 
देवसम हगनहृष्टितिजपाई वद्धव्रिमेतनचित्योजवजुव विसप्रकटाईं 
॥ १ ॥ चौपई देवदारसलरूप सुहावा उपज्वातासलालत 
मनभावा ॥ 3 ॥ तवतेप्रीतिप्रबकरागी सेवनप्रकंठ करनमुनि 
लागी ॥ २ ॥ चंदनस॒पनभव्रनतेंल्याई करतअनेन्य सुनिनसिव 
काई ॥ ३ ॥ तवकांचीकरभूपतहांही रह्योत्रमतमग्यानतकाहीं 
॥ ४ ॥ तासुदेषि मगजातइकाकी चितवतदृष्ट्रि हगननृपथाकी 
॥ ५ ॥ वखसपकरि मदनवसवाहां गबन्योळेतभबननरनाहां 
॥ ६ ॥ भन्योतासुतप सेञ्जचवनेहा कवनदोनतोहिजोवनएहा ७ 
तवभामनि करजोरि उचारा नाथवसतगिरि गोहमझारा ८ ॥ 
तेजसरूपलतभगवानातिनदीन्यो मो हिजोबनदाना ॥ ९ ॥ 
तुमहुँभूप चोथापनघेरे तातेमानिवचन प्रभुमेरे ॥ १० ॥ कनोकृष्ण 
सेवकपुनिराई तासुनिकठनऱनाथ वुलाई ॥ ११ ॥ नंम्रतवि 
नयवदन वहुकीजे मंजुल नवलबेस निजळीजे ॥ १२ ॥ 
सुनतभूपद्रतदूतपठाने कनीकष्ण निजनिकटवुलाने ॥ १३ ॥ 
भाष्योबदन संकगतराई तुल्ञरीकोरतिसंस्रातिछाई ॥ १ ४ ॥ 
जोतुह्नश्गुरुवृद्धतिये जुषावेसजुतक्कीन करहुंजुवाजुतमोहु 
कहंत्मवतुवसतप्रवीन ॥१॥ चो- 

तोनिजवेगवोलिगुरुफ़ाहों ॥ १ ॥ जोव 
बपुमोरतरणहुवैजाई ॥ २ 


जोनतुमहुंसमरथएहिमाही 
नपनमोहिदेहुदिवाई जव 
॥ तवमुनीस तवमारसुहायन करहु 


भक्तविनोंद ॥ ११७ ॥ 
छ्रतुपमसुजततमुज्गायन ॥ ३ ॥ सुनेतातननरजतमुषणाना 
कनोछृष्णबहुअनाहितवाता ४ भग्योअरनहग क्रो पितवागी 
सनहुग[यतरनाथ अभागो ॥ ५ ॥ हपहवआलनदेवजवगावा 
भपमनुजजगकवनकहावा ॥ ६ ॥ गुन्पोएकतिपापयतिरधारा 
हैदग्सुजसजोगससारा ॥ ७ ॥ श्रतिपुगणजतगावतजाना अज 
रत्रमर्प्रनभवत्रवनासा ॥ ८ ॥ ताससुजसहमगावनहारे 
मनुजभूपजगक्रवननक्वारे ॥ ९॥ तांतेसुनहुभूपमतिहारा मोरदे 
वगसूतोर्प्रगारा ॥ १० परिहरिनिज ्राश्रमणिरिगोहा आब 
हिकवहुनावेगतविमोहा ११ सुततभूप कविळष्णवषाना अरनन 
यवकरिकोयमहा[ंता १२ कटुकठोरसुषत्रचनउचारा सठहमार 
सातनसईकारा १३ कीननातुमहुँदरपवसहाई जान्योअपमकु 
टिलमतिदोई १४ दोहा जोन ररहतुतरमदममसुजसवदनानेजगा 
न तोमेरेअवदेसतें करहुसपचद्र प्यान १ चोपईं अवहितकथन 
सवतअ्रसराई उठिगवनेकनिकष्णरिसाई १ भक्तिसारढिगजा 
यतुरंता कियोकथनसबभूपब्रितंता २ नाथतृतिमूरषश्जगरातू अ 
वनउचितएहिदेसनिवास ३ माष्योभकेसारसानवाता धरहुतन 
कवीरजजियताता ४ मैँहुनगिरतुवसंगसिधावहु तुसकहकातक 
नवलदिषावहुं ५ भनववदनअसभक्तप्रधाना चलहराषसुमरतभ 
गवाना ६ कांचोनग(रेम्रभयवरदाये वरदराजभगवानसुहाये ७ 
जितकरसुजस नुमंगळदाता गावतसकलविश्वविक्षाता < आय 


| 
| 


भक्तविनोद ॥ १3८ ॥ 


> “० ७ 


| 
| 


| 
| 
| 
| 


भकितारताह भवन मननजितिजजेशरीरमना $ नम्नडँडवताकै | 


यजु गजगतपा।ने असविनयउचारो ३° 


रा महकहेदीन्याद तात हारा १3 तेविदाहानाहतस्वामा तुम 


ग्रायभक्तञन॒गामा 


घतिवाय रटत जेतिपाठिङपगननिकसिचङञ्चतुरा १ चीपई | 
१ संहिनसके | 


भाक्तितारजवचला तथार। बरदराजतवभयदुधारा 


नाथभपपुरजवनतुम्हा | 


१२ दोहा भक्तिपतारअतनांभनतनाथाहमा 


निजभक्ताक्छारा कापउठयामादरचहुत्तारा २ रागचलामरात | 


FO 


भगवाना चळजाताजतभक्तमहाना ३ तितपाछर्ळमरातप्रभुसाई | 


लागीजाहिभक्तिसहोई ४ लोकत्रलोककचारतानहारा धाय 
घामधनकामविसारी ५ पुरमहमच्योकोलाहङभारा चलअनत 
कहुविस्वत्मधारा ॥ ६ तप्रसभरावानगबननिजकरना नृपपें 


जायपूजकनवरता ७ वरदराजमहराजहमारे चलेज्ञातकहुं 
अनतसिधारे ॥ ८ ॥ सुनतभ्रूपरानीञ्ञतधायो धीर सरीर 
चीर विसरायो ॥ ९ ॥ ज्ञवा वृद्ध वालक नर नारी धागे 


हाहा कारपुकारी ॥ १० ॥ मुनि पछिल लषिभगवन जाते 
दौरेलोगआगलअतऋतुराते ११ भक्तिसारकरभक्तिनिहारी शिरेच 
रनमुपत्राहिउचारी १२ दोहा हाथञ्जारिविनवैसकलवारवारसि 
रनाय अवनञनतकीजगवनतुवरुपालमुनिराय १ नतरनाथतुवर 


पसनन कियेगवननिजभवनतजिहम हुंकवनकर्ल्था 
न 6 इ्ञ्र ST 0 4० शि डू 6 | 
२ चापई एहञ्रधारहमरेमुःनिराई ईेषिचलनतुवचळेसिधाई 1. 


भक्तविनोद ॥ ११९॥ 


नाथसकलजीवनहितलेपी इहांवसहु करिरुपावसेषी ॥ २ ॥भक्ति 
तारसानीगिराअलाई हमनाहि छुजानतमाई ३ इजोहमरे ' 
कनिकषएपरावै तोंपाळेहमहुंपि रित्रावि ४ सुनतमुनी उवदनग्र 
सवानी बिलषतभूपसहितनिजरानी ५ जायकृष्णक!नेचरननलागे 
वारवाराविनयरसपागे ६ हमचुकेप्रमसतउदारा छिमहुनाथअपरा 
धहमारा ७ निवसतसदासंतउरदाया चूकनिवएनामप्रमुगाया < 
तवकनिछष्णदपितजियजानी प्रजासकलतंजुतनपरानी ९ लाट 
चलेकांचिपरिकाही तहिपाछिलनरनारिसवाहा १० चालआव 
तदेषेदृगाताहां लोठेभक्तिसारमुनिनाहां ११ तिदिपाळपुरनरसुषदा 
ना लौंटेवरदराजभगवाना १२ दोहा मुनिननाथतवहारभवनत्रा 
येहरषसमेत करग हितेंठाश्तहांगिरधरछृपानकेत १ चौपई सह 
ललोकसंजुतऩपरानी साधुसाधुभाषतमुषवानी १ धन्यथन्यएह 
भक्तनिमामी जोससक्तिव्तब्रिभवतस्वार्मी २ वरदराजभगवानसुहा 
ये तजितभबनपाऊळिललगिवाये ३ वात्सळभक्ततत्यजगभाई सुम 
रतजननसदासंखदाई ४ अप्तप्रकारजनजुतप्रभकरा गायगासमुपसु 
जतवनेरा ५ माहप|तनगरळागसमुदाई्‌ भयेसिष्यसव कमा तराइ ९ 


नृ 
ष्र 
छु 


तवमनी सकळ #ालतहांहीं वबसनगरकाचीकलमाह। ७ विमलद्रव 
डभाषासुभपावन ॥कझिसाप्रवेवलाळतमनभावन< भनतसजसगुनभग 
वतगाढे तहांसप्तततलवतकाढ़े ९ बहुरिङष्णसुमरतमनमाहा गव 
नचालिमहश्वरकाहीं ॥ १० ॥ पनिकलकंभकांनकह्र(सं 


भक्तविनोद ॥ १२० ॥ 

रठतनरत्रभक्तसुषदाये ॥ ११ ॥ गम गिर लात 
रह्यो एकसभदेवआगारा ॥ १२ ॥ दोहा ॥ तांहमूरातेमनहरन 
मदभगवनसारंगपाने मक्तिसारतहिभवनमे करतगवनमुदमानि१ 
चोपई जायचरनकलकमलपुरारो चावस्षाससानाढनय उचारा 
॥ 3 ॥ प्रभउपज्योममहदयसंदेहू करहुनिवएकङपाकरिएह्‌ ॥ 

भजगसेजप्रमसैनतुम्हारा कवनहेतुकरुणायश्रगारा ३ धोंधारेव 
पुषकोलजननेहा कियोउद्धरणधरनिस्रमएहा ४ क्डैडकवनधा 
यमहाना सोयेधाकिविषुलसुषमान। ५ सिधमधनस्रमर्धोक छुपाये 
दौननायसषसैनारैझाये ॥ ६ ॥ सुनतभक्तनिजगिरासुहाई 
हरिपूरतिकहत।सउठाई ७ भक्तहेतहमगेअ्रवतारा दोरतरह 
तसदासंतारा ॥८ ॥ करतसैनइतसोस्नमपाई नहेंकछुआन 
हेतमुनिराई ॥ ९ ॥ अत्तप्रकारनिजवदनवबानी भवेमोन प्रभसा 
रंगबानी १० अवलोंस स सतिमगवाना उठ्योओ्िकरएक 
प्रमाना॥ ११ ॥ भक्तईतप्रकटततगधारी करतकलितको 
तकमनहारी १२ दोहा चोंदहशतसबततहांनिवसेभक्तप्रधान रहे 
| १ चोषई तहंतेवहुरिगवन 
उानकाता दृष्यामारगचरितनवीना १ बैदकदजनवंदअमभिरामा 
पठतरहवदईकठासा २ गानसूद्रजनुमनिवरकाही भयेमोनद 
जपठतसवाह। ३ नाक्तलारहारभक्तमहाना तिनकरटजनकीनः्र 
पाना ४ तहितिविप्रसकळवौतने वोलिनलक हिपरमदषसाने ५ 


भक्तविनोंद ॥ १२१॥ 


विजश्रपाथजानिदुजधाये माकेसारचरनन सिरनाये ६ तवम 

सदायावसताहा फ.स्थी घानलेतकरमाहीं ७ हरिप्रताउततकाहछ 
[मटार दजनत्रइकरवाऊ'ताइ < तहां हाइकनगरमहाना वि 
दर्तातहेपुरनामकहाना ९ तामबभगवनभवतसझवा जात्रिक्र 
नदरसनवहुआवा १° भवनददारठाढेनरनारी करतरहेपूजन 
सपुजारी ११ दोहा मोरभारबहुह्वारतेदेषिनपरेमुरार भाकेसारसू 
विचारउःआयेदूसरद्दार १ देषनलागेतहेग्रभुकहँभकतप्रधान फिरे 
गईताताहिओरतउ मदुसर ति भगवान २ चोपा? लषिपजिकजात्रिक 
समुदाय न्रामकब्रतिमानसाविसमापे १ विकलनारिनरधीरजत्यागें 
वहि'निकजि्जवदेषनलागे २ टाढेमक्तिसारमनिद्वारे जन ग्रनंन्य 
भगवनतिरधार ३ परेचरतसगरेअफुलाई ल्यायभवनकारावपुछव 
डाई ४ प्रभुप्रनाबजान्योहमनी के्रहुअ्रनन्यभकातियपीके ५ आब 
पूजन फछुन!थहमारा देनयाल#जेसईकारा ६ रह्योहोततहंज 
ग्यमहाजा जुस्योसमाजदुजनवहुनाना ७ तहांऊचेञ्रासनशुवडा 
ई वैठारेसानिनापकल्याइ ८ कियोप्रथमरुचितेवकरीती भक्तिसा 
रउजनजतप्रीती ९ ८षधव्प्रश्रथजनसावर्यान[ जतव्यरभक्तपाडत्त््य 
मानी १० म।क़ा.तेकमळ जनतन. निपषपटझमातर्तदरपम 
शाल ११सोतिन हहं तठामिदनडारे जमनीसपजनश्रनरार १३ 
दाहा सुनिमिदनमुनिताथ!तिनसभामद्यसक्य.इ भन्योवचनातिअव 
नञ्रसह + यसुमारेज दुराई १ जो लतहोवलिविप्रजनहृदममोरावेस्व। 


भक्तविनोद ॥ १२२॥ | 
स तोप्रकटेइतहरनद्षदीननरमातिवास ३ चोपाई असजवभ 
किसारतपधारी सभामद्वप्रणकह्याउचारी १ तेवतिनकेउरश्ीप 
तिरामा प्रकटेचत्रवाहचनस्वामा २ निजनिजहृदयविप्रसमुदाई 
देषिरूपश्रसत्रिमुवनराई ३ परिहरिमानदोरिहुतहाथा पकस्थोजा 
यचरनमुलिनाथा ४ हमञ्रजानजान्योनाइकाहू तवप्रभ।वमहिमा 
अवगाडू ५ मुतिनताथअ्रपराधहमारा क्षिमहुक्षमहुळषिकुमातिगु 
वार ६ सदाहोतदायामयताधू परञअपराधपी-परवाधु७ भक्तिसार 
भाष्योसरुक्याई तृत्रश्रपरावनाइनकछुभाई ८ दोहा सप्रकार 
तपपजमुनिभाकेसारजगमाह करतग्रनेकनचरतकलकरतसफल 
संबका[इ १ रंगनगरनिवसतभयेसुमरिचरनजदुनाथ श्रसमानवर 


रुषसुजसप्रदमेवरन्याकछुगाथ२ इतिश्चीभक्तिसारचरित प्रकर एम 


| 


| 


0. २७७, 
सक्विताद ॥१ २३॥ 
दोहा कथासुधारसपावनौसुनहुश्रवणरेसत हरनमाखतरभोतभ 
बक़रमसरनश्राकत १ जामु सनत हरिविमप्र जन हाई 


सुनमुषञ्चाय सो अनुपमसुतसुजसप्रद करहुपकटकछगाय ॥ ३ ॥ 


च्छ 


चोपई अअचस्तरामानुजकेरो जांमेरुचिर्राचिरचिमरी ॥ ॥ ॥ 


द्र ७ / 


आ्रहुँविदतश्रचारजजैते करहुँवदनगायनसबतेत ॥ २॥ सवा 
तिनचरितश्रथाहा कोसामर्थकथनकरराहा ॥ ३ ॥ इहांकळु 
कळघुतातिग्रउुसारर करहुकथनतेक्षपजकारा ॥ ४ ॥ सेषतेज्ञम 
गवतइककाला राजेनिनविकुंठकलयराला ॥ ५ ॥ चारुचतुर्भ 
जस्पामलगाता निदरतनलननील्प्रवदाता ॥ ६ ॥ उरविताल 
वतमालविराज्यों नयननवलनीरजछविलाज्यो ॥ ७ ॥ मोठि 
कोंटकळमणिगणमंडेत रविदुतिजोतिकाटिमनुषेडित ॥८ | 
करनमत्सकृतकुंडिलच।रू चतुचक्रादिचिहमनहारू ॥ ९॥ भ 
कुटिलोलकलळबंकविहारी वसनपीतलावन्यतन्यारी ॥ १० ॥ 
ढाजितमदनकोटिछविश्रगा दीननाथमवर्भीतविभग। ॥ ११ ॥ 
ठषिप्रवेसकलिधोरमहाना उरत्रिच।रकीन्योभगवाना ॥ १२ ॥ 
दोहा ममसनमुखज्जनहोहिंकसकीजैकवनउपाय भयेनरकगामी 
सकलकलिप्रभावजगपाय ॥ १ ॥ चौपई प्रभूजियसोचशुनत 
अहिराई वोलेवचनचरनलिरनाई ॥ १ ॥ कबनसोचवारनभ 
वतारन कसनकरहुंशअवप्रकटउचारन ॥ २ ॥ तबवोळेश्रसतिभु 
तैननाथा सुनहुभुजगनायकममगाथा ॥ ३ ॥ धमसुकर्मपरतन्‌ 
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मक्तविनोद ॥ १२२॥ | 
स तोप्रकटेइतहरनदृषदीननरमानिवास २ चौपाई श्रसजवभे 
किसारतपधारी सभामदधप्रणक्रह्ाचारी १ तवतिनकेउरश्रीप 
तिरामा प्रकंटचत्रवाहघनस्यामा २ निजनिजहृदयविभ्रसमुदाई 
| देषिरूपश्रसत्रिसुवनराई ३ परिहरिमानदौरिहुतहाथा पकस्थोजा | 
| यचरनमुनिनाथा ४ हमग्रजानजान्यानारकाहू तवप्रमावमहिमा | 
श्रवगाइ ५ मुतिनताथअपराधहमारा क्षिमहुक्षमहुळापिकुमातिगु | 
वारा ६ सदाहोतदायामयस्षाधू परस्रपराधपीसपरवाधूऊ भक्तिसार 
भाष्योमुसक्‍्याई तुवत््रपराथनारन कठुभाई ८ दोहा असप्रकार 
तपपजमुनिभाक्तेसारजगमाईँ करतअनक्नचरतकलकरतसफल | 
सवक्काहि १ रंगनगरनिवसतभवेसुनरिचरनजदुनाथ उप्रसमानवर `| 
हुषसुजसप्रदमेवरन्यांकछुगाथ२ इतिश्रीमक्िसारचारित प्रकरणम्‌ 


क... 
0 छा क _ _. कक पप्या = 
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ता 


भक्तविनोद ॥१२३॥ 
दोहा क थासुवारसपावनोी सुन हु श्रत्रण देसँत हरनभारेभ्रमभोतम 
वकरमसरनर्श्ाकत १ जासु सुनत हारबिमुष जन हाई 
सु्ततमुषञ्राय सो अनुपमसुपसुजसप्रद करहुपकटकछुगाय ॥ २ ॥ 
चोप अग्रचरितरामानुजकेरो जमरुदिरराचिरुचिमरी ॥ १ ॥ 
औौरहविदतश्रचारजजेते करहुँबदनगायनसवतेते ॥ २॥ सा 


A) 


~ 


तिवचरितञ्रथाहा कोसामर्थकथनकरराहा ॥ ३ ॥ इहांकळ 
कळघत्रातित्रतृलारर करहकथततक्षपत्रकारा ॥ ४ ॥ सेषतेजभ 
गवतइककाला राजेनि जविकंठकळअ्राला ॥ ५ ॥ चारुचतुभं 
जस्पामलगाता निदरतनळननीळलञ्रवढाता ॥ ६॥ उरविताल 
बतमाळविराज्यो नयननवळनीर जछविलाज्यो ॥ ७ ॥ मोलि 
कोटकलमणिगणमंडित रविदुतिजोतिकाटिमनुषेडित ॥ < ॥ 
करनमत्सकृतकुंडिलच|रू चतुचक्रादिचिहमनहारू ॥ ९॥ भ 
कुठिलोलकळबंकविहारी वसनपीतलावन्यतन्यारी ॥ १० ॥ 
छाजितमदनकोंटिछ विश्रगा दोननाथभवभीतविभगा ॥ ११ ॥ 
ठषिप्रवेसकलिघोरमहाना उरत्रिचारकीन्योभगवाना ॥ १२ ॥ 
दोहा ममसनमुखजनहोहिंकसकीजैकवनउपाय भयेनरकगामा 
सकलकलिप्रभावजगपाय ॥ १ ॥ चौपई प्रमजियसोचगुनत 
अहिराईं वोलेवचनचरनासिरनाई ॥ १ ॥ कवनसोंचवारनभ 
बतारन कसनफरहुँवप्रकटउचारन ॥ २ ॥ तबवोलेश्रसनिम्‌ 
बननाथा सुनहुभुजगनायकममगाथा ॥ ३ ॥ धमसुकर्मपरतन 


[पजधा।रसहाथ हारेप्रात 


भक्तविनोंद ॥ १२४ ॥ 
हिहेरी कलिमतिहस्योलीनसवकेरी ॥ ४ ॥ St 
विसारी द॑भाचारनिरतनरतारी ॥ ५ ॥ CLT 
जाई मोरेसोउप्तोचश्रहिराई ॥ ६ ॥ > Me 
वाही कमिश्रावाहिमोरेपुरसा दीं ॥ ७ ॥ 3 
नाहीं कराहजेममसनमुषइनकाही ॥ ८ ॥ तातेतमहुपरमउप 
कारी इनजीवनउद्धारविचारों ॥ ९॥ ्त्रतरहोप्रथबातलमा 
हीं. करहुजायसनमुषलवकाहीं ॥ १० ॥ सेपउुवतभगवनग्रनु 
सासा नायसीसमषविनयप्रकासा ॥ ११ ॥ मेजावहभगवनम 
हिताहों- देहातरिभतिजगलजनकाहीं ॥ १२ ॥ दोहा होळका. 
जसवासद्धतवप्रमतुवकुपाप्रसाद एत्रमस्तृभगवनभन्योपायपरमञ्पर 
हलाद ॥ 1 ॥ चोपई तवग्रहीपउरग्रानंइछ।ये अवनिगंवन 
हितहोनविदवाये ॥ ३ ॥ चतुरषततसीससुझवन धस्थोनाथप 
दपकजपावन ॥ २ ॥ वारखास्ञप्तप्रभहिं जहारी लोन्योवहरि 
प्रदक्षणचारी ॥ २ ॥ तवभाष्यास्रसत्रिमवनराज तम्हरेहा 
थनक्तञ्रवकाज ४ जसवानपराहकरहतस्तजा तमसामथसरवसप 
ढाड $ तुमताहिनउउदसनजोगू गुणनिधानजानत सवलोग ॥६ ॥ 
सपचक्र आदि कसुतिजोइ पठे रीनदयानाधताडू ॥ ७ मनजरूप 
अवनतिल्आये ॥ ८ ॥ फणानायकक 
हवारपाख्या ढाननाथ श्रोवदनउचास्यो ९ रह 


हुकवह जा नभूनलजा 
इ तातमनवार-प्रापर राड १० सकलल। 


कहितहूदयावेचारी कारि _ 


भकविनेद ॥ १२६ 

उयदेसजनतसुपक्राते ११ अधरमकुमातिकपटदुर चारा हरहुसकल 
| काधर्मप्रवारा १२ दोहा एवमस्तुमनेभुजगपतिप्रभुसासनधरिली 
| त मातळोक करं गतरताकिंयाजेय पुमरतजगधोस १ चौपड दक्षणई 
पसविदतसवगाई कावेरी पुरिरुचिरसुहाई १ त हिमदसुमातिमुजस 
सुइ दुजवरएकानेपुणगुणरेहा २ फेसवजज्वानामसुदावा 
| भवतभरिसुजतेपतिछावा ३ प्रमुदातासलोळगवधामा कांतिप्तती 
` झप्तनामाडेछामा ४ महुहरनछतविमनमथनार पतिब्राधसनिरत : 
| तुभचारी ५ जद्य पेद जसुपतपाति जञाने तयपिुतवहीनद्‌ खमाने ६ 


| पत्रनाचिनहेतुक्षदादां सुमरतर्हतरमापतिकाही ७ दंपतितजिन 
| रोतजगञ्राना एकअवारकूष्णजियजाना ८ दोहा त्रसतिनभाकि 
 अःन्यळषिभेप्रसन्रकनिराय कांतिसती केंग भब्रमुपूवसेकोत क्राय | 
१ चापई तवतेहोनल्ग्योपु रिनाना नितनवमंगळ मोदमहाना १ 
दारपासजबगयोविताई चेतसफ़लपंचमितिथिपाई ३ सुनिता ` 
रगुववारसुहायो कांतिमती संदरसुवजामो ३ सुनिकसवजज्वातुत 
भयऊ हरष्योपरममोदवपुछयऊ ४ कहतत्राजातेवरनदुषदींना ह 
। गिसफलमनोसरथकीदा५ भनतसत्यथुतिसिम्रतिटेरै उम्ततहुलभ 


/ नायसवकेरे ६ अतकहिकेसजजज्वानाना दीबेदान विप्रेनतनमॉ 
ग७ निजएरुजहुरिलियवु ङवाबे नामतेळप्रणजगगाये ८ सेत 
शारसुतकरजगराहा करवायोसजुतउतसाहा ९ दिनादिनवडतभ 
पतवबाला देपिसुदिनसुभनामरसाळा १० रामानुजराष्वीततभा 


भक्तविनोंद ॥ १२६ ॥ 


वा विप्रभवतमनुभावस॒हावा 1१ वढतवालजवभयासियाना तब 


विद्यदिपठनरुचिमाता ॥ 


जान्योसवन सेपञ्रवतारा ॥ १३ ॥ चारिवेदपटशाल्नपुराना | 
कौतुकपठे सेसभगवाना ॥ १४ दोहा वरपञ्न्नदस करमवेते , 
जवदीनसनेड प्रसुदितापताकरायतब दियोदार परियेहू ॥ १॥ | 
चापट सप्रकार कछुकालसराना सेसजनकक्रिय हरिपुरप्या | 
ना ॥ १ ॥ पितुकरप्रेतकरम जसवरना कियोंसक्लतसघारन | 


(a 


धरना ॥ ३ ॥ वहुरिगषिहचिमानसमाही करहंघेतसुभसाखतव। 


ह ॥ ३ ॥ रहेगुसाई विदतपटुभारो जादवगिरेनामक सुभ | 
चारी ॥ ४ सुरणुरुसमविद्वानमहाना तिनकरचरन सरनहितमाना | 


५ ॥ रपुस्तक्मानसञ्रबुराग रामानुजानेज सदनतयाग ॥ ६॥ 
पठनहतुकाचापारमाहा चाल्झाय सुमरतप्रभक्ाहा ॥ ७ ॥ 
भळ।हन्यायब्याकरण।विचारा पुनेताँगादिक्यिनिरधारा || < ॥ 
वहाराकयावदातश्ररभ। सुमरत हृदय भक्तवञ्रवलंभा ॥ ९ ॥ 
पठतपठत कळुसमय वितावा ताहिपररह्यों जवननपभावा १० 
सुछाबसाळानांधे तास कमारी रूपप्रधान मानरातहारा ॥ ११ ॥ 
नेहपसाचलग्योइक तासा तहिनिवरणहितभप चऋजारा॥ १९ 
[कपअनक जदापेधनखोड तद्यपितजतभयेन सोई ॥ १३ ॥ 
तवजाद वाछतपतसानि पा ये मनलाखसपनसहाये ॥ १४ ॥ सता 
हतेसा।दिरनरराइ षस जुत यहा लियवुछाई ॥१५॥ विनयत्रणाप्त 


१२ ॥ रूपतेजगनत्तीलउदारा ॥ 


| 


( तय 
भक्तविनोंद ॥9२७॥ 
विविधमुषभाषी सताल्याप सनमुषनृपराषी ॥ १६॥ जुगफर 
जोरिहरि असवाचा लग्यो नाथ एहि त्रह्मपपसाचा ॥१७॥ 
मेहास्थोकरि जतनस्तवाहीं श्रवउपायप्रभु विनकठुनाही १८ 


` दोहा सदासंतपरहितकरन वारनपीरपराऊ एहिकलेसअ्वहरि 


यप्रभ कारें तिजमंत्रप्रमाऊ ॥ १ चौपई सानेञ्रसदीनवचननरण 
या जादव भयेतुरतवसदात्रा ॥ १ ॥ पठिपाठे मंत्रलगेवह झारन 
भयोनव्रह्मप्रेतकछुवारन ॥ ३ ॥ प्रत्रलजा निमानप्त विसमाये अव 
कीमेएहिकवन उपाये ॥ ३ ॥ तवसनमुषदुज चरनपतारी हस्यो 


` प्रेतददैकरतारी ॥ ४ ॥ जाहजाइ वामननिजगेहा देखेमंतरनेतरतु 


बएहा ॥ ५ ॥ इनतें मोहिनत्रास कछभाई जत्रमत्र अपतग्ननक 
निकाह ॥ ६ ॥ हमउडायढजवातनदीने भंत्रोजाम्रेहननवह | 
कीने ॥ ७ ॥ पूर्वजनमतुमरी दुजजाती हमरेहृदय वि 
दतसवभाती ॥ ८ ॥ पूर्वजनमतुवकानतर्भारा वसतरढंइकस 
रवरतोरा ९ तहिथळसंतसुष्ठइकञ्राये निरत भाकतिमगवेतसुहाये१" 
देपिविमछजलाकियेसनाना करिनितकरमपाकविरचाना ११ हरि 
हिलायनेबेदसुहावा अ्रापुसंतपुनिभोजनपावा १२ जेउठिष्ठय़़व 
सिष्टरहाना तेपतरीसरदियेवहाना १३ बहारिसतमारगनिजढना 
पाठेतुमहुगवनतहेकीना १४ दोहा तेडा8ष्टपतरीलियेजळततुरत 
निकार विकलळुधावसवैठितटसोतुमकियेत्रहार१ चौ“सतउ/छ 
डावडययाऊ मज ताइ रदु जाऊ १ तरितेमाकेसुमतिसुषदा 


मात tt 


भक्तविनोद ॥ १२८ ॥ 
इं तुमहुंविपुलळविद्यादिकपाई -म्ररुमेत्रदप्रताजमिमपञ इह प्रे 
सभवननुपडयऊ ४ साकारनसुवहो[दजनाथा तुम्डरेकरहुंऊथनप्तव 
गाथा ४ मनपजवसलप।तपारवारा वसतदोनिजञमादतख्रगारा ' 
५ समयएकजुतवेदविधाना मैलाग्योक्रनुफरनमहान। ६ भलिगयो 
माहिमत्रप्रकारा मर्यातिक्रियाहानदरचारा ७ तासपापत्रसमेइत | 
आइ भय.ब्रह्ञराक्षलदट्जराइ ८ जरनलग्योनिसिवासरकाया खम. 
तन्नपतफहुठारनपाया ३ तवञ्रायोकां वीपरिमादों इहांउेषिनपःद । 
निका १० भैसचयोनिजकुलकरभांती तवतेकळकभयोमोहिता 
133 जतामःबकाटाकेनहोई मोहिवारनकरिसकाइनकोई 1२ 
दाहा तफतवयाकरतजनममपइकश्रेदाउपाय होहिसफरधैसयन 
३ नताहिदहुबवाय १ चोपडे तहारें सिपनमार गएधामा विद | 


जासरामानुजनाता १ स।म(रकवहाक्दज राड [वजचरण.[इक 


पनकराइ २ व 'रकराइमाइ्रापन चेला तानतजहुसतानपमे 


छा ३ सुनिजादवमानसम्रिसमाना तवदु।इतानेजभपसजाना 9 
पवानुजपदसनमुषल्याई विनयाविविधक रदानविठाई ५ एहि 
करिप्रभुवरनकमारी रूवा।पताचत्रह्इहिभारी ६ दाननाथतवप | 
दसरनाई ज।।नडु!षतेकट्करहु भलाई ७ एानञ्रसनंस्रतचनमाहिपा | 
ला अरूकन्यादषदेपिविसाला < रासानुजानजचरनपषाशी दो 
न्यादताददूनलसोऊवारी ९ पारावजपदकन्याकरसीसा जाहजाह 
असमभन्योवगीता *्श्रष्वरणपुनेवदनउचारो दियेसनायभक्तत्रत | 


भक्तविनोद ॥ १२९ ॥ 

धारी ॥ ११ ॥ तस्थोप्रेतततकालउडाना सुनिदुरलभसर पर 
कियथाना १२ देखिचरितजादवविसमान्यो अ्धोवदनमान 
सावल्पान्या १३ निज्रअपमानगुनताजैयभारी पियतजातमन 
क्रोधादेवरी १४ सुताश्ररोगदेषिनिजराई रामानुज चरननसतिर 
नाइ १% जादवजुतसतकारमहाना कियोनरेसविविधसुषमा 
ना १६ कीनवहुरिअसविनयमहाहीं मोहितेसस्थोनाथकछुनाहीं 
१७ तुवउपकारसंतभगवाना मोपेंकोनदीनपदजाना १८ प्रस 
प्रकारक्ररिविनयवडाइ कियेविदायसंतनरराई १९ आयेतवजा 
ढवानजधामा रामानुजमानसनिसकामा २० दोहा भपतिदान | 

नावतज[दवकहसवदीन पेतहिसोचनतज्येकळकोयोकपटम 
गान १ चोपई रामानुजसोंबेरवंधावा ऊपरहितमानसरिसछा 
वा १ एकदिवसरामातजकेरा मौसीकरसतन्रातजटेरा २ आया 
मटकरनतजिधामा गोविंदाचारजअसनामा ३ परमस॒सीलसंत 
हतकारी ज्ञाननिरतपेडितब्रतधारी ४ जादवसनांमालह्रषउम 
णा बहुरिमिल्योरामानुजसंगा ५ प्राछिपरस्परकुसलसुहाई वैठि 
गयसुमरतजदुराई ६ भ्रातहिंदेषिपठतवेदांता लाग्योपठनआप 
शेतेसांता ७ श्चातिकोञ्ररथसमयइकमाहीं जादर्वकियेविरुद्वतहाँ 
हों < तवरामानुजविनयउचारा एहनसद्प्रभअरथतुम्हारा $ त 
वजादवकरिको पपहाना रामानुजसनवचनवषाना १० अरेसे 


` 3मतिञधमअपावन भयेतुम हिंगुरुलूगेपठावन ११ श्रसक 


- भक्तविनोद॥ 9१३० 
हिश्ररननेनतसकारी रामानुजकहेदियोतिकारो १२ दोहा तव 
प्रायेञ्रापनसदनरामानुजमतिधीर वैंठिसात्राचिततचतुरउरसुमर | 
तजदुबीर १ चौपई गयेनपठनहेतुगुरुधामा कियिपश्मरिसजाद , 

। बवामा १ निजसिषवोलिभन्योत्मसवाता रामानुजममरिपुदुष | 

दाता २ मैसुतसमजढपालिपठायो भळोञ्राजतांकरफळपायो | 

३ मतग्रदैतषेडगतमरो चहतषेडकियकुमतिधनेरो 8 तातेसव | 

भिएिकरहुञअ्रजासा जहिविधिमर्राह्रधमञ्रगरासा ५ मोरेजि 
यञ्रसफुस्थोउ पाई सोतुमकहसिषदेहुँसुनाइ ६ मकरञ्रयागत्रना 
बनहेतू चलहुसकलमिलेअधमसमेतू ७ तहांप्रवाहवेतिमधभाई | 
सठाइँवेहतुवसुगमवृडाई ८ काहसोचप्रभसिषनउचारा छषि / 
जाजेरामानुजमारा ९ असकहिगयोएसिषताहां सह्योभवनरामा 
नुजजाहां १० गवन्योकर्मिनुहारलिवाई आवागुरुसमीपहर 
षाई ११ लीषजापवराभानजकाहीं लग्योप्रसंसनवदनमहाहीं 
॥ १२ ॥ मकरप्रयागअनावनहेतू वोल्योतुमाहस॒ञजसनदसेत्‌ 


१३ सत्यवचनरामानजगाइ गयामातपेलेनाविदाइ १४ मातमदिं 
तमनआयसदीना गुरुसनहरषिगवनतवर्काना १५ डगर विधपर 
वताढगञ्राई दीच्यागोविदमरमजणाई १६ दोहा रामाञजतो 
।हुहतनाहेत जादवजतनविचारि सजनमकरप्रयागातिसल्यायोरि 
सबसभा[रे १ चोपड राहियोसावथानअवभाई मैतोरेसवदीनज 


णाई१ गोवेदवचनसुनतहितकारी रामानुजानजहृदयावेचारा २ 
बेठिगयोतरुनरधतित्यागे जादबजातराह्योकछुआगे ३ तवगो 


. षरूपभगवाना  हमहुंसत्यत्रततीरथजाना १११ 


भक्तविनोद ॥ १३१ ॥४ 
विदेमिल्योताहिजाई तासुलग्योपूठनअतुराई ४ रामानुजछा 
ढ्योकाहेठामा तववोल्योगो।विंदमाति धामा ५ मैजान्योमानस 
निजस्वामी भयोसँगतुवञ्रागलगामी ६ तबजादवनिजसिषन 
हंकारी ढन्यासास नवदवउचारी ७ खोजहुँरानानुजकहजाई 
तुस्तसकळालि षलासनपाई ८ गिरिथळाविपनप थापथतारी मि 
स्योनो जिंफिरेसवहारी ९ तवनिश्रयजाइवाजि यत््रावा आध 
मञ्रवसिषं चाननखाबा १० तासमरनश्रसहृदयाविचारी शुनि 
सतानफलसुरसरिवारी ११ सिमनजुग्रजुत मुदितप्रयागा कीतगव 
नजादवअतुरागा १२ दोहा इतनिरजनव॒न विक्रळमन रामातु 
जवसत्रास वैठेतरुतर साँचपरपरतनबनत प्रयास १ चौपई का 
हकरवजाऊवकहि ग्रे इहांनम्रासपासकऊनोरे १ भूरिघोर्य 
वनवनएहू अवअधारह रिदानसनेहू २ अ्रसविचारिउरमक्तप्र 
बीना बैठिध्यान जदुन इनक्कीना ३ प्रभुयअवारनि(धारनकेरे सकटह 
रनविदतश्चतिटेरे शनिजजनकरकलेलदुषमारी सहिनसक्तेप्रशुभक्तउ 
रामावारी ५ रमासाहितभगयानसुहाए ब्याधानेज्याधरूपपारिआ। ये 
६ नुजजाईतरुतरर्जाके रहेकरतसुमरनातियपीके ७ ताहि 
मगकढेहरनदुषदैनि त्रनवनपसरधारनकीने ८ तबरामातुजदे 
पिवषाना तृयजुतव्याधकियाकितप्पाना 5 पिरका 
तुव 


' एकांतहतकारनकेहाविठिरहे 


छ भक्तविनोद ॥ १३२ 

ः्रसदसातुम्हारा मानहुँमगणसोकनिधवारी ॥ १२ ॥ दोहा ब 
घकरूपभगवनवचनसनिरामानुजज्ञाने वोलेबदनउठायनिजकलु 
कधीरउरआनि ॥ १ ॥ चौपई मैवसहोकांचीपुरिमाहीं मकरप्रया 
गश्जनावनकाहीँ ॥ १ ॥ आवामारगशयोभुलाना तववैठयोइत 
विकलमहाना ॥ २ ॥ देखतरद्योचकतचहुँघाहीँ मिल्यानसंगि 
-विपनमोहिकाहीं ॥ ३ ॥ तज्योश्रासत्रमर्वमकरसनाना जोमोहिमि 
लाहँसहायकश्राना ॥ ४ ॥ तोनकेतनिजजाहुंसिधारी तासवच 
नसानिवधकमुरारी ॥ ५॥ वोलेवदनमंदमुसक्धाई कांचीनिकट 
सत्यत्रतमाइ ॥ ६ ॥ तोरथविदतलष्योकसनाही चलहुविप्रश्नव 
मैतुवकाहीं ॥ ७ ॥ कांचीपुरितुवधामपुचाई वहुरिसत्यब्रततीर 
थजाई ॥ ८ ॥ दुजसुनिव्याधवचनहितकारी चल्योसंगळागेमु 
दितसिधारी ॥ ९ ॥ कोसप्रजतगयेजवदाई अधेञरुनतवजाम 
निहोई ॥ १० ॥ तरुतरएककियिविश्रामा वीतीजवजामनिजग 


- जामा ॥ ११ उठासतृषतव्याधकरनारी लागीपतितेमांगनवारी 


॥ १२॥ मोरेजोनमिलहिंपतिप[मी तोनिश्चपश्रवप्राएनहानी १३ 
ऊसमयजानव्याधअसकाहा इहांनकूपनिकटपयराहा ॥ १४ ॥ 
तवरासानुजवचन उचारे प्रातउदिकमैदेहतम्हारे ॥ १५ ॥ ग्रसप्र 


कारजवभयावहाना रामानुजकहवधकवराना ॥ १६ ॥ तुव 


जळदेनकह्योनिसिभाई भारमइप्रवदेहुळयाह ॥ १७ ॥ 
मानुजजल हितधाई कियोप्रवेसकूपमहंजाई ॥ १८ ॥ 


तवरा 
दुंपाते 


nnn NN ति 


4 


भक्तार्वनाद ॥ १३३ ॥ 
«पाठिलतहि आये व्याधवचनञ्रसवदनञ्रलाये ॥ १९ ॥द 
जबरदेहवेगतुवपानी नतरहोततृयप्राननहानी ॥ २० ॥ दोहा 
तबल्यायोभरिश्रजुछीरामानुजमतिधीर सानकूलद्॒तदहंतकहं पान 
करायोनीर ॥ १ ॥ चाँपइ पुनिद्सरिअजलिभरिंछाबा दंपति 


` कहसोऊपानकारावा १ ततीयेबारवहुरिजलदीना जानितृपततृय 


व्याधप्रवीना ॥ २ ॥भरननीरअजलिचत॒वारी गयेजवहिंदजसृष्टास 
धारी॥ ३ ॥्रतध्यीनतवदेपतिभयऊ करिबाचित्रकोतकनिजनयऊ ॥ 
४ दुजजवकूपरवाहिरकढञप्राये सोनज्ञगळदेपतिहृणपाये ॥५॥ 
पेनिजदेसविलोकिसनयना कहिनसकतसंभ्रमकछुवेना ६ करत 
विचारमनाहीविसमाई दियोकवनमोहिदेसपचाई ७ श्रसप्रकार 
सोचितमनमाहीं दुजवराकियेगवनपुरकाहीं ८ दोषिपथकमगपूछि 
तवाता कौननामएहिपुरक्ररताता ९ तवकांचीतिमकियोवषाना 
रापानुजनिजमानसजाना १० रप्तानाथव॑च्योमोहिकाहीं धारिति 
जम्याघरूपवनमाही ११ कपटभषदंपतिकहंरागा वारवारदुज 
वैदनलागा १२ दोननाग्रदुषर्दानानेहारी कीनमारकाननरषव॥ 
री १३ प्रभुसमश्रानक्रवनसेसार! जनउवरनहितकरनउदारा १४: 
लपिदुषात्रमो हिविपनश्रंकेला कीन्योव्याधरूपधतमेला ॥ १५ ॥ 
दूरैदेसतैको तुकल्याई दौननाधदियभवनपुचाई १६ दोहा हरि 
अपकारविचारञ्रसवारवारउरल्याय चलिञ्रायेतवश्षदन निज मन 
हिसीसप्रभुनाय १ चोपाई मिलमातुकहचरननलाणी दीनजन 


मक्तविनोद ॥ १३४ 


निग्रासिबसमर्वागी १ भेठेप्रपरिजननरवेता जादवकरसवभस्यो ! 


५ सनतसकलमानसविससान्योपुनरजनमरामानुजजा 


~ 


ब्रेतता 
न्यो ३ सनहुतातजननीतवभाषा (गरघरद देरापा ॥४॥ 


अवनकरहसतहदयसंदेह्‌ भजहुरष्णप्रभुदीनसनेहू ५ जाहुसत्यत्र | 

(५ 
ततीथरासा तहक्ाचापरणञ्रसनामा ह्‌ [बदतञ्जनन्यदासजदरा | 
हे तासानजाब्रतातसपदाइई रज सक्राग्याजादवञ्जपकारा दहस । 


Lan 


नायप्रकठसुतसारा ८ पायनदेलजतानिसुषदाई रामानुजगवन्यो | 
सिरनाई ९ कांचीप्रणकेोढिगजइ व बबिधासनाई ११ 


तवकांची परणञ्रतभाषा तोहिभावनकररुणाकारिराषा ११ व्याध, 
निव्याधरूपसुभधारी तोरेजनलाषेलियोउवारी १२ दोहा तातेग्र' 
वतुमज्ञाहृदृजरष्णकृपालापिभारे ल्यावहुतो 

' छप्रि१ चोपाई वर्दराजकहदेतस्ञनाना साविधिकरहपजनसनमा | 
ना १ गातिञ्रनन्यप्रभुपदमनलाई थ्रीयुतह्वांहुविप्रसुपपाई २ | 


0 (९ ०, (0? 


मानुजअससासनपाइ तुरतनतकतमातढिगत्राई २ क हेवताँताई 


) 


अच 


यसासनपाइ शागोविदचरनमनळाई8कनककंभळचल्योसिधा। 
जमकारल्यायकृपतवारी ५ प्रेमभक्तिजतदेतसनाना पजेवरदराशं 
भगवाना ६ असदुजनिवसिकाँचिपुरिसेवा भयोनिरतनित रिभर 
देवा. ७ उतजादवप्रयागजवगयङ तहारोगवस्ारतभयउ 
राविदाचाजसिषतासा तेसुमएरतरमानिवास! ९ एका दिवस 


A पक 
भक्तविनोंद ॥ १३५ ॥ 
रसुषदेनी लग्योसन[नकरनकलवेनी १० तहांतासपावनमनभा 
बा मिल्योएकासिवळिंगसुहावा ११ हरष्योतासुविलोक्रेश्रचारी 


„„ करिसनानदुतचल्यो[सेथारी १२ गुरुपंजायचरनसिरनाई सिला 


लभदातिवदीनदिषाइई १३ तवगुरुभन्योधन्यतवताता जहिपायों 
सप्रभसषदाता १४ श्रसप्रकारतहमकरप्रजताबसतरहध्यावत 
श्रीकंता १५ वहुरिसैपनजुतहरपञ्रवाये कांचीकहंजादवच 
लित्पराये १६ दोहा तवगुरुसासनपायमगगों विद्सदनासिधाय 
सोसिवम्रतिकईभवनकीनस्थापतत्राय १ चोपई दिनदिनहरप 
दपकजचारु वाढ्योप्रेममकब्रतघारू १ उतकांचीवासिनसव 
राई जादवकहंत्प्रसदियोवुझाई २ तुवपूरवकांचीपुरित्रमावार 
मानजप्रणसषळावा ३ तवडरप्योजादव्मिमाना जहिरष 
वाख्प़रापभगवाना ४ हमरोकियोहोततवकाह छसगानलाजत 
मोनरधरिराहा ५ पठयोवहरिसिषवदनवुझाई रामानुजकहरूह 
बुलाई ६ आयेलिषनदेसगुरुपाई रामातुजकर्हचछाळङबाइ ७ 
संतसुभावसरलसभभाती राष्योहृदयनवैरञ्रराती < सहजसील 
चितकपटवहीना शप्रायप्रणामचरनगुरूकोना ९ निवसनळाा टू 
ववतताहीं निरतपहिनविद्यादिकमाहीं १° ताहिसमयईकान 
दतमहाना ध्रकटयोरंगनागिरविद्वाना ११ जामुनचारजनानए 
हावा विदतविदखातिरमोरकहावा १२ दोहा भयेपंचालिषता 

नेप्रकटमहांगूनधाम पथक्पथकतिनकरवदनमनहावसदसुन 


भक्तावेनोद ॥ 3३६ 
नाम १ छपै गोष्टीप्रणकांचिपणौमहंपूरणभाये थ्री गिरपूरणविद 


तबहरिमालाधरगाये एहपांचोनिधसीलभ्रे्टसिषजामुनकेरे नि | 
पुणनिगमधीमोननिरतशुनज्ञानघनेरे सुचिकरतजजनसवनसुनित ` 


रंगनाथभगरवतकर लियविभरभूरि स॒षसुजसञ्चतजामुनजगतसुहत 
वर १ चोपई स^यएकजामुनद्रतधारू वैठिसदनमनकिेविचा 


रू १ कऊवालिकवरसुमतिनिधाना मिलहिंमो हिसेवक्रभगवाना : 


२ रंगनाथप्रभुपजनमाहीं करहंनयुक्तमववतहिकाहीं ३ तोकठुमि 
लहिंमोहिअवकासा असप्रकारगुानिमानसतासा ४ वोलिनिक 


रासेषदिसनपठाये तेवालकषो जनब्रुतधाये ५ आयेजवकांचीपुरि | 
माहीं तहदेष्योरापानुजकाहीं ६ गुणप्रवीनविथामतिनागर सर ; 


लसालाचतळाग उजागर ७ दापतुरतासपषजामन पासा त्प्रासवता 


तकह्यासवतासा ८ रामानुजकरसुनतवडाई हरपिचलेजामन | 


अतुराह ॥ ९ ॥ दषनहृगनवालकलळ साभा मानजासनमानसमतन्‌ 


लामा ॥ १० ॥ आपेजवर्काचीपुरिचारू तवमीदरप्रभभक्तउवा | 
रू॥ 33 वरंदराजकरदेषिलुहावा जामुनहृदयपरमस्तषपावा | 


॥ १२ दाहा जारजुगळकरनभ्रगातञ्रायभवनभगवान कारिप्र । 


णामलागवद्नश्प्रसतुति वह विाधिगान १ चाप आयगयेजा 
दवताहठामा परिवारतसिषानेकरलिल्ामा १ गहहाथरामानुजकेरा 
तवकाचाप्रणद्रतहेरा ॥ २ ॥ जायुनसाऱप्रसमरमजनावा जासहा 
अगाहजादवआवबा ॥ ३ सारामानुजभक्तप्रवीना ता्कयाप्रभुसुत 


भक्तविनोंद ॥ १३७॥ 


हुनवीना ॥ ४ ॥ लैप्रयागएहिजादवगयऊ विधविपुनजवःप्राव 
तभयऊ ॥ ५ ॥ तहांइननाहेतजतनाविचारथो व्याधरूपधारिकृष्णा 
उवारधों ६ निजकोतुकप्रभुभक्तसहय्या काचीपुरिद्रतदीनय ठथ्या 
७ ॥ तवजामुनरामानुजकाहीं हरषेदेषिविपुलमनमाहीं ॥ ८ चा 
हतकियकछुवचनविलासा पैनमिल्योअवसरअवकासा ॥ ९ तव 
लागेसुमरणभगवाना दोनाद्यालभक्तवरदाना ॥ १० ॥ वेदपुराए 
निपुनबतधारी एहवालकमोहिमिलाहँमुरारी ११ करिनास्तिकम 
तमेदनिखड। वेष्णावमतसुभकरांहंउदंडा ॥ १२ ॥ वादविवादजी 
तिसुमुदाई करहिंविमुषसनमुषजदुराई ॥ १३ ॥ सर्वाविधिदेहिंसु 
जससुषमोही हराहिकुमातिवेष्णवमतद्रोही ॥ १४ दोहा असकहि 
जामुनसिषनजुतरंगनगरनिजआय रामानुजविसरथोनपैप्राणप्रीये 
सषदाय १ ॥ चौपई रंगनाथमंदिरसुभजाई विमलनवलनितशञ्रस 
तृतिगाई १ विरचिस्तोत्रआलमंदारू पठहिसुवदनवेदजनुसारू 
२ कहिविधिएहवालकमनभावन श्रीवैष्णवमतजगतचलावन३ मि 
लहिमोहिप्रणसुषदातादाननाथदुषदीनानिपाता8 उतरामानुजजाद 
वपासा पठेसाखवेदांतञ्जासा ५ समयएकनिजगुरुवरकाहीं संजुत 
भक्तिहरषि मनमाही ६ करनर्पाठकलतैछलगावत गुरुसप्रीतिक 
छुरहेपठावत ७ तवजादवख्तित्ररथविरुद्धा कियिसुनतरामा 
न्‌जक्रुद्धा ॥ ८ रिसवसनिकीसहगनद्गुतवरि पस्थोजेघजाद 
वेततकारी ९ देषतुरतभन्योश्रसवागी रामानुजरावतकाहेला 


भक्तविनोद ॥ १३८ ॥ 
गी १० दरततपतजलटगनतुल्वारे कहहुंसपादिसुतहेतुहमारे ११ 
तवरामानुजवंदनअलाना प्रगुस्नुतिश्ररथाविरुद्ववषाना १२ सोञ्र 
जोग्यजनसक्योनसेही हेतुढरनजलनयननएही १३ हरिलोचन 
उपमानसुहावा पुंडरीककाविकोविदगावा १४ कपिनितंवसभप्र 
भुउश्चारा सोअ्रजोग्यकससकहसहारा १५ तवजादवरिसाकेयेम 


हाना रामानुजकहवचनवषाना १६ दोहा अरेनिसरगदुरातमन ' 


विविधपढायोतोहि तप्रवउनमतउळटो'प्रधमळग्योपठावनमो हि 3 
चौपई जाहुजाइुसठसनमुषत्यागी श्रवनपठाउवतो हिश्रभागो 
१ लेहुभवनमारगजडजाती वन्योनसिषसठजन्पोअराती २ सु 
निञ्जसकुपतवचनगुरुत्रवना रामानुजगवनेनिजभवना ३ कांची 
पूरणपेट्ुतजाई गुरुवृतांतसवदीनसुनाई ४ तासभन्योत्प्रवतेताजे 
आन सवहुवरदराजभगवान ५ तहिसासनवसभगवनसेवा ल 
"याकरनजुतभाक्तित्रभवा. ६ उतश्रीरंगनगरहहआई विथासकल 
जाउनशानिपाई ७ रामानुजकरकियोमहाना कुमतिक टिळजाद 
वञ्रपमाना < तहितेकांचीपरणपासा निवसतञ्रवसोसुमतिविका 
सा ९ सालकूपर्तेप्रातिदिनजाई मजुळकनककुंभभरिल्याई १०:॥ 
वरद्राजप्रभद्वनदेवा करतभाक्तजृतपजनसेबा ३३ दाहा अस 
रामानुजकरसाचरसुनिवतांतसमदाय इरषेजामुनहदयनजमनहु 


मनारथपाय १ चोपाई पूनाचारजवेगबलायो ताउवद्नजामुनस. 


मझायो १ जाइवेगकांचापारमाही ल्यावहुद्रुतरामानुजकाही २ 


३ 


भक्तविनोद ॥ १३९ ॥ 
तेसासनानैजणुरुवरपाई कांचोनगरिहरषजुतआई ३ वर 
दराजमंदिरसुभद्दारू करतप्रणामआलमंदारू ४ लग्योस्तोत्रपठ 
नमनभावा सुनतभवनवासिनसुषपावा ५ तहिअवसररामानुजआ 
येकनक कुंभजलसीसघराय ६ सुनतस्तोत्रत्रालमंदारू एहकत्तक 
हतकवनमनहारू ७ तुमकहितिआयिउतसाहा तवपूर्नाचारजश्र 
सकाहा ८ मंतोरंगनगरतेंआवा तुमहिंलेनगुरुदेबपठावा ९ जा 
मुनचारिनामगुरुमेरो पठ्योस्तोत्रउक्ततिनकेरी १० सुनिप्रनक 
रवचनसुहाये रामानुजभानसहरषाये ११ रंगनगरसुभदरसनका 
हीं उपजीरूचीरुचिरमनमाहीं १२ तवप्रनआतिसेअतुराई कांची 
पूरनकेढिगजाई १३ रामानुजबोलनगुरुदेवा बरन्योसकलप्र 
सगश्रमेवा १४ दोहा कांचीप्रण सुनतञअस -गुरुसासन 
सुभदानि रामानुजकहपठयोद्रुत रंगनगरसुषमानि १ चौपई 
तवप्रनउरञअआनंदछाये रामानुजकहंचल्योलिवाये १ रंगनग 
रउतभक्तउवारा रंगनाथप्रभुकियोविचारा ॥ २ निश्चयजाति 
पस्थोमोहिजीके अवतरिहेंसगरोजगनीके ३ मिडिरामानुज 


'जामुनचारी नरकमूछसवदेहिउपारी ४ ताते्रवकछुजतन 


करीज इनकरमेटहोननहिंदीजें ५ असविचारभगवननिसिठाना 
भोरहिंभयों उदयजवभाना ६ रंगनाथसुचिपूजनकाहीं जामुनआ 
यभबनप्रभुमाही ७ तवभगवान भनेश्रसवागी ममरसासनवसतुव 


बडभागी ८ ग्रषटढिवसमहँतजिसँसारा जाहुमोखैकुठअगारा 


ppd नप रिज न राई 


होभास्यसंतसुषदेना १ तुरतसुनंतः्मरूवचनसुहावा अनत्ंगुर्ल 


मक्तविनोद ॥ १9० ॥ 
९ सुनिजामुनभगवन असवानी भयोनिमगनमोदाहितमानी १५ | 
अठयदिवसउरसुमरिमुरारी गयेविकुठजामुनाचारी ११ ग्ररुकर 
देषिसकल सिषप्याना हरपेअत्रवाझदुषमाना १२ दोहा संसकार 
हितवहुरिदुज काबेरी तटल्याय राष्योवपुजामुन सिषनसकलसोक ` 
संमदाय १ चौपई रामानुजपरण संगमाही आयगये तहिदिवसंत 
'हाहीं १ देषिमहानजननकरभारा पूछनलगेजुगलमतिधीरा २ ॥ 
कावेरीतठसनहसनेहू जुस्योसमाजकवन हितएहू ३ भन्योसिषन 
तुवसुन्योनप्यारे गुरुजामुनवेकुंठसिधारे ४ प्रनसुनतगवन शुरुका 
ना विकळसीसधुनि धरनिगिराना ५ रामानुजसंज्ञुतदुषमानीछगे 
करन सोकारतवानी ६ आयेवहरि निकटगुरुकाया रुदनकरतचर | 
ननासिरनाया ७ तवदेष्योअ्रचरजएहभारी अशारितीनजामना / 
चारी ८ सकुचिरहीकछ्जानिन परहीं लोकपरस्परचितनकरही | 
९ तवरामानुजमुजाउठाई भाषासुनहु लोकसम॒दाई १० मैप्रसा | 
देभगवतरुपाला श्रीवेष्णव मतजगतरसाला ११ करिप्रचलित | 
सवजीवनकाहीं तारिहुँ ्रवसिधरानेतलमाही १२ दोहा धरम | 
परायणळालेतसुभ सनिरामानजवानि उठिजावनदेखत सवन | 
अगालएकसकचानि १ चापड बहुरिभन्यो रामानजविना रचि 


पप्या 


जामुनठाठंआवा ॥ २ ॥ तवपश्चातनिपणगणधामा भन्योवदन 


अप चनाठछामा ॥ ३ ॥ विष्णुपुराण विदतससारा रच्योपुर 


भक्तविनोद ॥ १४१॥ 
सरसमतिउदारा ॥ ४ ॥ सोपठेहुसववेष्णवकाही प्रीतिप्रतातिरा 
पिमनमाही ५ तहिप्रभावसाधनसुषदाई संजुतभाक्तिप्रीतिमषगाई 
६ उधरहिंलोकमोक्ष पदपहीं ब्रह्मानंदस॒गमसुषलेहीं ७ असजवज 
गतर्जीबहितकारी श्रीरामानुजगिराउचारी ८ दोहा फैलिगईजा 
मुनतवैतुरतअगलितिसरीय भयेडोकलपिचकतमनतकितनपरसप 
रीय १ चौंपाई पुनिजामुनकहंसिषनउठायों विधिजुतकावेरीपध 
रायो १ तवत्रेष्णवसवमानसरागे रामानुजकहं भाषनलागे २ रंग 
नगरकीजैँअवप्याना दरसियरंगनाथभगवाना ३ तवरिसवसरामान 
जकाहा कियोनाधमोहिगतउतसाहा 8 सेंजामुनदरसनहितऱप्रा 
यों दानद्याळकहसेोऊनभायो ५ तातेरगनगरकारेप्याना हमनकर 
वदरसनभगवाना ६ हमइतजहिद्रसनहितश्राये सोवेकुंठदियना 
थपठाये ७ अवकरिहोंकांच॥नेजप्याना भावतमोहिनदरसभगवा 
ना ८ जोमोपैदायानहिकीन्यो ्राजहुंकालरहननहिदीन्यो ९ नि 
रदयरंगनाथहेसांचे भक्तमनोरथप्रणकांचे १० श्रसपकारप्रमुपरि 
सल्याइ वैष्णावजन कहें प्रकटसनाई ११ चलिओ्रमिकांचीपुरिकाहीं 
सरिताछीरनीरसचिमाहीं ॥ १२ ॥ दोहा ॥ करिसना 
नदरसनाकेयेवरदराजभगवान जायबहारैनियभवनसुभ नि 


वसेभक्तप्रधान ॥ १ ॥ चौपाई ॥ सुपसाँसोयसदननिसिसा 


रौ जागेप्रातभक्तत्रतधारा १ कांचीपूरणके गृहजाई कियेप्रणामच 
'रनसिरनाई २ जामुनगवनपरमपदभावा दियोवहुरिसवपृथकसुना 


भक्तविनोद ॥ १४२ ॥ 


वा ३ गुरुजात्रासुनिहरिपुरकाहीं काँचीभगेटु षितमनमाहीं ४ तव | 
रामानुजमानसरागेनिसिवासरगुरुसवनलागे ५एकदिवसउरआनंद 
छाये गुरुसनमखञसवचनअलाये ६ विनयमोरकरुणापानिधाना | 
कीजैभवनदासनिज प्याना ७ करिभोजनपावनमोहिकरही दीनना | 


थसेवकअनुसरहो ८ तवकांचाञ्रसभन्वोसनेहा मैभोजनकारिहों 
तुवगेहा ९ जवकीन्योगरुबरसूइकारा तवरामानुजभवनसिधारा 
१० विविधभातिविजनवनवाये षटरसचारुअआमियसमभाथे ११ 


पुनिशुरुकहल्यावनहितगयऊ सोहुअ्रनतपथञ्रावतभयऊ १३ | 
दोहा तवरामानुजकेसदनशुरुकुपालड्रतञ्राय छुध्यारततहि | 


पयासनभन्यावचनश्रकुलाय १ चीपई मोहिभोजनग्रवदै 
हसुभागों नजायक्षुष्याआतिछागी १ रामानजतयभी 
जनदान्यो काचीपायपरमसुषभान्थो | २ ॥ सानकळपनिहर 
पश्रघाववरदराजप्रभुभवनासिधाये ॥३॥ उतरामानजकांचोगेहग 
वनभेटभयानाहितेहू ॥४॥ आयनिराससद नदुषमानातयविरच्योमी 
जनतवआना ५ गुरुआगमनपछये।निजनारी तासभन्योमषसक 
लउच।र[ ६ तदरामानज भाजनपाइई चलेवेगहरिभवनासेधाई ° 
कांचोप्रणकोढेगजाई जारशुगळकारविनयञ्रलाइई ॥ ८ ॥ 
काजमोाहेसमासयद्याळ हाहुमाचतदुरगमभवजाल ९ तवक 
चोक हवचनसने हाहनप्रभुतासनावेनुएह १० विनपछेहरि 
'भक्तसहर्पातरमनकरहुसिसभ य्था १ १ भ्रसकहिगवनभबनहरि 


भक्तविनोद ॥ १७३ ॥ 


क्षीनाचरनसरोजसरनाचेतदीना ॥१२॥ दोहा नागहितचारुचांवर 
विजनहातजजनरतसव विनयनंमग्रलाग्योकरनसनमुषदेवनदेव १ 
चौंग्दीननाथरामानुजएहू चहतहोनसिषमोरसनेहू १ यामेजसनदे 
सप्रमुहोई मेञ्रवकरहंसीसधारेसोई ॥२॥सुनिका चीकराविनयमुहाइ 
वोलेबरदराजमुसकचाई॥ ३ तुवकांचीरामानुजसंगा करहुकथनए 
हमोरप्रसगा ॥ ४॥ जाञ्रसउपजिसुमतिजियतोरे लागिसभक्तपरम 
प्रीयमोरे ॥५॥ गुरुवरसरनमोरसरनाइई ग्रेहिञ्र्रजगमाक्षउपाई ६ 
जेश्रनेन्यममदाससुहावा ताकेदेहुपरमपदभावा ॥७॥ तातेजोतुम्ह 
रमनकामा वनहुजायपूरनसिषरामा ॥८॥ तवकांचोप्रभुचरनज्ञहारी 
रामानुजऐचल्योसिधारी ९  बरदराजउपदेसवुहाबा तासुदीन 
सवपथकसुनावा १० रामानुजहरिसासनपाइ रंगनगरद्ुत चल्यो 
सिधाई ११ दोहा ताहिनगरताहिकाळसव वेण्णवविपुलडुषारि 
विरहविकलजामुनसकळल सोक्रितसुरातिविसारि १ चौपाई भनाहं 
परस्परमानिकलेसू कोअवकर हिंज्ञानउपदेसू १ महँपूरनलोसतघ 
नेरे जामुतविरहंसोकमतिप्रेरे ॥२॥ .तवसवसंतनसंमातिकीना होय 
अचारजकीनप्रवीना॥३॥ वैष्णवसतमंडितकरिचारू करहिषंडपा 
पंडप्रचारू ॥8॥ सचिसुधरमसंस्नतिविसतरई हरिविमुषतकहसं 
गपुषकरई ॥:५ ॥ मिलिविचारठान्योसवर्कही हराभानुजलायक 
ऐही ॥ ६ ॥ अवहिरंगनगरतेजवहीं उदयहो हिंवैष्ण॒व 
मततवहीं - ७ तवसंतनकहपूरनकाहीं तुमहंजायकांचीपु 


भक्तविनोंद ॥ १४४॥ 


रिमाही ८ ग्रानहरामानुजैलिबाई सादिरसंसकारकरवाई ९ 
लेहुवनायरुचिरसिसत्प्रापन तववेष्णवमतहोहिस्थापन ॥ १०॥ | 
गिरासुनतत्रससंतनसांची परनाकियेग वनद्रुतकांची ११ अग्न | 


हारइकयामसुहावा तहांपरस्परभयोमिलावा 9२ दोहा तबरा 


मानुजदेषिह्गपरेचरनअनुराई प्रनहुळषिसुषपरेमनहेमनोरथ | 
पाइ १चोपई रामानुजतवविनयवषोना प्रथुकहित्र्मोराकिथेनि | 


जप्याना १ तवआगमप्रसगजसराहा प्रनप्रकटवदनसवकाहा 
२ रामानुजतवविनयउचारी मोहिपिषकरहदीनहितकारी १ 


तवप्रनञ्रसकहयोबृझाई चलहुसत्यत्रततीरथभाई 8  विधिजु | 
तकरहुसमास्रयताहीं देहुंडचितदीक्षातुवकाही ५ 'तवरामानुज ` 


गिराअलाई नाथकालिकरकवनवसाइई ६ हमतुमजासुनदरसन 
हेतू श्राथेरंगनगरमतिसेत्‌ ७ तेतहिदिनहारेलोकासिधारे दरंसआ 
सउरश्ह्याहमारं ८ तातेभ्रवकोजजनिवेरी नाथप्रतातनश्रवसर 
करा ९ जहगुरुमलहितहांसिषहोना देषियदेसकालकलकोना 
१० सैएहदीननाथज्ञोइगावा सकलसाखसिद्धांतस॒हावा १ ५ प्रेम अर 
छाकिकतासानेहारी सतसिरोमनहृदयविचारी १२ दोहा देवभ 
वनइकलालतलषितामधगयोलिवराई गरुदाक्षालादेरावमलाबाध 
वतदानिकराइ १ चोपई रामानुजकरवहारप्रवीना संषचक्र 
चन्हतभुजकांना १ उषउडदलालितलिलारा ग्रष्ठवरनतहास् 
वारा. २ विधिवतवहुरिहोमकलकोन्यो लपमनाँरजतहि 


र, 


भक्तविनोद ॥ १४५ ॥ 
वामरषीन्यी ॥३ ॥ वरदराजपूजनमनभावा तासुदीनअधिकारस 
हावा ॥ ४ ॥ पूरितपरमहरषमनमाही पनिआंयकांचेपरकाही 
॥९॥ दवपूरनअसगिराअलाई तुवपाळेजामुनगुरुभाई ॥ ६ ॥ 
सुचिविष्णवमतथापनकरहा संतसुजनउरञ्रानंदभरही ॥ ७ ॥ 
तुमवेष्णाबसिरमोरकहावा चक्रवरतितृवनामसुहावा ॥ ८ ॥ 
रामातुजगुरुञ्रासिषपाई बारवारचरननसिरनाई ॥ ९ ॥ 
धन्यजनमनिजजगतविचारी मानतभयोमोंदसषभारी ॥ १० ॥ 
पुनिगुरुतेबिद्याञ्रामिरामा रतिजुतपठतरहेमतिधामा ॥ ११ ॥ 
मतमतिपाषेडिनमतछीने सुच्षिवेण्णवमतमंडिनकीने ॥ १२ ॥ 
कांचीपुरिकलजवननिवासी विप्रसंतवैष्णवशुनरासी ॥ १३ ॥ रा 
मानुजसवकराहितभीने करतरहेसनम!ननवीने ॥ १४ ॥ असप्रका 
रषटमासाविहाये गुरुपेंकरतवातसुषछाये ॥ १५ ॥ एकदिवसअ्र 
पनेगृहनाते अ्ंगनतेललगावनराते ॥ १६ तहांएकअतथीदुज 
भवा तहिलषिउरकरुणारसळावा ॥ १७ ॥ तृयसनभन्योवेगतु 
बरामा ल्यायअ्रमान्यदेहुएहिधःमा ॥ १८॥ तवभामनअ्रसकह्यों 
रिसाई याहितःप्रज्नळेनकितजाई ॥ १९ ॥ निजनकेतकछुनाहि 
नपाऊं अनतअन्नकहिखोजतजाऊँ ॥ २° ॥ सुनितृयवचनपरमदु 
पढ़ाई रिसवसउठेशरापुत्रतुराई ॥ २१ ॥ दोहा निजनकेततेच्ल 
जेकढितृयसनमुषद्रुतर्याय कहिलमिल्योएहहमहिंकसदुरमतिदुष्ट 
सुभाय॥ १॥ चौपई क्षुष्यतत्नताथिआवममद्दारा तुवतहिकीन 


भक्तविनोद ॥ १४६ ॥ 


श्रधमत्जपकारा ॥ १ ॥ रेपापनिजढजातिख्रवुद्धी निपटगवारनि | 
संतावेरुही ॥ २ ॥ जाहुजाहुममसनपुषत्यागी श्रवनकढहकलु | 


दरमंतिवागी ॥ ३॥ पति हिँदेषिञ्रमरषवञ्ञषभाम! वेठीँजायलजि 


तनिजधामा ॥ ४ ॥ उते्रमानञ्रतथिकहदीने रामानुजेविसरज | 


नकीने ॥ ५ ॥ एकसमयपुनितहिप्रमाहीं जहजलभरनसकलति 
यज्ञाहीं ॥ ६॥ ताहिकूपमंजुलघटळीने प्रनपतानिगवनिसुषभी 
ने ॥ ७ ॥ आईतहांसोपिहितवारी कलहकरनिरामानुजनारी ८ 
गरुतयजुतदांहनग हिपाना डास्थोगगारेकूपमध्याना ॥ ९ ॥ रा 
मानृजतृयघठपेफेरी पस्थोगणरिप्रनतयकेरी ॥ १० ॥ तमक्किउ 
ठोरिसमानिमहाना तजतःप्रधममनगुरुतयकाना ॥ ११ ॥ तत्रघ 
टपरसिमारघटसगा मयोञ्रपावनजोगविभंगा ॥ १२ ॥ दोहा 
रनाचानकुळकुमातअ्तेनाहेजानतित॒ववात हमरोकलउत्तमविस 
दसकळरजगतावक्षात ॥ १ ॥ चाँपई हमनपीवतव परसितवारी 
असगुर्पतानावावधतसकारी ॥ १॥ तवप्रनतयकोपिवषान्यो 
हमवडवारतारसवजान्या ॥ २ ॥ असदऊहनकरभयोविवादा छू 
(ठगडइगुरासंपमरजादा ३ तवपुरनतयघधामतिघारी पतिसनसकलव 
तातउचारी ॥ ४ ॥ पूरनमानिपरमउरहानी गबन्पोरंगनगिररिसि 
साना ॥ ५ ॥ उतसेवनहितसांझसनेह रामानजगवनेगरुगेह & ॥ 
सापायआश्रमानजनाहीं बछनळलगपरोसिनके हा ७तवतिनतथग 
परस्परकेरा वरन्योवदनविवादघनेर[ कहिनगयेहमकहंकछसोही 


भक्तविनोद ॥१४६ ॥ 


हंगनगरणवनेगुरुहीहीं ९ रामानुजरसुनिफिरेतुराई सिवसअञ्रज 
श्मवननिजआई १० भासनिसोपछनश्रसलागे रदुरमातिजडजा 


तिश्रमगि ११ शुरुतृयकसकीनासिञ्रपमाना कलहकरनितवबचन 
वषाना १२ दो छुवनाकियोकतत्रसाचिममकढतकूपघठवारि. 


कोपितबानी रजढकोनधरमकरहानी १ जहिउठिष्टहमषाय 
त्रभागी पावनहोतञ्रपावनत्यागी २ तासतृयेपरसनजलकीने 
मरषञ्रसूचिकवनमतिदीने ३ शुरुतृयकियिपानपदबारा होहिंस 
कळसाचेवंसहमार] ४ भातोहितें भ्रनरथजढभारी जोअपमान 
कीवशुरुनारी ॥ ५ ॥ अवनसदनतुवराषनजोगू करहिमोरःग्रप 
जसकिनालोगू ६ तवडउरपतरामानुजनारी वैठीजायभवत 
निहन्यारी ७ उतरामानुजपजनहेतू वरदराजाकियगवननकेत ८ 
रगावचारकरनमनमाहीं किमिएह्तिजहुत्रधमत्यकाहा ९ वि 
मएकताहेछवसरञ्राथो परमछुधितमुषवचनञअ्लायो १० दाताद 
हुअन्नमोहिदा।ना तवरामानुजवचनवषाना ११ मोरसदनदुजजाहु 
सिधारी करहिप्रतोषतोरममनारी १ २ रामानुजतृयषेदुजजाई कहि 
ऐदेहुभोजनमोहिमाई १२ आवाअतायिविप्रतुवद्वारा करहुदानभो 
जनउपझारा १४ दोहा सोवोकीअनतषायतव कामूरषतुवहेत मै 
राथ्याभोजनाविरचिजोतवसासनळेत १चौपई जाहजाहताजिलदन 
एषी काढिहुनतरेदतद्रतगारी १ विप्रलुनतततकाळपराइ रामा 
शेगेपहुतगतिःय्राई २ कीमेकशनतृपणुनअपकारा तवरामानुजह 


भक्तविनोद ॥ १४८ 
दयविचारा २ मेरोजतनलागिञ्रवगयऊ वधुअपराधग्गररैसहय 
४ प्रेनपतीनपतनिएहमेरो यमैञ्रागनसवजशगकेरोा ५ असतगनिद 
जाहकह्योसमुझाई अवतुमवहारिसदनममजाई ६ तृयसनभनहुबच 
नसुषदाये हमतेरेमैकेतआमे ७ तोरवीरकररूचिरविवाहू सदनसुभ 
गमंगलउतसाहू< जनकजननितुवपत्रिकदीना चलहुवाचेद्रुतसुम 
तिप्रवोना ९ अलिगएमभगनिश्रनतपुरनारी तुवञ्जगमनग्रामैला 
षितसारी १० असकहिपत्रिकदीनवनाई छिरकतकेकुमकरत 
मलयलुहाई ११ पिप्रलेतगवन्योग्रतराता हृदयविचार 
मगजाता १२ मैइतकवनकाजवसआवा आवागमनकर 
तस्नमपावा १३ श्रससोचितदुजपथनिवारी आयनिकटरामान 
जनारी १४ दोहा सोपत्रिक्करदीनतहिछीनसिश्रतिसषमाति 
पढुपठवनधनुशुनतमनघनप्रमोदसरसानि १ चोपई कीनविप्रत 
गकात्सुहाया देअहारपुनिदीनविदाया १ आ!येजवरामानजगे 
हा कहिसवचनतयपरमसनेहा २ मैकेनाथवीरममक्रेरा साठिति 
गहउतसादघनरा ३ जोपावहंसासनतवस्थामी तोम करहुगव 
नसषभानी ४ जनानजनकमोडिपठयाबुलाई एहपात्रिका प्राणप 
तञ्राइ ५ तवरामानुजआनंदमानी 


जाहुअव[सभाषसमृषवा 
ना ६ उटझाभरनलेतसमुदाई 


देसमाजदेहुतुवजाई ७ हम 
1दनषांचगयेउतञ्रैह तमक उानालवायइतलेहे ८ तवतमयेभषण 


वसवसजाई पियरेगवनिहरषसरसाई ९ रामानुजळहिआनंदं 


भक्तविनोद ॥ १७९ ॥ 
एसी जान्योकटीय्रीवतेपासी १८ भाषतमनतंम तित्मनुसरई जञ 
वत्रिदेडकळधारनकरई ११ परिहारग्रइस्ताश्रमजंजाला माजे 
यबैठिअवकुष्एकपाला १२ अलविचारिनिजमानसमाहीं पंठत 
माईकेनिजसतिकाही १३ तणवततारिजगतजियआसा देतवि 
दायअवासानिरासा १४ दोहा नारायएपदप्रेमकियवलक्लपटठपह 
राई वरेकमंडलदंडकलचलेचपलगतिधाई १ चौंपई वरदरा 
जम॑दिरमह जाई ्रागेधस्योसाजसमदाइ १ सानुरागजुगपान 
नजोरा छागकरनसपाविनयवहोरी २ हेउदारहेकमलविलोचन 
कमछाकांतभक्तदुषमोचन ३ हेश्रनेतहेतततसहज्याधरनिधेनुसुरत्रा 
सहरस्या ४ हेम+दहेतसवनराऊ जोतम्हारञअनसासनपाऊ ५ 
धारहुतोत्रिदेडकळ्एही जोनिवाइतुवदीनसनेही ६ जनकरागे 
रासुनतमनभाइ वोलिप्रभप्रतक्षमसक्पाई ७ भक्तप्रधानहरषिमन 
माहीं जाहुअ्रनंतसरोवरकाही ८ माऱ्रनन्मंदाससमुदाथे नि 
वसततहांभाकिसुषपाये ९ तिनसाँसजुतप्रीतिमिताई करहुत्रिद 
डगहणद्रतजाई १० रामानुजसुनिभगवनवानी भयोत्राजप्रभुज 
नज्ञियजानी ११ सोसमातउस्त्रानंदनाही गयोंअनंतसरीवर 
काहीं १२ तहंबिलोकिहरिदा 1सहाये कियोप्रणामधरनिसिरनायि 
१३ वहुरिनम्रमनहरपप्रलोमे जामनार्जपदर्वदनकीने१४ सविधिसु 
सतनकुपाउद्डा हराबेकानकलगाहणत्रिदडा १ ५ तवतेरामानुजम 
पिधामा भनेविदतजगजतिवरनामा १६ दोहा सानुकूछअमणय 


[कै 


भक्तविनोद ॥ १९० ॥ 
तबगगनदुदभीपूरि कोनसिनानाअमलकलसुमनवृष्टिअतिमूरि १ 
चौपई संतसमाजसकलहरषाई जयजयजयमुषमुषरञअ्रलाई१ म 


हिदेडिलसुभमंगलछायो कलिडरपतजनुविपुनदुरायो २ इतनि 
सिकांचीप्रनकांही दीनस्व पनः्प्रसात्रिभवनसांई २ मोरचरनजल | 


पादुकचारू छत्रजाढितकाचिनमणिभारू ४ चमरसुभगसिवकामन 
हरनी रतनअलंछतानेद्रततरनी ५ तामधममपादकासहाई राषि 


ललितमुनिमानसभाइ ६ ग्रग्रजायरामानुजकाहीँ ल्यावहु३हांभ | 
वन्नमममाही ७ सुनेसासनस्वपनेजगत्राता काची पूरन उठेप्रभा | 


त। ८. प्रभुपादकाभक्तमुषदाई सिवकारूढकीनहुतत्राई 
$ उत्रचारुचांमरछाविछाई कहिनजयकछुलावनताई ११ रामानु 
जकहंआगलजाई चलेलेनसाविरहरषाई ११ प्रमपादिकाभतप्र 
दकामा धारतमोलिभक्तत्रमिरामा १२ दोहा ल्यायेक्रांचीनगरक 
लक्तप्रमादसुपमान सुमरतदीनदयानिधीवरदराजमगवान- १ 
बाइ रहातेदंडगहणछतजोई करवाईसादिरपनिसोई १ हारेम 
दरतबजातवरजाइ वारवारनंस्रतलिरनाई २ करनलागकल्ञप्त 
तुतिमाना जयजयजयतिभक्तवरदाना ३ जैतिअ्रनंतसक्तिसरराया 


जमुकृदजयजयपतिमाया ४ जयसुरधरनिघधेनरषवारे जयजयभक 


सताहतकारे ५ जयमडनवदारकजाती जयजजमधकटवघातं। 


६ जेवारनहारनभवपीरा जातप्रवरधनद्रोपातेचीरा ७ जयप्र 


\ र 


शहादकरनरषवारी जजाततरनमानेनारी ८, जजसोतकरानत 


नमन न". फा 


भक्तविनोद ॥१५१ ॥ 


होमा जेजेसुरमुनिमानसलोमा ॥ ९ ॥ जेजैकमलविलोचन 
चारु जेजेजेउरवनस्रजधारू ॥ १० ॥ जैतित्रिभगश्जगमदुलोनै 
जैजैहदयभक्तजनटोने ॥ ११ ॥ जेतिसफरिकृतकुंडिलकरना 
जैजैकैक्रिक्रीटकलघरना ॥ १२॥ दोहा ॥ जेजेपीतपुनीतपरजं 
ग्यूपवीतमुरारि जेतिसंपचक्रादिप्रभुगदापदमधृतचारि ॥ ३ ॥ 
असप्रभुञ्जसतुतिकोनकलरामानुजमतिधाम व्हेप्रसन्यकरुणायतन 
दीन्योजतिवरनाम ॥ २ प्रभुप्रसादजनपायके श्रमपश्रमलाचेतहोय 
हरिसमीपनिवसनळग्यो दुरतदोषद्षखोय ३ सचिसंतनसतका 
रानेतहोतानेरतगुनगेहु छाग्योनिसिदिनभजञनपद्‌ वरदराजजननेहु 
४ रामानुजकरचरितःप्रस कर्छाकचतमतिवार मेगायोसैक्षपतएह 
हरनदाषससार ५३ ति श्री मन्महाराजा घिराजजंवूकश्मीराद्रनेकदे 
साधिपतिप्रभुवर श्रीरणवीरसिंहाज्ञत कविमीहांसिहावेराचिते 


भगवदभक्तिमा हात्म्यरामानुज चारित कथनंनामसर्गः ॥ ३ ॥ 


भक्तविनोद ॥ १५२ ॥ 

दोहा अवआगलइ्टतिहासकल रामानुजकरश्रान करहुकथनसा 
दिरवदनहरन भीतिश्रममान १ चोपई कांचीनगरनिक ठमनभावा 
परवेदिसाइकयामसुहावा १ तहंत्रनंतदीक्षत ःप्रभिरामा रह्योएक 
दुजवरम तिधामा? जतिवरभगनिपुत्रगुनगेहू सुचिसुवरसरतसीलत 
नेह्‌३ तासुपुत्रविद्यागुएलागर दासरथीअसनामउजागर ४ मनवच | 
करमभक्तभगवाना विगतत्रिकारमार अभिमाना ५ सोमुनिमातुळ 
भक्तउदैडे अमलअचारजग्रहितत्रिउडे ६ आवाभाक्ति प्रीतिसरसाये 
ळषिमैनेमातुलहरषाये ७ कियोसमासुयसुतसमजाने विपुळयेथसत 
- पंथपठाने८रह्योसितहां एकठुजआना गुणागारधीमानसुजाना ९ 
ताकेएकआतमजभावा जहिकूरे सनामजगशावा ॥ १० श्रीपति 
भक्तिनिरतब्रतधारी सेवकसततरवड्ित कारी ११ सोञ्रायोकांचीप 
रिमाहीं हरष्योळषिरामानुजकाहीं १२ दोहा करिप्रणामसिषसं। 
भयोविधिजुतपूरितप्रीति पठेसास्नविद्याविमलविविध अंथगु एनीति 
१ चौपइ दासरथीकूरेससजाना वेष्णवनिरतज्ञानवज्ञाना ॥ १॥ 
अतिसुसीलासिषजुगलउदारे जतिपतिकहुप्राणनमेप्यारे २ गुरुत 
मीपनिवसतदिनराती सवनजजनजुक्सवभाती ३ समयएकजाद 
बकरमाता जतिवरकहंदेष्योमषजाता ४ उर्द्धपंडजाहिलसत्वहि 
ळारू सपचक्रचिन्हतमजचारू ५ भानुसमानभासचहुंचाहीं पट | 
कषाय सोहततनमाहीं ६ गृहितमंडपद पाने जिदेडा रतिसियाविप 

पदपदमञ्रषडा ७ असप्रकारछाषिजादवमाई मनहिँप्रणामकिपी | 


Cn] 


कप न. ऱ्य ता बन 


भक्तविनोद ॥ १५३ ॥ 


हरषाइं ८ आइलोटिभवननिजमाही कहोमरमसवजादवकाहाँ 
९ रामानुजसंगवरवढायो निजञ्जपवाद विस्वविथरायो ॥ १० 
अवतासाताजवारपुताई सर्वावाधेतातबातसुषदाई ॥ ११ ॥ 
एहिविकुठतेहरि पठवायो जीवउधारहेतुजगञ्जामो ॥ ३२ दोहा 
सत्यसषश्रवतारइहसुतससयकछुनाहि कौरेहअवसिप्रचछतजग 
सुचिवेष्णवमतकाहे ॥ १ ॥ चोपाई बैष्णवमतसुदरससारा 
श्रीपतिकहे्जतिमानसप्पारा ॥ १ ॥ कीननविष्णभाक्तिद्‌ज 
जेही दान्योवथाजनमविधितही ॥ २ पठितश्रवणगुणविद्याचरनों 
बिनुहारिभक्तिवृथाश्रमकरना ३ सोमितजथानमृतकसरीरा सु 
मनसुगाधिआाभरनचारा ४ कांचोपूरनलोंविद्दाना निरतज्ञानवि 
ज्ञानमहाना ५ तेरामानुजकरसम॒दाई नानार्धन्यवादमुषगाई ६ 
लपिआचारसारसुषदाना पूज हिंभक्तिप्रातिसनमाना ७ तातेतुमहुँ 
दैषतुतत्यागी लेहुसरनजातिपतिवडभागी ८ जादवमातुवचनसु 
निर्नाके वोल्योअभयमोदभरिजीके ९ कहिससत्यजननीतुववानी 
मोरेहंडरप्रतिभईगिळानी १० अ्ग्रगन्यश्जचारचभगि सेसरूपरा 
मानुजगाये ११ ताहितुल्यसंसारनदूजा अरहिजोगजगर्वदिनपूज। 
१२ दोहा पेमोरेमानसरह्योम.तुळालिसाएहू भूप्रदक्षणाप्रयमदेपु 
नगवनहुंढिगतेह १ चोपाई तवनदेसजतिवरसुषदाई राषहुँज 


नानसीसहरषाइ १ सनिजननीअसवदनञ्लाई अबलासुतनजा 
तजढताई २ भप्रदक्षणातेंजगमाहीं जतिपतिन्यनप्रदक्षशनाह र 


1) 


I आतिने 


भक्तवितोद ॥ १५४॥ 
परिहारितातमनोरथदूजै रामानुजसरणागतहूजे ४ जादवजनानिव 
चनवसप्पानाकीन्याहृदयराषिश्रमिमाना ५रामानु जकहजार्यानेहा 
रा जथाइँदुउडगनपरिवारा ६ सिषसमाजसोभितचहुपासा अर 
सुरगणसरगुरुजामभाप्ता ७ तवजादवञ्रसश्रकटउचारा सुनरामा 
नुजवचनहमारा ८ उद्धपुंडजोइमस्तकदीना सषचक्रकसधारनकी 
ना ९ निराकारानिरगुंणभगवाना भयोसशुनकसकरहुवषाना ११ 
जादबकयनसुनतञअ्रसकाना रामानुजप्रमोदसुषमाना ११ तवकरे 
सकहंसासनदीना देहुउत्रतवप्रसनप्रबीना १२ गरुअज्ञप्तकरेसस 
जाना लसमतिस्नुतिसाखपुराना १ ३ देदैवेदप्रमानश्रवका हस्योस 
कलजादवाजेयसका १४ दोहा पसुनतकथनकूरेसख्रसश्राति 
अचरजवसहाय जादवगवनेभवननिजकरतसाचनिसिषोय ॥ १ 
चोपाई प्रातकालनिद्राकठुलागी वरदराजस्वपनेकहिबागी॥ १ 
होजादवश्वलीतुवकाही सूल्िपस्थामानसकछनाही ॥ २ ॥ 


< 


~ 


Lon “क 


देषिस्वपनजादवःप्रसप्राता च([कउठ्योसंभ्रमत्मकलाता ॥ ४ 


he 


मारहतुहरनदषदाना जाएहस्वपनप्रवाधनकीना ॥ ५ ॥ अब 


उद्दारकवनावधिहाइ करताविच रमनाहमनसाइ ॥ ६ ॥ उतप्रात 


[हजादवमहतारी गवनीकूपभरनीहतवारी ७ ताहेमगसजतसि ष 


नशुहाय जतिपतिहरिपजनहितआये ८ देषिजननिजाद व्र] 
रागा हृदयावेचारकरन निजळागी ९ रामानुज दातिभानसमाना श्र 


विनुळीनेरामानुजसरना होहिनअगम सिधभवतरना ॥ ३॥ 


भक्तविनोंद ॥ १५५॥ 
गमातिगमनिपुणशुनधामा १० मनवचकरमभक्तजदुराइ ममसुतक्‌ 
प्रतिकरतजढताई ११ राषतद्वेषमावएहिलगा तहिकल्यातकरक 
वनप्रसंगा १२ दोहा जोसुतपरिह रिद्देषह ठरामानुजालिषहोंय 
तोकल्यानतरूकळपसमकरहींसुजससवकोय १ चौपई गुनतज 
ननिञ्रसभवनसिधारी रासानुजकहलिपोहकारी १ हितजुतभन 
 तबचनअसमाता होहजायसिषजतिपतिताता २ माक्षिउपायसुग 
मसुतएहू लेह परएरामानुजनेहू ३ होहिसहजजदुनेदनभेठा आ 
बागौनामिठाहित॒ुववेठा ४ जादवतुनतमातुळतज्ञाना हरिप्रवाधक 
'तस्वपनवषाना ५ पैनामिठ्योताससैददू कियोंनरामानुजपदनेहू 
६ संसवसमनसमयइकतेहा गवन्योकांचीपूरनगेहा ७ करिप्रणा 
मत्मसवदनउवारा दीननाथसंसयमेंहिभारा ८ सोपलाचभ्रमभ्या 
वनछाई हरियमंत्रउपदेंससुनाई ९ तुमहुँजीगजगजननसहाया 
हरहनाथसंसयकरिदाया १० धापभुवरदराजाढगाजा बिनयमोर 
असंदेहलुनाई ११ जनकल्यानकवनविधिहाइ दाहढवलासन 
जिमिसोई १२ दोहा सोमेहितजुतजानाजयलहुसालानज वार 
कांची परनसनतञ्रसचलेत॒रंतसिधारि १ चॉपई वरदराजभगवन 


~ 


पेश्राई जादवकीसवविनयसुनाई १ तव-तक्षवोलेभगवाना का 
ढेगजाई मोरकथनञ्जस 


चोप्रणसुनहसुजाना २ तुमहुवेगजादर्वा 
देहुसनाई ३ विनुलीनेरामानुजसरता तो हि अगमनभववारधतरना 
९ नतेही ५ अवहुँभछौं 


दोनस्वपनमेकारनएही तवहुभया। वेस्वास 


भक्तविनोद ॥ १५६॥ 
विगरथोकठुनाहीं गरेजायजातेपातिपदमाहीं ६जोदुरलभमानुषव 
पुधरई सेस्नतिमोषउपायनकरई ७ तेकूकरसूकरसममुढा दुरम 
तिदुष्टदुरतरतगृढा ८ कांचोप्रनहरि अनुतासा ल्ियिआवद्रृत 
जादवपासा ९ भन्योनातनिजचाहनजोई तोजतिपति सरणाग 
तहोई १० वरदराजप्रभुसासनएहू हितजुतकीनकथनतो 
हिनेहू ११ जादवसुनिसासनभगवाना भयोविगतसंसयञ्रभि 
माना १२ दोहा जतिपति सरनासिधारके पस्थोचरनग 
तिदान नाहित्राहनेख्रतविनय वहत हृगनजलकीन ॥ १ चौंप$ 

 उनउद्ारकरनतसारा क्षमहुनाथञ्रपराधहमारा १ सदाउदारसंत 
जेगगाथं चूकनिवरण जननस॒षदाये २ अवउद्धारप्रभुतुम विननाहीं 
सजाल्यानिश्वयमनमाही ३ तमहेनाथजन लत्रतिहेरे करनधार 
भवसागरकंरे 8 असतभ्रवरभ्यावनदषमोऊ तुवञ्रवलवञ्राननहि 
काऊ ५ काजनाथपारविनवेरी उल्तादाषआरतअसमेरी ॥ ६॥ 
असक हिपस्चोचरनअ्रकल। जतपाताजयदायासरसाई ॥ ७॥ 
भन्या वचनसुनजादवधीरा ठुमदुषहराह अवधिजदवीरा ॥ 2 ॥ 


उठइसकळसंदेहविहाई मजहुरुुणदीननसषदाई ॥ ९ ॥ उठिजा. 


बज पाननजोरी बोल्योनाथ विनयः्रसमोरी ॥ १० ॥ मोहिकी 
र गतनअपनाई पांचहुससकारकरवाई ॥ १५ ॥ वूडतविकट 
_उदधिससारा आचलहुतुवदीनउवारा ॥ १२ ॥ दोहा तवरमा] 
जसाद्नशानिसततमाजजडाय जादवकाविधि जुतसकळससकार 


=. छ 


> 


वाय ॥ १ चापड धस्थानामताहग| विंददासा वेदमरमसव गी 
प्रकास 3 नानावष्णवय़थपठाड दीन्येविष्णवधरमजणा २ 


नरावानुजश्राज्ञादीना तुववष्णवञ्रपकारातेकान।३ तेतप्रपराधामि 


“ टावनहतूरचहु्थतष्णवमतिसेतू ४ तवजादववदितशुरुचरना हृदय 


हुमारेस्वामलघनवरना ५करिकारोविमलविचारसंजाना लेप्रमानस्र 
तिवेदपुराना ६ रच्योयथसवय्रथनभपा नामजासजतिधरमनिरूपा 
० ल्यायवहुरिगुरुतनमुषगावा सानुकूलकछ्भलसुधावा < विधि 
तरिवडधारनसंन्यासा तामधकिथेवसेषप्रफासा ९ रामानुजसुनिमान 
सरागे तहिकहंबिविधसराहूनलागे १० तबभादवजतिषतिसर 


(नाइ कीन्योअतिस भक्तिसिवकाई ११ असप्रकारकछुसमयवती 


ने गोविद जनदुभक्तिसुषलीने ९ २दोहा सुमरतश्रीराधारमनगुरुवर 
पामताद गवननाकियेहारवासकहंपायपरमञ्हळाद १ चौपाइ दे 
पहुततमहंतगयानी हरिमहिमाकछजायनज्ञानी १ किंयेविचार 
पारनाहेपाई एहिविधेजनानिजलेतवच।ई ॥ ३ ॥ सोंजादवहै 
$ पनाह पठतरहेरामानजजाही ॥ ३ ॥ हतनचह्योकरिजतन 

[हसो देषे ॥ ४ ॥ वैष्णतवमतनिदरतजग 


तषे अहिसोऊजादवतुमदेषे 


गही जहिरामानुजदेविडराही ५ सोऊविदतजादवगहिसरना 


भरितीसजातिपतिरजचरना ६ गुरुप्रसादजगकीरतिपाई गयो 
पिकृंठनिसानव जा ७ तवरमानजघरमप्रवाना रृष्णभाक्तान 


भवामरछीना ८ कांची परिवासिसानंदरागे सिवगणरचरपठा 


भक्तविनोद ॥ १९८ ॥ 
बनलांग ९ रंगनगरउतसंतसवाहीं जामुनविरहंदुषितमनमाही | 
१० विद्यावेदपठावाहिंजोईं देषिनपरहित्रचाजकोई ११ रंग 
नगरतवसंतमहंता रामानुजदरसनरातिबंता ३३ व्ायरंगनायप् 
भहारा वारवारञ्रसविनयउचारा १३ जाहमकहतुनदानसनह . 


करनरुतारयसंस्रातिचहू १४ दाहा ॥ वालिळहतवरुपाजतरंगन 
गरकळमाह भक्तप्रधानसज्ञानचनजनरामातुजकंह १ चप 


विनयकरतत्रमससतसमाज वैठिद्वारमंदिरसुरराजू १ रगनाथसुम 
एनितिलीनो तवजगधीसस्वपनञ्रसदानो २ ममसधासनांके 
टसहाती लिषीमोरकलकरनसुपाती ३ कांचीवरदराजपसीईप 
ठहोवेगप्रातदुजहोई ४ शअ्रसप्रकारानोसिस्वपनानेहारी भराई 
ठेसतदुजझारी ॥ ५ ॥ देष्योसंघाक्षतढिगजाई परीहरीकरपत्रि/ 
कपाई ६ सासनस्वपनजानिनिसिसांची पठडँदेतदुजकरदुतक 
ची ७ वरदृराजाढिगसोंदुजञ्रायो करिप्रणामनिजनामसुता१ 
८ रंगनाथपत्रिकपुनिदीनी हरषितवरदराजजवलीनी ९ राम!| 
जजाचनामुहाई वरदराजवाचितअ्रकुलाई १० जामनिलिशे 
उतरप्रभएही रामानुजममप्राणसनेही ११ वनहिदेतजाचरर्स' 
आना दीयेनजाहिनाथपैप्राना १२ क हिप्रकाररामानुजण 
ढोननाथमैदेहंतुमारे १३ लिषिव्रिताँतमगवनश्रसराती ध 
निकटसघासनपाती १४ दोहा आयेपजिकप्रात जववरद* 
मधान परेधरीपातोकरीहगनविलोकनतीन १ चौंपई ले 


~ 


~ 
भक्तविनोद ॥ १५९ ॥ 
बहिसभवनद्रुतआाई रंगनाथकरदूतवुळाई १ दोनतासपनिकी 
नविदायों लेतसोविष्ररंगपुरञ्राया २ वरदराजकरपत्रिकपावन रं 
गताथकहदीनसुहावने ३ भगवनवाचिमरमजियजाना तवजाम 


` नसुतएकप्रधाना ४ नामजासुवररंणसुहावा रंगनाथतहिस्वपन 


वुझावा ५ गानसाख्नतुपरमप्रवीना स्रृतिसंगीतरीतसबचीना ६ 
कांचीवरदराजपेजाई निजप्रभावगुनानिप॒नरिझाई ॥ ७ ॥ 
ेप्रसंन्यजवहोहिंउदारा मणिकंचिनवितदेहित्पपार। ॥ ८ ॥ क 
रिहोसोनतुमहुकारांगी लेहुएकराम्लानुजमांगी ॥ ९ ॥ देषिस्वप 7. 
नश्रसमानसभावा हुदयभ्रमोंद्रंगवरछावा ॥ १० ॥ प्रातकाल 
उठिसमरिमुरारी कांचीप॒रकहचल्योसिधारी ॥ ११॥ वरदरा 


 जप्रभुमदरत्प्राई कियो प्रणामनंस्रलिरनाई ॥ १२ ॥ दोहा सज 


सज।यपटः्प्राभरनमधुरनादमुषगाय निरततनेक्रनभावकियप्रभुसन 
मुषसुषछाय ॥ १ ॥ चोपई अऋससंगीतरीतळषितासा वरदरा 
जउरमोदप्रकासा १ वोलेवचनजननसुषदाता मागरंगवराजय 
वरभाता ॥ २॥ हरिहिंदेषित्मनकूलप्रबीना करिप्रणामकरजो 
सिदीना ॥ ३॥ कहिसनाथमोपेंजोईआप भयेप्रसंन्यहरनभव 
तापू ॥ ४ ॥ तोजनवरजावनञ्रनुरागे जोअजोगकछुप्रभाहिन 
लागै ॥ ५॥ भाष्योकृपासिंध्॒मसकाई भक्तएकतुवरमाविहाई 
॥ ६ ॥ आनसकुचतजिमांगिनलेहों मैप्रसन्यमानसतोडिदिहीँ ५ 
केसोरंगवरजुगकरजोरे रामानुजदीजेप्रभुमोरे ॥८॥ वक 


| 


भक्तविनोद ॥ १६० ॥ 


रियेनिजवचनप्रमाना नटियनरुपासिंधुभगवाना ॥९॥ कह्यो | 


नाथवंच्योदजमोही जोमैदी नवचनमुषतोही ॥ १० ॥ हुतोबातए 
हदुरलभभाई पैपूरवमोहिलियोहराई ॥ ११ ॥ श्रवनमुषानिजव 


चनकरेना पस्थोत्रवसिरामानुजदेना ॥ १२ ॥ दोहा श्रसकहि ` 


प्रणापरनप्रभरामानजैवलाय  हरषिरंगवरहाथदुतदीन्योनाथधराय 


॥ १ ॥ चोपडे सानकलपुनिगिराउचारी रंगनगिरजनजाहुसे | 
घारी ॥ १॥ करहुजायदरसनमनभावा रंगनाथमगवानसुहावा | 
.॥ २ ॥ रामानुजसासनप्रभुपाइं वारवारचरननसिरनाई ३॥ क | 


रिद्ुतगवनभवननिजत्रायो सुचिसेवकजनलीनब॒लायो ॥ ४॥ 
 सिषसमूहसंज्ञुतदुषसाना भयोरंगपुरकरंतपयाना ॥ ५ ॥ पितुय्ेह 
' तेपतिगृहजिमिजाती कन्यांपरमदुषितविलपाती ६ तिमिमानस 
दुषमानिमहाना सुमरतवरदराजभगवाना ७ कावेरीतठमारगश्ना 

इ करिसनानस्रमसकलविहाई ॥ ८ ॥ दादिसतिलकत्पंगकलं 


ns 
£ 


- क 


श्र दान्यो सुमरतरुष्णगवनपानिकान्यो ९. तवप्रमोदमानससरसाई . 


आयेश्यरगवरधाइ ॥ १० ॥ रगनाथप्रभुमंदिरञ्राई करिप्रणाम 


असविनयश्जलाई ॥ ११ ॥ '्प्रायेकलिप्रभावजगहेतादीनद्यालर | 


मानुजसंता १२ दोहा सुनिसंदेसवसेसःप्रसवदनरंगवरएहु जत / 


अगमनकलगुनतमनहरपेदी नसनेहु॒ १ चौपई भाष्योवदन' 
गवरकाहीं पठितवेदतजिसंतसवाहीं ॥ १ ॥ रामा 
जञगवावनहेतू मिलिसवचलहुसतमति सेतू २ रंगनाथत्रससा 


> 


भक्तविनोद १ ६१ ॥ 

सनपाई पूना चाजआदिसमुदाई ३चलेजातदुतल्याबनञ्ामे लाषि 
रामानुजमानसरागे ४धायपरेप्रनपरभ्राई तासउठायालयेउरलाई 
५बेष्णवञ्रानदेषिहरपाने वंदिपरस्परहदयजुडाने ६्रायेजवसमाप 
हरिभवनातवत््रागलमूरति श्रारमना ७ आइलेनलगमंदिरद्वारा महत 
सकललपचारतश्रपारा८ तववेष्णवरामानुजकाहीं ल्यायेभवनभव 
नपातेमाही ९ तहांवचित्रविमलूसुषदाई महारंगप्रभदरसनपाई 

कारप्रणामअसावेनयउचारा मोरेहिततुवदीनउवारा ११ आयले 
नश्रगावायनदथ्या काहकोनएहभक्तसहय्या १२ कवनवीनजडमैम्त 
तिहीना श्रसस्नमजासहेतप्रमुकीना १३ त्रिभुवनधनींअनंतप्रभाऊ 
मेसेवकलघुरंककहाऊ १४ तुवतारथे!त्रातदानवडाई कीनमेरुस 
हसधरिराइ १५ सनतभक्तवरविनयलुहाई रंगनाथमानससुषपाइ 
१६ वोलेसुनहासिश मणिदाता हुतोंमोहितुव॒दरसनआसा १७ 
पातेवालेपठयातुवकाही भक्ततातकछुअचरजनाहों १८ जामसंत्न 
रनिजजनकेरा काहुनअससतकारघनेरा १९ दीनवेधुतवनामहमारा 
कानकरहिगायनससारा २० दोहा तुमछायकसवगुएनपररामानु 
जमतिधाम मैतोरेनायककियोमक्तिभुगतिश्रमिराम १ चोपई सु 
"श्रसदीनयाळकरवानी रामानुजप्रमोदसुपमानी १ देतप्रदक्षण 
निअनुरागा बारबारपदबँदनलागा २ वहुरिभवनभक्तनङुषदाई 
महेमूरातेकरदरसन पाई ३ लेप्रसादसादिरसुषछाये द 
आये ४ तहंञ्राब्रतवेष्णवगणसंमा कथाञ्रलापकरतअगभ 


भक्तविनोद ॥१६२ ॥ 


गा ५ पनिरामानजागिराञ्लाई सुनहुसंतवेष्णवसमुदाइ ६ ज 
हिकहेजससामधरहाना इहमतरंगनाथभगवाना ७ १"रवमवर 
सर्वसषदाई निजनिजकरहुसथापतभाई ८ यहमकराहनसाहस 
जोई पावहिंडंडवेदविधिसोंई ९ ।गरासत्यसठकापवपाना त 
बपनीचार्जाजियजानी १० हमरेबैसकोङइकहोई जातवरभन 
हिंनामसवकोई ११ सोवेष्णवमतकरतउदंडा कर्राहूरकालिध 
रमप्रचडा ॥ १२ ॥ निजजात्राश्रवसरसुभवानी पानजासनश्र 
सबिदतवषानी ॥ १३ ॥ कलुकदिवसवीतेद्वतश्राई एकत्र 
नैन्पभक्तजद्राई ॥ १४ ॥ दोहा कहिकहिहितजुतवचनश्रद 
मध्रप्रवोधसुनाय कराहे सुषीसवजगतकहं वैष्णवमतप्रकठाय 
॥ १ ॥ चौपई सोरामानुजतुमहुठदारे उदयकरनवेष्णवमत 
वारे॥ १ ॥ जतिपतिसुनतशूढञ्रसवानी परेचरनपूरनसुषमा 
नी ॥ २ ॥ भनेनाथमाहिमावरतोरी कमिकहिसकहिंअल पमति 
मोरी ॥ ३ ॥ असकहि उठेजननसुषंदाऊ देषनळगेत्रकाळप्रभाऊ 


४ ॥ तिनकहविविधप्रससतरागे रंगनगरकळलनिवसनळागे ॥ ५. 


मानिसविरहंवरददुषजेता दरसतरंगमिट्योसवतेता ॥ ६॥ जा 
पंसातुकूलकरिदाया दृगनदृष्टिरामानुजपाया ॥ ७ ॥ होतकता्थ 
संल्लातितेहू निवमेजायकण्णकलगहू ॥ ८ ॥ रामानुजप्रभावगतपा 


रा कोसामर्थकथनसंसारा ॥ ९ ॥ कांचीतेंजव भक्तप्रधाना ठार. 
करनरंगपुरप्याना ॥ १० ॥ वेगवुळाय वैषणवचारी छेयकाँतश्र 


भक्तविनोद ॥ १६३॥ 

तगिराउचारी ॥ ११ ॥ तुमहुँसेलपूरनढिगजाई तहांमोरफाफे 
यासुतभाई १२ गोविंदनामकहतसवकोइवेष्णवमतानिंदिकजग 
सोडे १३ तासुकरतवण्णवएाहिकाला सैलपूर्नपरवृद्विबिसाला 
१४ आयेकालहस्तिप्रकीहीं तापेंतुमहुँ जायद्रतताहीं ॥ १५ 

पायवृतांतमरमसवतासा श्राबहुरंगनगरममपासा १६ तिनहिंवद , 
नग्रसलासनवरनी आगेग्रापुरगप्रमुडरनी १७ कछुककालमहंते 
व्रतधारी आयरंगपुरवैष्णवचारी १८ दोहा रामानुजपदवदिकेजो 

रिकरनगतिदीन पृच्चकृपृथक्सादिरवदनमरमकथतसवर्कान १ 

चौपई हमजवकालहस्तिपुरत्यागी श्रायतैलप्रनसंगछागी १ डग 

तडागदेषिमनभावन लगेवेठितहासिषनपठावन २ आवातहां 
भरनजलहतू घटागहितगोविंदमतिसेत्‌ २ भरिधटचल्योभवन 

जववारी सैलपूर्णतवगिराउचारी ४ छैषटठगवनपूररेजलजोई 
ताकरकहहुकवनफलहोाई ५ गोविंदसुनतउत्रनहिदाना सोचितग 
वनभवननिजकीना ६ आवावहरिभरनजलताहीँसैछपूएतवमार 
गमाहीं ७ सुचिसलोककलकागदलेषी धस्थोडगरदृगगोविवदेषी 
८ लीनउठायचकितचहुंचाही चितबतजानिपरवकछुनाही। 
९ देपेसेलपृणीतहिठामा तिनकरानिकटजासमातेधामा १० हरषे 
तवदनवचनग्रसम।षा कोयहपत्रडारिमगराषा ११ वाकार 
प्रकटमोहिसंगाकरहकथनमानसश्रममगा १२ दोहा भन्यासल तूर 
गवदनअरथञनेकप्रकारऔरहंसाखपुरानवहुदियप्रमानअपार 3 


भक्तविनोंद ॥ १६४ ॥ 
चौपई करतजातगोविंदसवषंड। भयोपरस्परवादप्रचंडा १ ॥ 
भयोश्जतकुठितमतिसोइ गोविंदथकत चकितचितहोई ॥ २॥ 
सुनिञ्रसकथन. वैष्णवनकाना सैलपूएकहँधन्यवषाना ॥ ३ ॥ 
रामानुजतहंसंतनसंगा भनेप्रमान प्रनेकप्रसंगा ॥ ४ ॥ तिनंवेष्ण 
वजनसोत़्नुरागे वहुरिवदनअसपूछनलागे ॥ ५ ॥ अवगोवि 
दकी कहहुसुनाई रह्योस्थिरकीगयोपलाई ॥ ६ ॥ गुरुमुषसुनत 
बैष्णबब्रानी वोळेपरममोदसुषमानी ॥ ७॥ तहितंजबनउत्रप्रभुसर 


~ ~ २०० 


दिवसतीसरेबहुरि सिधाये॥ ९ ॥ जोरिजूथसुषकानिनचारू 
सहसगीतकल श्ररथउदारू ॥ १० ॥ लागेसजुतप्रीति पठावन 
लेसतिसकल अ्नथमिटावन ॥ ११ ॥ तहांप्रतून लेनहितवनमहै 
गोविद आयमोदभरिमनमहं ॥ १२॥ चढिपाटालितरवर अनुरा 
गे चदनसुमननगोविदळागे ॥ १३ ॥ तवचतुरथकळ गीतसुहावा 
निकस्यो एहप्रसंगमनभावा ॥ १४ ॥ दोहा छीरसुतापतिनाभिने 
जकट्योकमलकलएक तहितेंविधिउपजत विविधविरच्योवस्ववि 
वेक ॥ १ ॥ चोपडे तातेसर्वविस्वकरकारन नारायणदुषदीनति 
वारन ॥ १ ॥ श्चुतिपुरानसव विदतञ्रलाये सरवेस्वर भगवानस 
हाये ॥ २ ॥ जेनरकरहि भक्तिसरसाई नारायएप्रसनसिवकाई १ 
हरिहिंदिवसनितपुस्पचढावे सोअनंतफलतंस्ततिपात ॥ ४ ॥ अअ 
सप्रसंगजव स्रबणनलयऊ सावधानतवगोविदभयऊ ॥ ५॥ विश्व 


यों तवनिजप्यान आनकहुंकरयो ॥ ८ ॥ सैलपूर्नाविंकटगिरित्राये 


भक्तविनोद ॥ १६५ ॥ 


नाथनारायणदेवा सिवविधिचरनरेनुजाहिसेवा ॥ ६॥ तातेसोऊ 
चरनरजतासा मह॒धारानजसासहुछासा ॥ ७॥ समरिदोनदुष 
पोबिनकाहीं हो हुँपारभवालिंधु्रथाहीं ॥ ८ ॥ असविचार निज 
-मावसल्पाई तरुतेंउतारि तुरतअतुराई ॥ ९ तराहितराहिमुषरठतत 
हाहीं पस्थोसेळपूरन पदमाहीँ ॥ १० वहुरिवदनअसगिराउचा 
री दीननाथ भोहिसरनतिहारी ॥ ११ ॥ निजजढताइकुमतिवस 
फूली अवलगरह्यों वृथाचमभूली ॥ १२ दोहा चंचरीकचुतरीतमै 
हारिपदपदमप्रयाग ताजितनीचकुलकीठवतरह्योअधमछतलाग १ 
चोपाई प्रभपदपदमप्रेमनहिंकीना यातिग्वकोठीरनलीना॥ १ 
रह्मात्रमतभटकत जगमाहीं विनुहरिसरण स्वपन सुषताहों 
“२ ॥वारवार असभनतगोविंद्‌ तजतनसेलप्रणपदद्दंदू ॥ ३ ॥ 
होरेपदप्रमपेबिञ्रसतासा सैलपूएमनमोद्॒‌ प्रकासा॥ ४ ॥ 
गहितकरनब्रुतगों विदकाही लियेउठायलछायउरमाहीं ॥ ५ ॥ 
: सारिप्रीति पूरवकरजश्जगा वोलेवचन भोीतिभ्रमभंगा ॥ ६ 
वोतिगयोऽप्रवसरजोईहाथा श्वनकरियताकरकछुगाथा ॥ ७ 
भ्रागलसावधानाचितहोई कपठदेषदुरमतिसवषोर्ई ॥ < ॥ करि 
' हॉरपदपेकजविश्वासा तरहुउदधिभवविगत%जासा ९ गोवि 
दगिरासुनतहितकारी भयोनिमगएमोदातिधबारो १० सैलपूए 
कहगुर्समजानो वारवारबंदितपगपानी ११ भयोभक्तवेष्णवत्र 
पारी रुयोसुजससुषसंस्रतिभारी १२ सुनतषवरपुरकरनरवैता 


भक्तविनोंद ॥ १६६ 
गोविदबैष्णबवन्पोमहँता १३ सपेसुजातिनातिसमुदाई तङ्भ 
प्रायतकळञ्रतुराई १४ दोहा सेलपर्णकहंप्रथमश्प्रसकहतकुमत 
सव्य तुमजानतकीनेळष्योजादूजंत्रवनाय १ चोपडे गोद 
सकाहतुमडारा भयोवीरनिजतौराविलारा १ कौनमेत्रतुवतास्‌, 
पठायो जाहितेकुमतितुरतवौरावो २ सैळपूर्णहासिवचनश््रलाबा | 
हमनाईनकछुतासुपठावा ३ पूछिलेहतवसनमुषराहा हमएहि 
दोनसिषावनकाहा ४ कुमतिसनतत्रसवचन/रिसातेगोविदपक्, 
रिलीनद्रतजाते ५ त्रधमकठोरकहतमुषवानी त्प्रोतोरमतिभईबी 
रानी ६ यासनकवनतोरसंजोंगू चलहुनवननिदरतसवळोगू ७ 
अपनोधमभलोजगभाई कीजेंसोऊरुचिरसपदाई ८ यहभाषत | 
छलछंदवनाये भूलिवेनाकाहूकेभुलाये ९ तबगोंविदअनपक्चा | 
ल्याई पोलिवदनअसगिराश्लाई $० जोलोतुम्हरेसंगञगाश | 
रहतरद्योसेसर्गहमारा ११ तवलोतुवस[सनजसहोई धारतहे 
सीसानिजसोई १२ दोहा जवरतेंहमतुमकहंतज्योंसज्जनहितर्ति 
तषोय तवतेंतुमतुमहर्माहृहमअ्बसनवंधनकोय १ चौंपई अ 
बचनसुनेवांधवसारे वेठेलजतमोनमनमारे १ तवगोविंदसुम।' 
तभगवाना सेळपरणदिगकियेपयाना २ भयोअनंन्यदासर्हा 
रा रुष्णचरनडरकियेवसेरा ३ तव्रवेष्णवद्रोहिनकहंराती सँ 
रस्वपनदानएहिभाती ४ सुनहुमंदजडजातित्प्रवोधी नास्तिक 
ष्णवधर्मविरोधी ५ कण्णदातगोविदप्रबीना अधमतासुतुवता 


~ ल 5 
भक्तावनांद ॥ १६७ ॥ 
तक्कीना ६ वेष्णावमततेप्रेरनलागे कहि कहिनिज भ्रज्ञानञ्रभागे ७ 
५ जोचाहोश्रवभ्रारिभळाइ तानकरहृत।हसनवरयाई ८ वेष्णव 
तिरतज्ञानविज्ञाना एहत्प्रनन्यसंवकभगवाना ९ ह द्रोही 


क सखपनानहारी सलपण कहावपलउचारा १० eS दतेंसवः 


होततिरासा कीन्योनिजानिजगवनञ्रवासा ११ सैलपूएव्यक 
ठागिरिञ्राये  गोविदकहैँनजसगलिवाय १२ तहिथलसतस 
्राजसजाई पांचहुसंसकारकरवाई १३वष्णवर्साख्रावमलमनभाय 
गोविदकहंसवदीनपठाये ३ ४ दोहा सोश्रवसवतचरनगुरुसलत्‌ पसु 
पदाई निवसतगिरव्य कटरुचिरभक्तिप्रेमसरसाई १ चापइ एहवतां 


. तजतिनाथउदारा हमतिनकरसुवाकियोंउचारा१गोरविदकरश्रससुन 


क) 


तप्रसंगा भेजतिपतिप॒लकावलि अंगा २ अतिसनमानवैष्णवनकीना 
भलोञनपमहरषमो हि दीना ३ पुनिरामानुजप्रीतिसमेता सवसंतन 
कहुगवननकेता ४ सानुक ऊकारेदानावदाय उठेत्प्रापसुमरतज 


दुराथ ५ गवचरगभवनहरषाइ प्रभपदवारवारातरनाइ ६ जा 
एतरितहा ७ तुवस्रजाद 


रि ८ जोनहोतप्रमुसमससा 


रजगलकरविनयउचारी दाननाथप्र 
सतनरषबार जगतविषादविनासनह 
रा तोसतनकहंकौनआधारा ९ केंवलतुमहुदवकॉछ्या सतन 


कीलुधिसदारषण्या १० हरिहहिनेम्रश्रसविनयसुनाया निजनके 


तरामानजञप्रायो 39 समयएकमानससुषछाय गरुपूर्वाचारज 


ण ह्ञ्् ज 
८ ऐलीस १२. ऋरिदरसनपूरितअनुरागा कियेबादिपदविनयसुभा 


` हाई वोलेमहाप्रणहरषाई १८ जगलवरनमतरचितचोरा जा | 


भक्तविनोद ॥ १६८ ॥ 
गा १३ गुरुजामुनदरसनसुषदैनाभयोनदीनद्यालइननयना १६. 
तातेंमेमोकारतभारी सोकजनितभगवनदुषसारी १५ मिटगोतृ | 
वदरसनतेंमोरा मेश्नंन्यसेवकपदतोंरा १६ जानिरुपालमोहि | 
हृढदासा करियरुचिरउपर्देसप्रकासा १७ सुनिरामानुजगिरामु | 


नहुसकळमत्रसिरमोरा १९ एहजाकेउरहोहिप्रकासा कारकको | 
टिजनमञ्रगनासा २० दोहा भाक्तेमक्तिप्रदसषदजग चारिवरन | 
महकोय सेबतलसारारनवपारसुगमलहिसोय ॥ १॥ चौपई बेदम | 
लमजलमनुतारक जननदोषदुषदुरतनिवारक ॥ १ ॥ तुम्हैंदेतहम | 
जतिवरलाजे सावधानअम्रतरसपीज ॥ २ ॥ असकाहिअमस ` 
त्रसषदाई दॉन्योजातिपतिस्रवणसनाई ३ न्यायतत्वणीता दिसहाब | 
अरपयुक्तमानससषछावन ४ व्याससत्रवेदात्रैचारू पंचरात्र 
य्रादकगानिसारू ५ सजुतभातिरातिमनभावा कियॉविमलउप 
उसखुहावा ६ वहुरितनयानेजकरासिषकीन्यो पुडरिकाक्षनामज 
[हथान्या ७ उनभाष्योप्रनहरषाई अवजातपतिगोंष्टी पर जाई । 
अनन्यभक्तजदुराये गोष्टीप्रनस्वामिसहाये ९ महांविदषतित ` 


तेशरमषडा साख्राथसुनिलेह उ्दं डा १ रामानुजगुरुसासनपाई किये 
गवनगांशपुरआई १ १ बैठे जह 


~ 


सुषासनस्वामी वारवारकरिनंस्राति 


माना१२दोहा जगकरजोरतदीनवतविनयवदनःप्रसकीन दीजम 


हिसत्राधप्रशानिजसेवकहढचीन १ चौपई सुनिगोष्टी प्रनत्मसवाता 


"मना 


भक्तविनोद ॥ १६९॥ 


लग्योबिचारकरनवज्ञानो 9 याकोअवअधिकारनकोऊ अप्तग 
निरह्मामानवतहीऊ २ वतरामानुजकरतविचारा फिरिआोति 


नगरमह ४ तवगोष्टोपूरनसुपछाये उतसवलषनरंगपुरत्माये ५ 
दरसन डितमानसञ्रनुरारे आयेरंगभवनवड़भागे ६ तवप्रसन्नपूव 
कश्रसवानी भनेवदनपूजकहितसानी ७ रंगनाथप्रभुसालनएहू 
रामानुजकहसुषदसनेहू ८ उपदेसियमंत्राथप्रकारू जानिभक्तस 
जनहितकारू ९ तवगोष्टीपूरनञ्रसभाष्यो पथमहिरंगनाथक 
हिराष्पो १० ्रधिकारीयाको्हजीई विमुप्रीक्षालइहेलषिसोई 


00 


११ तातेज्ञानिश्रसभत्र हूं की जैएहिमत्राथनकवबहूँ १२ प्रभु 


सासनकेसेकरिकोजे बिन जेऊतप्रभहिपतीजे १३ तवपूजक 
हरिसासनपाए गोष्टिनाथसोंबचनअछाये १४ रामानुजसबंगुन 
नप्रधीना यासमसंस्रतिआननचीन। १५ तुमजियक्रोतजिसक 
लसंदेहू देहुरुचिरमंत्रारथएहू १६ दोहा सुनतपूजकनकथनक्र 
सगोषिपेर्णरुचिमानिप्रभुसासनधरिसीसनिज भन्यो वदनमृदुवानि 
१ चोपई अ्रावहरामानुजममगेहू मैमंत्रा्थदेहुतोहिनंहू 9 अ 
सकहिगोष्टी प्रतगवने रामानुजआयेतहिभवने २ वेमत्राथदि 
योनहितासा फिरेभवनजतिनाथनिरासा ३ अ्रसदसञ्रष्टवारत 
हिधामा कियेशगवनजतिपतिअभिर/मा ४ उपदेसनकीनोंकछु 


_ नाही मत्रारथरामानुजकाही ५ वारनवमदसपुनिञ्भिलाषे ग 


भक्तविनोंद ॥ १७० ॥ 


भेभरोसविपलजियराषे ॥ ६ ॥ तवगाष्टापूरनत्रनषाइ जाहु 
जाहुकटुगिराञ्रलाई ॥ ७ ॥ सोसुनिजरतिपतिषायागलानी 
'फिरनिराससुदनमषठाती ॥ ८ ॥ भवनजातइकसतानहारा 
रामानजकरदसादुषारी ९ आवारंगनगरकहसोई राश्रमहदय 
सोचवसहोई ॥ १० ॥ गोष्टीपूरतसोंद्रतजाइ सारामानुजदसा 
सनाइ ॥११ ॥ सानंगाष्टापरनदषतासा भयेसिथलतनदयाप्र 
कासा ॥ १२ ॥ बोलिएकसेवकसमुझावा रामानुजपह॑वगपठा 
वा ॥ १३ ॥ तहिद्रतजायमोदप्रदवानी रामानुजकहंवदनब 
पानी ॥ १४ ॥ दोहा गुरगोष्टीपूःनतुम्देवोल्योसुमतिनिधान कर 
हुप्यानगुनरुचिरहिेतअ्रवनधरहाचितञ्जान ॥ १ ॥ चापइई गुरु 
कपालदीनेनहितकारे अवमंत्रारथदे हि तुम्हारे ॥ १ ॥ चलहआपु 
एकळगुरुधामा होहिग्रबसिप्रनसवकामा ॥ २ ॥ सुनिरामातु 
जञ्आनंदछाये गोष्टठीप्रणभवनातिधाये ॥ ३ ॥, तव क्रेसदासरथि 
दोई चलेसंगरामानुजलोई ॥ ४ ॥ देषिगोष्टिपूरणज्ञनभाषा 
मोरशुरुकुपालकहिराषा॥ ५ ॥ चलहुअ्केळपूरिमनमंडा लिये 


संगउपवीतत्रिदंडा ॥ ६ ॥ सिषनसंगजनिलेहसुजाना घरहिंत्र 


वसिदूषनगुरुज्ञाना ॥ ७॥ निश्चयकरहिकोपञ्रधिकाई तापरहो 


हिंनतुमाहेभलाई ॥ ८ ॥ रामानुजभाष्योतिनकाही तवनकरडु 


चितामनमाही ॥ ९ ॥ हमसहजाइँसव लेववनाई जहितँगुरन 


वराहारसभाई १० ॥ याविधभनतपंथमुषवानी' आयेगोडिनग 


भक्तविनोद ॥ १७१ ॥ 


रसुषमानी ॥ ११ ॥ गुरुगोष्टीसनमुषकरजोरी कियोदेडवतप्र 
तिनथोरी ॥ १२ ॥ सिषनसहितरामा नुजकाही तवगोंष्टीपरनछ 
बिताहीं ॥ १३ ॥ लषिञ्र जोगनयनर्नारसल्याये उग्रवचनजतिप 
तिहँसनाये ॥ 9४ ॥ हमज्रेदडउपबीतसमत कहिपठयोश्रजावन 
तुबहेतू ॥ १५ ॥ तोतुमकतसिषसंगालिवाया कियेडलंघनमोरर 
जाया ॥ १६ ॥ दाहा तवरामानुजनंम्रमपविनयकीनकरजोरि 
नाथउलंघनदी नंतेंभडनसासनतोरे १ चौँपई ल्यावनसादंडउ 
पवीता प्रभसासनअसरद्योपनीता ॥ १ यहमोरेसिषदीनदयाला 
` दऊदंडउपवीतरसाछा ॥ २ ॥ तवगुरुभनेवदनगतमाषा कांउप 
बीतदंडकहि भाषा ॥ ३ ॥ गरुकुपालश्रनकूलानेहारो रामानुज 
श्रसीगराउचारी ॥ ४ ॥ दासरथीप्रभुदडहमारा श्ररुउपवातकू 
रेसउदारा ॥ ५ ॥ यहजधरमसहायकहोई निवसतञ्जगसग 


~ 


मसमदाइ ॥ ६ ॥ गाष्टप्‌णतवांगराउचार जदापिदंडउपवातत 


|| 


म्हारे ॥ ७ ॥ तद्चपिञ्राबहुइतेञ्रकेले मंत्ररजसुपलहसु 
हेले ८ ॥ इनकहंजथाजानित्रविकारी तुमकारहाउपदस 
विचारी ॥ ९ ॥ तवरामानु जजायइकाकी वैठेगुरुपैस 


'मारेपिनाकी १० लषिसपात्रगरुरुपानिधाना दौनसुनायमंत् 
कळकाना ११ वारबारपानदानासंषावन मत्रराजएहपावनपा 
वन १२ दोहा याकोप्रकटनकरहुजनराषहुजतनदुराई भाक्तिमाफे 
जगकरनकलनरनसरवसुषदाई १ चोपई एवमस्तुकाहजातपात 


भक्तविनोद ॥ १७२ ॥ 
ज्ञानी करिप्रणामपदपरसतपानी १ लेतविदायरंगपुरश्रायो 
जानिधंन्यनिजजनमतुहायो २ तहेनरसाग्दूलमगवाना रह्योल 
लितइक्रभमवनमहावा २ माधवमासतहांजवआयों नरहरिज्ञन 
ममहत्सव छ!/यो ४ देसदेसतँछतनिकाये तेलालादरसन हितत्रप्राये९ 
आतसघषभयापुरमाह। जहतहसाधुतमाजादषाह ६ चहाकत 
करतसंतपरिवारा जेहरिजेहरिघाषप्रपारा ७ तवजतिनाथगुन्यो 
मनमता जुरेआयइतसंतञ्नंता ॥ ८ ॥ श्रष्टवरनतेपर 
क छुनाही स्वशपरतञअघकोाटिनसाहीं ॥ ९ ॥ ताते अवसिका 
जयहकरहों चढिउतंगमेदिरस्वरभरहा १० अष्टब्रनअगह रनप् 
नाई करहंझधमउधरनसम॒दाद्ं ॥ ११ ॥ करिविचारत्र्मसजति 
पतिजीके सुमरतचरनकंजतियपीके १२ ॥ दोहा तहिदिनभई 
अधरातजव उठिञ्रकेलसुषछाय अतिउतंगप्रभरंगके च ठयोद्वार 
दुतजाय १ चौपइ जहांअनकसिषसेवकसंगा जस्बोसमाजसत 
बहुरंगा १ रामानुजमुषबारंवारा अरष्टवरनतहंमेत्रउचारा ॥ २ ॥ 
चाहतरजनस्रवनसुहावन सोतहपस्थोमंत्रजगापावन ३ तेज्ञोगी 
खस्मयउदडा पायमाक्तसुषसुजसश्रषंडा ४ पीठकहायसंतसक्न 
बसा अवलाविदतसोढक्षणदेसा ५ जवजतिपतिःप्रसमत्रप्रकासा 
वहगाष्टाद्रनदुतदासा ६ जा।यमरमनिजगरुहिजनायो प्रभहमदेष 
व्गनसवआया ७ गुप्तमत्रभगवनत॒वजेह जतिवरक दोन्यांलाष 
गहु ८ वराज दियाश्रभवारहिवारा कारहोकवहनप्रकटउद्धारा 3 


भक्तविनौद ॥ १७३॥ 


पबरज्ञतिपतिद्रुत जाई चढिउतगप्रमुमगिरजाई १० ऊचेस्व 
सषभलाहिअलावा दान्यासवकहप्रगटसनावा ११ एहतप्रनाचे 
तताकरहमपाई दियो त्रायप्रभुतुमाहिसुनाईं १२ दोहा गोष्टीप 
है रतसुनत्रसभर परमारतनन रामानुजकहक ट्सठपठसतद्रुतळन 
१ चौपई प्रायसंतरामानुजपासा गुरुसासनजसवदनध्रकासा 
१ ॥ रामानुजकछुविलसनकी ना गुरुपेंआयहरषमरलीना ॥ २ 


तवगोष्टीप्रनतहिहेरे भरेकोपकरिनेनतरेरे ॥ ३ ॥ भाष्योरे 
प्रषमतिहाना मैजोइमत्रराजतोहिदीना ॥ ४ ॥ सवसास्र 


नमहंगोपमहाना कवहनअधरवहिरनिकसाना ॥ ५ ॥ मैताोहेजा 
निपात्रअधिकारी तवदीन्योतुवश्चवणउचारी ॥ ६ ॥ वारश्रनेक 
' तम्हैसमुझावा त।परदुरमतिसपथधरावा ॥ ७ ॥ जनिकाहू सोभू 
लिभुलाई गोपमंत्रएह देहुरुनाई ॥८ ॥ जोकवहुकितुमकियहु 
प्रकासा तोसातिळषिहुनरकनिजवासा ॥ ९ ॥ सोतुवमंत्रराजमतु 
सारू चढिउतेग प्रभरंगदवारू ॥ १० ॥ ऊचेस्वरवहु वारउचारा 
सुनतभयोतहमनजप़्रपारा ॥ ११॥ गुरुसासन भंगनतुवकीना दी 
भतहोकोऊ मनुजमतीना ॥ ९२ ॥ दोहा तुम।हेसाखाबापद्डश 
१दनउचतगुरुद्रोहि जोमिथ्याकरिवचन तुव वेच्योदुरमातमाह ३ 
पीपई तवजतिपति जुगजोरतहाथा कहिससुनहु बिनतीममना 
भ ॥ १ ॥ प्रभुप्रथमाहे उपदेसनकीनो एहद्धाल्रू पहरिची 
गे॥ २॥ तुम्हरे श्रवण रुंधरहमभरऊ काहूसोजनिभाषणकरऊ थै 


मक्तविनोद ॥ १९४ ॥ 


पावनराजमंत्रएहजोई जासकरन कलपरवसनहोई ॥४॥ को! 
जनमञगतास विध्वेस कराहिंगवन हरिभवनअसंसे ॥ ५॥ १ 
साहिंनवहरिजगतजजाला हरिसेवनसुबलाहिंविसाला ॥६॥ कि 


es ( 


ऋआसाप्रीक्षाविनुकोऊ करहिंमंत्रउपदेसनजाँऊ ॥ ७ ॥ होहिसोग्र 
बसिनरककरभागी वेदपराणभवत असवागी ॥८ ॥ सोमेसुनहुरी 


० 
| 
~ 


नदुषहारू निजमांनसकिय विमलविचारू ॥ ९ ॥ चढिउचेक 
भवनदवारा राजमत्रएहकरहु उचारा ॥ १० ॥ जोनरहरि उत 
बञ्जभिळाषी छाषनआयसतरुचेराषी ११ जिनजिन श्रवएमग 
हपरहीं तेहरि भवनगवनद्रुतकरहीं १२दोहा मैजाऊं तोज उड़ 
नरकवातकछ्नाहिं पहुंचाऊंइनजननाविनु जतनपरमपरका 
चौपई जोममअनचितमत्रपकारे अरुमोरे अलनरकसिधारे॥ | 
हरिपरलाषनजीवासिधाहीं तोकछुहानिना थमो हिनाहीं २ वपं 
गबनश्रसदीनदियाला मोरेसुजससषदसवकाला ३ 2 
नउवारा ्रष्ववरनचढि भवनउचारा ४ गिरागूढरामानुजर्गीी 
पावनश्रवण सुषदप्रियजोको ५सुनिगोष्टी प्रनअनुराग मातस 
घप्रससनलागे ६याकेजिये अवधगतदायां एहञअवतार सेषसि 

या०्सेतभेषञ्ायोजगमाहीं केवलअधम उभार नकाही £ 
परमजीवनहितकारी देषहानजटषदियोवसारा ९ प्रसाविवा 
निजमानसपाहीं गोष्ठोपरनह रषितहाहीं १० का 

गैरिनि जभुजापसारी १ ५ गदगदागिरामर 


मुषमुषरउचारी मिलेद 


भक्तविनोंद ॥१७५॥ 


पागा भतेवदनमनुवचनाविरागी १२ मोहिपूरवकछुः ह्यो नभेबा 
-माक्षातमोरंगुरुदेवा १३ सकलसृष्ठिआधारसुहाये तुमहुअनंत 
बामजगगयि 9४ निजश्रधी नमोहुअवलेषी रहहुसदाश्रनकूळवसे 
जी १५ असप्रकारमदवचनञ्रलाई रामानुजकहंनिकटावैठाई १६ 
दोहा सुभगज्ञानवज्ञानजुतविमलहितकउपदेस दोन्योजदुपतिपा 
रपैजमिकारकुपावसेस १ चौपाई वहुरिवुलायसुवनुजिलीन्यो रामा 
नुजकरसेवककीन्यो १ पुनिगोष्टीपूरनमदुवानी भनेवदनमानससुष 
मानी २ अवतमरंगनगरहितकारी सिषनसहितदुतजाहासिधारी३ 
जामुनसुतवररंग उजागर सुमतिप्रवीनज्ञानगुनसागर 8 तासासुष 
दरुचेरमनभावाकरहुजायसतसंगसहावा ५ गुपतारथमंतरसुपदा 
इंगष्योजासुनतासुपठाई ६ सोतुमलेहुअवसिमुदमानी सबप्रकार 
रुचिरहितजानी ७ सुनिगोष्टीप्रनअसभाषतजतिपतिचलेलाष 
अभिलाषन ८ दासरथोक्रेसउमंगा औरहचलेजातसिषसंगा ९ 
मारगकाटिरंगपुरआये वसेमवननिजग्रानदछाये१ *सुनतलोगदर 
सनश्रनुरागे चारि श्रओोरतंश्जावनलागे १ १ अष्टाक्षरकरिवदनउ चारन 
'लोगेजातेवारजीवउधारन १२ भूरिभूमिमंडलतछछावा रामानुज 
करसुजससुहावा १३ देदैशंत्रदानसवकाही कियेकतारथलोगस 
वाहे १४ रामानजप्रसादसंसारा उधरेकोटेपा्ितपारिवारा १५ 
आयेरंगभवनसुषभीनै रंगनाथप्रभुदरसनकीनें १६ वारवारनख्रत 
करजेरिग केयप्रणामप्रीतिनहिंथोरी १७ सानकूछतवकृपानिधाना 


भक्तविनोद ॥ १७६ ॥ 
वोळोरंगनाथभगवाना १८ मैजान्योतुवभक्त उदारे अगनितअ्रध | 
जीवजगतारे १९ च्रहीवभयोनहोवनइारी तुवसमानजीवनहित 
कारी २० भलोसजससंस्रतिविसतरयो कोटिनमनुजजीवउद्धरयो | 
२१ वसहुभक्तत्म़वभवनसुषेंना तुमरेसवेकाळकळुमेना २२ भ' 
वबचनअसछपानिधाता रंगनाथमयेश्रेतरध्याना २३ असएहच | 
तचारुमनभावा रामानुजकरमैक्रछुगावा २४ दोहा सर्वेअअरसाषि 
कसुगमसुषदसजसप्रद चार सेवतसहजाहिलेहिंनरभाक्तेसाकिममार 
१  रगनाथपदपदमद्ृढकरनभक्तिरतिनेहू जरनदोषदृषनरनसबहृ | 
रनसाकसंदेहु २ इतिश्रीमन्महाराजाधिराजजम्बूकाश्मीरायनेक | 
देशाधिपतिप्रभुवरश्रारणवीरसिंदाज्ञप्कविर्मायासिंहा विरचितैभग | 
द्वाकेमाहाले रामानुजचारितंवाम सर्ग; ४ | 


भक्तविनोद ॥१७८॥ 


अयद्रोपदीचरितं ॥ दोहा ॥ अवप्रलन्यप्रदहरनमनकरनसरनश्री 
कत पंचाळीपावनकथावरनहेसतमहत १ संतसुजसमधजासज 
सजथापदममकरंद करियपानसादिरिसरसस्रोतासुजनमलिंद २ 
चौपड़ धमपुत्रजगधर्मप्रधाना भूपजुधिष्टिरविदतमहाना १ तास 
प्रतापसुजसजगभारी दुरजोधननहिसक्योसहारी २ उपज्योदेष 
बिपुलजियमाहीं हरनतासुछलवलकरिचाहीं-३- विरच्योअंतभ 
ब्रनगतब्रीडा दुर्योधननूपद्मतसक्रीडा ४ करनदुसासनसकुनहे 
चारी गुन्योमंत्रनासिककुलसारी ५ वेठेआपुअंधनपपासा वो 
लिपठथोनपधमेहलासा ६ वरज्योहृदयकपटसरसाइ वीरधी 
स्थुवपोंडकभाई ७ साधुसरलचितकपठवहीने  पांडुपुत्रमनहर 
प्रलीने ८ सुमरतरष्णचरनवडभागे चलिआधयेमानसअनुरा 
गे ९ जहेधतराष्ट्रजोरिसमाजा रह्योरुचिरनिजसमाविराजा११ 
करिप्रणामतहपांडुकुमारा वैठेश्रधभूपदरवारा ११ वोल्योवच 
नसुजोधनताहां सुनहप्रवीनधर्मनरनाहां १२ हमसनकरियश्रा 
जगतब्रीडा तुमहुंभपवस्द्यूतसक्तांडा १२ परेजुद्धयूतसयाहिभाती 
धरतवीरनपसनमुषछाती १४ एहअवसरनहिंच्रकनजोगू करहि 
एञअ्रपजससवलोग १५ दोहा समयपरेपरसूरकहंहाटिपाछि 
रुपादेन  घटनगरबगरतादिवळकुलकलंक जगेन १ चौपई 
श्रसजोषनदियतरकवसेत्ता सावधातकियधमेनरेसा १ भौषमद्रो 
गाचारजजाहां ताहिसमाजवैठिनरताहां २ भूपसुजोपनसाअ 


i भक्तबिनोद ॥ १७८ ॥ 
नंगे दतकेलिकलखेलनलागे ३ सकुनसुजाधनगुनतः्प्रज्ञासा 
दीनचलायक रनछलपासा ४ क्रमक्रमतहाधमसुतसारा'छलबलदो 


नविभूनिजहारी ५ लषिअसकपृतराएरराई हरतवस्तुसवदीन | 


~ 


दवाई ६ तबदुर्जोधनपिर्ताहवपाना हमजीत्योनृपाविभुमहीना 


[od 


७ प्रभदायाकरिसकलदिबायो दीननाथएहहमाहनभायो ८ जव 
नकरियग्रेसदसाघनेरी कोनदेतजीत्योपणफेरा ९ श्रसकहिबहरि 
सुज्ञोधनराई घरमसुवनद्रुतालियेवुलाई १०सरुचिनृपतिजुगखेलन 
लागे असप्रनवदतद्यतरसपागे ॥ ११ ॥ अवकावारहारजहि 
लौँनो तहिरविवषवासवनंचानो ॥ १२ ॥ दोहा एंकवरषंश्रज्ञा 
ततेहैविच राई सत्रतिसोय जाप्रकठहिंतबंवासवनञ्रानवरषदसदोय 
१ चोपई अससूइकारपरस्परमय्ौ पासासकुनिडा रितवदयश्रा 
॥ १ ॥ मृपज्ञषिष्टिरसरळसुभाऊ तेश्रगकुमतिकुटिलरतदाउ. ९ 
लँष्योनतिनकरकपटग्रजासा छलवसहा रिगेयनपषासा ॥ २ दृश 


समांजउठयोसवदेषी सुजनसोचउरउपजवसेपी ॥ ४. ॥ तवजा | 


धनमसक्पायवषाना राषियजोनरह्मोकङुञ्राना ॥५ ॥ विलषतध 
रंमसुवनंतवकहयो. भवनएकद्रुपदीअवरहयों ॥ ६ ॥ परणयैसोउ 
साषहमदाना जांकुरुनाथजीतितमलीनी ॥- ७ ॥ तोहमारंतिश्र 
ववर्नवासाः असकहिडारिदीनद्रतपासा ॥८ ॥ होरिंगंयेनरनार्थक 
साऊ महां्रनथभनेसवकोऊ॥ ९ ॥ नीतिनिधानधमसुतबीरा 
रतवज्ञानसुमतिंगृुणपीरा ॥ १० ॥ महांविदुषबिद्दानउनांगोर वेश 


So हँ 


लल 


>मक्तविनोद ॥ १७९ ॥ हि 
बदेसजससुषतागर ॥ ११॥ भक्तिप्रधानजानजलव्रीडा माक्रञ्गक्न 
कपद्यजसक्रीडा FR हाह दिवभावीप्रबल जांकेव्याय 
तिञ्राय ज्ञानध्यानचीोरजसुमतिजातसक्रलविळगाय १ चोप 
नंतरधमसुतय्यूतसंजोगू घरनखजादविदेततबलोग्‌ः १ (दरगमहोने 
हारसंसारा सोतटरहि कियक्रोटिविचारा॥ २॥-अवतारनते्कि 
नएंहू वृथादोष जनिभूपतिदेहु ॥ ३ ॥ अतविचारिसजनसवकोई 
मवेमरोनभावोवलहोई ॥ ४ ॥ तववोस्योजोधनतजिषारी सुनहु 
इल्ञासनसासनमोरी ॥ ५ ॥ जायभवनगहिद्रोपति काह ल्यावह 
बेगसभास्तदमाहीं ॥ ६॥ हारिदईप(ड कानिजतारी अव्र्जीतेपर 
हमारी ॥ ७ ॥ त््रमिपकारपानतद्रतल्याई सभास्तकलकहुदेहू 
दैषाई॥ ८ ॥ सनतद तासनसासनराई अऋअंतहपुरकह चल्माल 
॥ ९ ॥ ` दरमतितजतसकंलकुळकाना त्प्रावाद्रपदिभवन 
अभिप्तानो ॥ १० ॥ तहिअंवसरतयधमंसुंजाना एकाहचाराक 
येपरिधाना॥ ११ ॥ मकताकेतिपुसपवतिहाई. वाठयकांतभवन 
निजसोइ १२ दोहा त्यगतदसासनलाजतवभन्यांवचनसुनभास 
हास्थोतुवपातिद्यततो हिसज्ञतवरनिधतधात 3 :च।पर तोहिजीत्यो 
दुरजोधनराई मोहिसासनञ्रसकाठेतसुवाई १ तप्रापनदालिजात 
जियदारा .ल्वावहभजागाहितदरबारा २ भामनिश्र्ववकवजान 
काजे उठहपंथपराआगलंदीजै १. चलहृसमादुरजोषनराई 
बेठ्योजईंसमाजसमदाई ४ जवत्रसकथनदुसासतकांना भई 


भक्तेविनींद ॥१८० 
द्रपतिमतविकलमलीना ७ उडिगइंवदनज्योंति सवलालों पिय 
'रिभईलषिसमयक्ुचाली ६ 
उकसदेषतलोगू ७ विलपतगिरावदनमृदुकहयौ मोरीमुकतके 
सिगतिरहंयो ८ तातेभळहिंविदततुवकाहीं जेवेजोग्यपुसपबति 
नाही ९! जोउपकारकरहुकरिदाया दसाविलोकिमोरएहकाया 
१° समुझावहुकुरुनायककाही तोअसाधतुम्हरेकछुनाहीं ११ 
अपतहोतपतराषनहारे वीरधीरपरपारनिबारे १२ परदुषदेषि 
लहतदुषभारी तुमसेविदतविस्त्रउपकारी १३ दोहा. सुनिश्चति 
वचनवनीतश्र टु पतसुतामृद्‌ एतः आजहुकालिभवमनुज मनहोतद 
-याद्राविभूत १ चौपई तवतोरह्मोसिद्धापरछाया - कसनभईतांके 
उरदापा १ एहभावीकरगोरवताइई उपज्योद्वेषदष्टमतिळाई २ 
भकोटिवकरिसेहेगनदिषाई वोल्योवदनसजोधनभाई ३. नहिन्र 
वकासउक्तश्रवमोहीं मैनीकेजानतहातोंही ४ कहिकहिवदनतंग्र 
मद्वीगीं तयचारत्रकारवाचनलागी ५जोनचलह उठिआपनिदानी 
तोमेत्रवहिंगाहितकचंपानी ६ लंजहाीआगलूघरितो ही दे षिंयकांन 
निवारतमाहा ७ कूरवचनञञ्रसंतुनतमहाना धर्मपतनिपीतिश्रताप्र 
घाना ८ साहिम्रसकृचिमृंगिजथासगेस ` भईमौनळषिविपलकलेस्‌ 
९ गुततमनाहैमनआजहंमारे पूर्वपुन्यसवभयेनिकारे १० दैवकवे 
नइहवन्पाकुचाली विलपताविपलप्तोचपेचाली १५. तो लो घा य॑परेत 


हितिंदारों हा यम्रातकुरुनाचपकारा + ३ भन्योद्रपादिकरिनैनतेररे रह 


इहाइदईवन्योत्रजोग्‌ कहांजा 


> 


चक 


भक्तविनोद ॥ १८१ 
हदरित्रावहुजानतर 9 रै धनुगाडावधरनधृतिधारी पारथविदतस 
राष्ाझार १४ भामनकलछसहद्वअषड। वळउदडभजदुडप्रचडा 
१५: :धमभूपसवसस्रातजाना मानतईंद्रवरुणजहित्माना १६ 


` दोहा तितवोरनकरइछतजगखरपकरततुवमाह महाविकठाविक्र 


मिप्र्तलषनपरतचपतोहि १ चोपई सुनिञ्ससउग्रवचनपंचाली 
भन्योवर्दंतसासनकुलचाली १ तृयञ्जजानजानेहमसोई वीरधी 
(तुवाविक्रमिजाई २ उनकरअवभरोंसजनिकीजें मृगतृसनाजल 
तृषानां ३ रेनिदानजान्योकछुनाहीं मेभाष्योप्रवतुवकाहीं ४ 
तोहिसमजसंपतिजुतहारी - भयेगवनकाननञ्जबिकारी ॥ ५ रेजढ 
तिनकरकौनबडाई तृयहारतर्जाईलाजनश्राई ६ ्रसकहिकृप्श्र 


` रुगहगकीने-श्रीविभूतिञ्रायुषकुछडाने ७ पावकदहनद्रुपदिश्रप 


माना जारततकलश्रधमश्रगखाना ८ जायद्रुपदनदनिकचगहेऊ 


मानहु कालपासवसभयऊ ९ हायहायदईराटितवानी- लेगवन्यो 


वरवसअमभिमानी १० भयोरप्रनभ्रविपुळएहधोरा -अरितसोरमच्यो 


चहेज्जोरा ११ जस्थोसमाज सभासदजाहां लावापकारदुष्टमात . 
'तोहां १२ अधोवदनतवनयननिव।ई दुषितदीनद्रीपादअकुछाई 
` १३-ठाढीलजितमोनसकचानी भावोदेवप्रवलाजियजानी9४ तब 
कठुवचनसुजोधनराई बोल्योहरषि मंदमुसक्याई १५ तूपतजाप 
'शिवद्युतसमाहीं भामतिहरिरगयतुवकाहीं १६ दोहा अवततुमहमरा 
नइ तियतञज्ितिनकर हु तोहिवनाउवदातित्मववस&- साषतमम 


ल 


भक्तविनोंद १८२ ॥ 
गेहु३चोप असकहिवदनसुजोधनराजा टोक्योउरुनिजमंध्यसमा | 
जा १ सकुचजाजियसकलविहाई वेठाईु पदसुताइतआई २लपि | 
असत्रवमञ्ननी तिकचाळी वॉलीवदनवचनपचाली ३ भपसा चेवेसे | 
बेक्ज्ञतत्राजा वेठयोइतसवदाऊ समाजा४कुळगुरुविपरदेव रिषि ' 
ई नातिजातिसजनसमुदाई ५ असगूरुजनसदसभामझरा मोरकधन | 
एहंत्मनुचितभारा &परिहारे सकुचेसोचकुलकानी लागीत्रभयनग 
ननमुपवानी०एहमेरोअपराववसेषी क्षमहुनाथकुसमयजियलेषोः | 
परवसदुषितदीन जगमा! कानकरतकछुमुझतनाह ९ असक हिव | 
नवहरिमिदवानी वोळीद्रुपीदिनीति दरसानी १ “मैतोपाचहपौइक | 
श्रातारहींपतानिसंल्लतिविक्षाता ११ हस्थोएकधमसुतराई एहकेसेमो | 
हिंदेहुजनाई १२ जयाजोगनिजहृद्यावेचारी दीजेंउत्रध्मअनुप्ता ; 
'री१३ ॥ नतविनसम्मति पाचौन्ाता हाराहएकअसंभववाता ११ 
दाहा सुनतसभ्यसतजनसकल द्रुपादिनीतिरतवानी रहेमीनदुप 
'प्रप्रतिकालकरगतिजानी १चोपई तवश्रनहितकटुवचनकराला 
वाल्यादुरजोधनमहिपाला२ रद्ेपदासनानेपटनिदाती कंहकरतक 
सकळपतवांनी ३ वाक्यजालसव वथातुम्हाराकोनइछतहमंतो ह | 
उबारा ४ तोळाभन्योकरनःप्रभिमानी महांवक्रक टन हिंतबागी 
je सुनहुदुसासनस॒मतिप्रधाना मरकथनसंततसुषदाना ६ -ुंधर् 
विदतवातमतगाया रिपसनकरियकवहुनाहँदाया '७' ताते 
'ससजुनतारा-प्रातिवतोअतिप्राएनवप्यारी८ 'सांसनभपनमानातिध। 


भक्तविनोद ॥ १४३ ॥ 


करहचारगतनगनसरारा ९ असएहिकरटरदसाघनेरी जंराहि धर 
गसतमुषवेी १९ करनकथनअ्रतपुनतदुसाप्तन पततदुष्टदुरमतिकु 
उनासंने१ १ नीतिविरुदलाजंगतर्जाके छग्योदकुङहरनद्रपदीके 
१२ दोहा ग्रपतकरनपतद्रोपदीभयो उदितमतिमंद जहिसमाजवे 
हसवेसुभटकुमदकुलचेद १ कवित्त धमेधुरिपरमहिंदरधमसुतधीरके 
बरतेकोधरनिमेन दू सरो त्यों हिंगदा धारि भोमभुवनप्रीतभू मारय, 
रूरिगे रिवेरीनकभूसरो पार्थको दै डिदंडभुजनउदेडजासविक्रम्अषं 
इचंडषंडिनंरिपसरो तेसेहिंनकूलओसहदेवधतुधारिधुत्रजांकोभा 
रिमटभूमिभूषभानघूसरो १ छेद धरनधनुधारजगहरनपरपीरतगमी' 
' पभटवीरनिंधिधर्मगाये वेदधनघरमचारजाविदतविस्वसवद्राण द्रुम 
कलमनग्रवनिछाये रुपाचार जाचरंजीवधनधरमजगाविदुरलग भक्त 
भठसजनरांये महरथी अतिरथीसिथलओ रहुतुभठरहमनमानसपां्त 
इराये१ दोहा ख्रेधावदनद षंतलाजितवकदृष्टिसववार भयोनवारनकर 
तको पेचालीकी पीर १ ल पषिसनेहकापरस्परवथाविरांधावचारकाहुव 
रमधार जगुनंतरह्यामेपनिंनिरधार २ छबिभाबोमगवनप्रवलसाथसज 
नत्रतधारिंदयाविंवसः्प्रारतसकलदृगनविमोचितवारिरेसवय्या द 
पितभासदसनतहाँदवलागतज्यावनब्पाकुलख्रेनि छाडतआसान 
' राससिद्रोपदेहेतउसासट्घारतबैनी नामभुजानकोाविक्रिमन्पमिव' 
कोन परेञ्रवकेचतनैभोपारथेक धनुधारनकोकिधीशाजसमाजपुना' 
सकुचैनी $#7ओनजग्योजसक पएणप्राकमदेषिमह[अमदादुपपत्ष 


भक्तविनोद ॥१८५॥ 


भालकेभागहरेहपरे अवको 'उवारनहारनदेरा रक्षक्रकाऊनतक्षकस | 
सबपक्षक्कपक्षप्रतक्षनवेरो प॑एकदीनदयालछपाल हदेरबॉकेलालसहा 
यक्रमेरो २ कवित छरनासहयादुषदीनको  मटयासषेसञ्ञनसगे | 
यामनआंपननिवापेहैं मातकेद वैयाज्ञानध्यानकेधनेया आ।जमोको ' 


हायदैयादेषोहोतनसहायहैचीरनारपेया नागहेयाहाथर्दानहुकापी 


रनाहेरेय!को।उनेकनम्रनायहें काहकरुनेयाहेनकाल कोक टेयाको 
= —_ ७१७ ७७ = ~ "२०५१ ०) 2०० | 
ऊकाकिसरनैयामो कोदेतनवतायह १ वादिभेसंहेयाक्रोपेदीजिये | 


दुहेवादुषदीनताजनेयाकोनाटेरको सुनेयाहै विपतीछमैयाओपरे 
यानागुलैयाकोंऊघोरनावठेयावोरहुकीनातकेयाहै. वडेओंवडैया 
वोरविक्रमीक हेयाधोरधमधरेयापारकोनाउवरेयाहें तातमातमैपा 
मेरेनेकतासहेयाएकद्वारिकावंतयात््राजपेजक्रेरपेयाहे २ दोहा हू 
पदेसुतापतज्ञातलषियौं विछपतदुषिदीन घटतनारलबिज्यौनकलले 
तपछकपाठीन $ कवित्त  एरिदईकेसाभई देवब्रतद्रोंणरुपदेपं 
मोनसूनसारमेरीहोनहरको विदुरविकरनलोभाषमउदारप्राजको 
उनञ्राधारहोतमे।ऊनिराधारको जोधनकोमाससवर्सकितनलेतसा 
स कसकअजासदवदी जियोविचारको पतकेश्रपतहोतपतितक्र 
तनसकतभपेआजसो उवारनिजदारको १ देवतादनुजदुजनारानम 
नायनकएकनसहायमेरवन्योऊसमाजन[य कोनकोसरनस्यासिवत 
नबिनासिमैतोरावरेकीदाताआजरावरोदि लाजंहाथ त्प्रवलॉनिहा 
“बारदूलरानहमुरारमान्योलारएक हिंतल्लारमहाराजसाथ जात 


भक्तविनोद ॥ १८८ ॥ 


ग्रता थश्चातना थकुरुहाहुतेराषोपतमेरीदानिनाथक्री टभ्राजमाथ २ 
सकटगरा सीहामलोगनकी हा लोकेसद्दारिकाविळासीमेरीसुधिक्यो 
नळयोहै शिरिगईगदाकिधोभारथधनुपष!योषरणषरानिकि काचक 
चकिगयो हैकि घों गरुडासन कोगरुडागरा 1 क्रिधोंद याद परदे बह के। 
दायानउदैयोहै किघोंआ्राजकरुणानिधान होविरदवानजाननापरत 
हानहासिहेतभसोहै ३ जानकिकोसकटठाविचारकरुणाअणार वार 
पंञ्रपाररासवां धिपारपायोह रावणकोमारपरिवारसोप्रचारजारलं 
कसीतेलोकटारलोकजसछायोहै ग्राहकोग्रततभारञआस्तपुकारसु 
निवारन उवा रवेको वा रना लगायो हरुक म निवा र ला जरा षिद र वार सा 
रभूपनगरव गारद्वारिकातेंधायोँ ४ दोनहितकारिश्रे सेदीनूँ 
षहारिसदार्दाननउवारिगिरधारि दीनद्यालदेवसेवककोसांकरो 
निवारि सोकगारि सारि  आ्रारताविदारिप्रभदेवाकिकेलाल 
द्व कत्रहुतहारिननिहारि मतमीरभारिबानहँते हारिसावि 
सारिक्योंळुपालळदेव  कोंनत््रपराधवासित्रराजमिविचारिजातें नाथ 
नाउवारिधारिकरुनाविसालदेव ५ दीननाथदीनवधुसहजनेसहा 
संधुकरुणामयंदुकरूणाकरनभारिये करुणासुजानकरुणात्रनुप्रया 
नआ्राजकरुणानिधानकरुणाकोनवसारियरे विरदकोलाजमहा राज 
सुरा जयाषिराजवृजप्रण्ाजअ्आपतोनहारिये जानकेअनाथनाथ 
को जियेलनाथमोको वूडतदेहा थज दुनाथ ज़ूडवा रिये ६ जानातिहुंगी 
केकुरूवं सको विध्वंसहोवधरमनरेसकोप्रसंसाजगछायगो माधवज 


मक्तविनोद ॥ १८६ 


रूरचक्रक्रूरचडच्रगहिंगजनगरूररपद्घारकातधायगा पांडतत 
सासनप्रकासनकरेगोभूमिप्रनप्रमो द्सारशीननभरायगो थातोका 
जहाहिआजएकाहअकाजदाननाथग३ हाथमाकालाज हुनष्प्राय 
गो ७ दोहा जमिप्राननतेंवितनप्रयतिमिपततेंनहिंप्राण देनपरेअ 
वप्राएप्रभजातिजगतपतजान १ हरिगीतछेद नतरप्रणतउवारगि 
रघरगरवगंजनदालज मो हिङरकाळतरीषलाजियनदळालकपाल 
ज्ञ १ अ्रपनेविरानवनेअ्रहोसवहानपतमेरीचहें पटभणनहोताबिन 
गनतकिञ्रववदतेवचकळुनाकहे २ द्रबहोदयानिधवेगनतपुन 
कालहाथनआयगो पाछेञअ्रवसिपछतानपतजुतप्रानप्यानसुहायगो 
३ मईटरटेरतवेरवहुञ्रवसरघनिञ्रवलोकरी आयेनटाटारेअट 
डारनधटगजरणागेरिधरी ४ कहुंगरवगाढनभटसनघनस्यामभव 
भारतपगे पणप्रणतहरनसुम एीतजिउ दएजनस्वारथरगे५ जहिविर 
दवानवषानवेदपुराएप्रणतारतहरनतहिराजवजनिजकसवि सास्थो 
भ्राजप्रणञ्रसरनसरन ६ दोहा दुखितदानद्रपदी बिलपिजवश्रस 
कीनपुकार जातहुतेतवसाल्वसनकृुष्णकरनरएारार १ सरितपती 
तटहरनपटनटनागरकेकान परीटे?द्रु पदाच कित चौ कि उठेभगवा 
नर कवित्त देषिकेदसह दुषदरोपदीको दीननाथदीनकोगहनहाथवि 
रदाचितास्थोहे असो हिसदाहवानलेबककोअपमानकबहनकरुएा 
निधान्‌ लहा सथो हैडर पदीको चीरतेसो धाह कोनबीरजेसा्रेसोजद्‌ 
नरिपरप्रकटउचास्थोह प्रभुकोप्रभाववाकसासनातेवारथाकञ्रवर 


EE ET UMN 


भक्तविनोंद ॥ १८७॥ 
विवाकपैनहातता कहास्थेहि १ रावणसमा जरघुराजकोप्रसाद ज्योहि 
वालिप्रतपादनटस्थाहसूरवीरते व्योहिंजदुवीर्जाजजोधनसमाज 
चीनहोतनवहीनचोरद्रोपादेसरीरतें बारवारटारनविचारतकलेकमा 
गिलागगयाशवरपहारभारनारत सञ्जनसयानविसम।नभगवानक् 
तकौतकमहानदेपिद्रोपदीकेचौरते २ तवदुरजोंधनदुलासनकरनसठ 
सकुनिसमेतचारिवेसकोविनासकार मतको विचारको तश्रवरञ्जवार 
राषेदेगकिकुमारकोपपावकप्रकासभार कोन्योशारकोसदीन्योजार 
कैपरोससवक्ाढें लोकरोलदैक्रीवनकोदोससार आयगयेतोंलों 
जदुकमलदनेसमनमानस्ममहुंसहंसरीननकलेसहार ३ नैननानिहा 
रिदुषदौनको दुसहभारिपाधवमुरा रिवृतधारिदीनद्यालजू माषेमानु 
दहनादेवारिदनुजारिदेवटूषननिवारिसारिदेवकोकेवालजू देषेनु 
पद्रुपदकुमारित्प्रायवनवारित्रारतविदारिगारिगरवरुपालजू पाहि 
पाहिसषरउचारि भरिवारिहृगत्रमाजमोहिसरनतिहारिनंदलालजू 
४ दोहा लहिसनेहसषषी एद्रतदी पजगहिजिमिश्राय अरुचात्रि 
कजि मिजरतजियलोहिँस्वातिसुषषाय १ चापइ ततामद्रपदादष 
जदुवीरा पस्थयोजीवमनुप्ततकसरीरा १ भनतप्रणतमा[चनसुरना 
यक भलेआयप्रभु दीनसहायक २ हरनत्रासजनदीनउवारा र 
सोकहांसऊविरदतुम्हारा ३ अवर्जोआयप्रभुअसरनसरना प्रव 
कहांरहीतुबकरुना ४ गजगुहारसुनिएकहिवारा गरुडछाडिक 
साळियोउवारा ५ पैतोवारबारखगगामो रहीतुमशकरतपुवस्वा 


भक्तविनीद ॥ १८८ ॥ 

सी ६ जान्योनिजनैननभगवाना देखनहुतोमोरअपमाना ७ 
असकहिवियतपरमंदुषपागी ख्रारतस्वरहिसुदनकारिलागी ८ ता 
सरुदिनग्रसदेषिदुषारी सुजनसोचिदगढारतवारी ९ दोननाथ 
नयनननिजदेषी जनकलेसदुषदसहवसेषी १० कीपेउठनहिस 
केसहारी भयेकोपवसगरवप्रहारी ११ कारवकुलरघारनहेतू 
भेउद्यगदातिधुभवसेत १२ दोहा निजपुनीतपठप्री तञ्जुतपीत 

नभवभीत पंचालीपेंदीनद्रुतपालिविरदनिजरीत १ चोपई भने 
बचनपुनिदीनसनेहू एहहमारपीतांवरजेहू १ श्रवहमरेदेषतसठ 
जोई वारनकरहिविवसहठहोई २ ्राजादहतहतासुजुत 
बसा सल्यमोरप्रणनाहिंनसंसा ३ तवयहप्रकठकोरवनजाना 
कोपेंळृष्णदेवभगवाना ४ भोषमादिसवसुघरसयाने बोले 
बचननीतिदरसाने ५ हठपरिणामभलोनहि भाइ द्रुपदिटेकरा 
षोजदुराई ६ अवसासनकबहुं कितुमएहा हस्थापीतपटदीनसने 
' हा ७ तोनिजतजहुं जियतजगञ्राता जानहुँ सकलबसनिजना 
सा < मिल्योविषुलपटळ!भमनाये कोसभृतनपेंतुमहुपठाये १ 
छष्णकोपवसजस्योसवाही अजहुंतचतपस्थोतवकाहीं १० वार 
द्वअसनीतिवषानी रहेमीनअ्रवसरञ्जनमानी ११ छष्णकोपत 


हृदयविचारी सोहुँनव्ृत्यभयोहकारी१२दोहा द्रुपनेदनिकह लेततु 


पाँडकधरमप्रधान छुष्णकमळलपदवे दिट्रतकाननाकियेपयान १ चौपर 
असप्रकारप्रमुत्रिमुवनधन्पा गतिश्रविलोकिद्रपदनपकन्था „ 
८ 4900 ण ~ द : 


~ 


भक्तविनोद ॥ १८४ ॥ 
५ वानानिकरकीरवतरवंसा कीनसकलभगवानविध्वसा ॥ (२ ॥ 
दीननाथएहचरितसुहावा मैसंज्ञपकछुकमुषगावा ३ वतसलभक्त 
जासु स्रतिवरना हरनकलेशधेनुदुजधरना ४ सर्वगुनतमय गुननव 
होने कठिनकालप्रभुसुमरनकीने ५ करतप्तहाय आापुनिजजनकी 
विदतजञासुगतिआ्रारतमनकी ॥ ६ ॥ देषहुदुषितदीनञ्जतिभारी 
पराधीनत्नपद्रुपद कुमारी ॥ ७ ॥ सेतततुळमता। सुभेत्वामी प्रणत ` 
पालप्रभ जनअनुगामी ॥ ८ ॥ अतकरुणाम्रतमिधुञ्जताधे भक्ति 
प्रमजञतश्रत्रश्रराधे ॥ ९ ॥ रक्षाकराहिंभक्त निजआई दीनवधुप्रमु 
दीनसहाई ॥ १० ॥ भक्तनहेतुप्रकट ससारा हरिनिजधराहे रुचेर 
अवतारा ॥ ११ ॥ दोहा भक्तसुषदजाहिविरदजग भक्तसकलप्रद 
काम केवलभक्तनप्रमवसघरटिवपुषश्जभिराम ॥१॥ इतिश्राद्रोपदी 
चरितनामसर्ग: ५ ॥ 


भक्तबिनोद्‌ ॥ १९० 


० SSS ज ~ ६३ 
श्रथशकदेवचरिते दोहा ॥ जैश्रीपतिज्ज जगतपतिजजदुपतिधन | 
स्थाम अभयदानपदवान जहिंवरनतवेद पुरान १ जेतिभक्तमवकलप | 


द्रमजातिपतितउद्धार जतितुधामरन(थजैजैतिमुकुंदमरार२जैज्ञेञ्जत 
रनसरनजग जेमाधवभगवानजजेरुपा निधानजैसंतसरोंजनभान 


३ जैजैगएपतिगजवदनविधनकदनप्रदकाम जैतिसदनसुषरदन | 
इकसुवनमद्नरिपुभाम ४ जैतिगिरावरदायनीजेकविकुळञ्राधार | 


संतसुजसशुनकथनकहंदीजियसमातिविचार ५ श्वीसुकदेव पुनीत 


जगचरितचार्मनरंज वरनहुंवदनत्प्रनंतकळसमारेसंतपदकज हवि | 


राचजासश्राभागवतभवसागरकरसत पाउतारजांवजनुवडतरुप| 
नकत्‌ ७चापड एकसमयसेकरागारेराजे उमासहितक्ैलासविर जि 


| 


3 तहाुष्तुमरनमनेळीना धारेसुभगकंप्रकलबीवा २ आयगग | 


नारदरिषिराई वैठेकंपतिपदासिरनाई ३ तवसइजा डमु तिनाथइ 
चारा मातुरह्याकङ्ममहमारा ४ ज।नसुनाहकवहकेवषनावक 


~ 


ताकडुकरहुंकथनतुवळायक ५ भन्योविहसितप्रलवदनभवानी 


सातवकवनमममुनिज्ञानी ६ असकाहि मनिक संगाळलेवाइई वढ] 
कछ्कटूरउतजाई ७ तवमुनीसमुषगिरावषानी मोसोंकहोनजा? 
नवानां ८ मनाकेनिजगन्योप्रसँगा राषतकपटसभतोहिसंगा १ 
आपनममतववागेरिराई तासाकरतनप्रकटकदाई १० प्रतिदितउ 
रधारतसासभाला उपातारकळरुंडनमाला ११ यामेजोकठहो६ 
संदेह तातुमजायपाछिकिनालेह १ २ दोहा सानेतारदमुषकर्था 


se 


भक्तविनोद ॥ १९१ ॥ 
भ्रसोरपु मनमथनस्त्रीय आयवैठिचिततिषतमुनिसिषतनिकटनिज 
पोप १ चौपई वेदिचरनमुषविनयउचारी नाथमोहिससययक 
भारी १ करिदायातुवदीनसनेहू हरहुमोरमानससदेहू २ धारुर 


/ इमालडरकाकी करहुकथनमोहिप्रक्रटपिनाकी ३ लषिनारदर 


तहरमुसक्यने सुनहुउमात्रसवचनवषाने ४ मोरेतुमप्रीयप्राएवि 
साळा तवधारहतुबरुडिनमाळला ५ जवजवतुमहतज्यातनरामा 
मैतबतवतवसीसलिलामा ६ धारतरह्योवछनिजनेडी राष्पोनिज 
संदारपणएहो ७ संगुकथनसुनिस्चवनभवानी मुनिकियविनयजु 
कजुगपानी ८ दीननाथदायानिजकरियें आव।गवनमोरःभ्रसहारिये 
९ गौरिगिरासनिसंकरस्वामी भनेवदनअससुनह॒भवानी १० राम 
तत्वउपदेससुहावा मेतोरेकरिमानसभावा ३१ आवागवनदुसह 
दुषतोरा हरहअ्वसिगिरजेपणमोरा १२ श्रसक्रहितिवासंगनि 
जलीने महांअरंन्यगवनहरकीने १३ तहांजायमानसअनुरागे 
सकरडमरुवजावनलागे ॥ १४ ॥ दोहा डमसरुघोषभ्पावनसु 
नतषगमुगकाननचारि . भागिगयेसवभीतवसजनुतनदसाविसारि 


१ ॥ चोप ॥ जहितरुतरसकरमनमायो हरनाकिलषजग 
इमर्वजायो ॥ १ ॥ तासनिकटकोंजीवनात्मावांदूराहे 
द्रसुनत घुनिघावा ॥ २ ॥ पैइकरद्ोतासतरुमाही कोठरज 


ठरवासरवगकाहीँ ॥ ३ ॥ तामधसुकसावकडकचारू रह्याश्रप 
गपुजसञ्जाधेकारू ४ तहितरुतरहरदीनदयाछा दि 
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भक्तविनोद ॥ १९२॥ 
नमगछा ला ॥ ५ पैलसुताकहंमनअनुराग रामतत्वउपदेसनलापे 
६ ॥ तत्वविचारउनत सुषकारी लागासिवादनहुकारी ॥ ७ | 
हरिगुनकथन होतसुभजाहां सदाप्रवलएहवेरनिताहा ॥ ८ ॥ दि 
योकालकिचितहुकारी भइनीदवसपुनिइरनारी ॥ ९ ॥ रामतखस 
करउचाना परिगोसुकसावककल करना ॥ १० ॥ भयोजदपित 
हिज्ञानअषंडा तदपिनतृपतिलतमनमंडा ॥ ११ ॥ इकायितलग्यो 


देनहुंकागी सनिस्रातज्ञानकथन तपुरारी ॥ १२ ॥ कछुककालमह | 


हरवरदानी सेलसुताहिनोदवसजानी ॥ १३ ॥ वेगजगायभ 
न्योविधुधारी तुमतोसोयरहीइतप्यारी १४ दोहा काहुंकारी देतमे। 
हिरह्ोप्रकठमुनभाम तवगिरजेभाष्योवचनमों हिनमरमकछुवाम । 
चौपई संकरसुनतकोपवसहोई वाजनलगेउमरुनिजसोई ॥ १ 
तासुतुनतसापषसुषपाई सुकसावकदुतचल्योउडाई ॥ २ ॥ महा 
देवप।छिलताहिलागे भनतजातञप्रसअ्रमरषपारे ॥ ३ रामतत्वस 
निस॒कजढजाती अ्रवजैहँकहेग्रधमश्रराती ॥ ४ ॥ जहजहँच 
ल्योजातसुकधादा विनुसंकरथलकाहुनपीवा ॥ ५ ॥ तवदेष्योई 
कसरवरभारू विकसेपदमप्रांत चहँ चारू ॥ ६ ॥ तहिसरंविमल 
व्यासवरभामा रहीकरतमजनञ्जामिरामा ॥ ७ ॥ तप्राइतास॒तहं 
जमुहाइ प्रवस्योउदरताससुकजाई ॥ ८ ॥ पाछेअआयागिरीसर 
चारा दुस्थाउदरतुवच रिहमारा ॥ ९ ॥ भयवसब्या सपतानिश्रक्‌ 
लानी पतिसुमरयोक छुभन्पेनवानी ॥ १० आयन्यासवहुबितप 


केळ यक जिद 


भक्तविनोद ॥१९३॥ 
वर्षांनी तजिगेसंभुभाविअनुमानी ॥ ११ ॥ तहांढ्यासत्रियगभ 
तिवासा. द्वादसवर्षकियेसुकतासा ॥ १२ ॥ हरिमायातेसकित 
होड निकलतउदरवाहेरनहिसोई ॥ १३ ॥ ब्यासत्रियेञ्जसकष्टनि 
हारी भयेळृपावसभक्तउवारी ॥ १४ ॥ सदावानज दुनंदनकेरी 
भक्तदुसहद्‌षसकाहनहरी ॥ १५॥ दीननाथसुककहंद्र॒तजाई 
भन्यावुझायवचनसुषदाई ॥ १६ ॥ दोहा तजिबिलेवञ्जव 
ग़भसुतताजयदाषततुवमात तवरादनक [र॒गभतंभनेवदनसुकवात. 
॥ १. ॥ चाप अ्तिश्ररिष्टतुवसंत्नतिमाया मोपेंजो 
नकरहिनेजछाया ॥ १॥ तोमेवेगगभंतजिमाता श्रेहाजगत 
भक्तसुषदाता ॥ २ ॥ नारावणसुनिसुककरवानी परमभक्ति 
परमारथतानी ३ कह्या्रनन्यदासतवमोरे मायाकरहिस्पर्शन 
तार 8 तवसुकलेतः्रमयवरदाना तज्योगामजनर्नाइषमाना ५ 
पप्नतुमातु हनेननदे बी भागिचल्योमयमानिवसेषीः ६ पाछसुतं 
सेनहसरसाते व्यासदेवगुहुरावतजाते ७ कहांजातहमकहेसुत 
त्यागी. जनमताहकसभयेविरागी ८ फिरहाफिरहसुतप्रानपयारे 
कवनहेतङ्गुतजात[सिध।रे ९ तजतनव्यासदेवसुकजाने प्रवास 
गवागनङ्रुमतमहाने १० भयोद्रमुनततवञअ°सवागी जाहुसदनस 
मग्रासतयागी: ११ दोहा गिराद्रमनसानेस्रवनानजन्धासदवमु 
निज्ञानि .फिरेभवनसाचितसुमतित्मातेचरजजियजांनि १ चो 
रै तुकहुनिकसिउतश्ागळधाये हारिमायामानसभवछाबे ३ 


I 


भक्तविनोद ॥१९४॥ 

लेजातपथसरगरुतासा दया मक्तमषवचनप्रकासा ॥२॥ सुनहृब्या 
ससतसमातिम्रधाना मोरकथनसंततसुषदाना ॥ ३ ॥ जद्यापतुमहमु 
चितसंसारू त्रनुपमज्ञानभक्तिरतचारू1४।तद्यपिगुरुदीक्षाविनुताता 
वथाविचासेदविक्षाता ५ ततिवेगविलवबिहाइ करहुअराधनगु 
र्व (जाई ६सोहितकरनसरनगु[नदाया करई उद्धनहरन भयमाया७ 
सरगरुवचनसनतसषदाई वोल्योसुकचरननसिरनाइ ८ दानना 
थश्रतकोजगत्यागी कोअनन्यश्रीपतिपदरागी ९ कहिस्पश 
मापानहिकीनो कोजगविषर्यीवकारवहीनो १.० कांकें उरदुषसुषर्नाह 
जाग्यो हानलामकाँकेसमलाग्यो॥१ १ अपजससुजसमानश्रपमाना 
जियनमरनजहिएकसमाना ॥१२॥ दोहा कोसमदरसिविरक्तश्रतम 
क्तानेपुणभगवान निजपदसवकरापिमॉहिभाषियळुंपानिधान१ ॥ 
चौपट सुनिकल कौरवचनमनभाये गौरवानगुरुगेरात्मलांये 
१॥ सुकप्रवीनतुवसदृसवानी हजगजनकभूपाविज्ञानी ॥२॥ धारहु 
जायअवसिगुरुतोई फुरतुम्हारमनवांछितहोई ॥३ ॥ कारेप्रषंड 3 
पदेसप्रकारा जनममरनट्षहरहिंतम्हारा ॥ ४ ॥ हैसवविधि 
उपदेसनजोग हरनकलेसभीतत्रमसोग ॥ ५ ॥ सुरगुरुवच 
नसुनतहितकारे -नायसीससुकदेवसिधारे ॥ ६ ॥ विगतपंथमुनि 
वरश्रत्राई पहचेजनकनगिरजवत्म़ाई ॥ ७॥ करिनिवरएस्रम 
डगरवसेसा पृथभद्वारतवकिमेप्रवेसा ॥ ८ ॥ तहांवचित्रचरितदक 
न्यारा मुनिनायकानिजदृगननिहारा ॥ ९ ॥ सक्षमश्रगमानरति 


भक्तविनोंद ॥ १९५॥ 


हरनी पटञअभरनभषितइकतरना १० तासुपरषद्देताडतठाडे निर 
दयभरिअमषउरगाढे ११ तिनकरदेषिकहयोमुनिराया तियकहँ 
कतताडततजिदाया १२ दोहा तवपुरषनकहसुनहमुनिएहबनांत 
समुदाय प॒छहुजनकनरेसतेसानकूछरुचिजाय १ चौपई तब 
अगलसुकदवासधार पवसतहाद्रतदसरहार १ देषेतहांपरषतस 
डोई निरदयपरमरोषवसहोई २ करतविलापत्रियेइककोरी ताडत 
देतदंडनहिथोरी ३ पूठयोजवमुनीसकछुकारन तिनहुंकीनअस 
प्रगटउचारन ४ पूछहुजनकभूपतेंजाइ निजससयउरलेहुमिटाई 
५ तिनकरकथनसनतमनिनाथा धनतसीसमीजतनिजंहाधा ६ 
मानिगिलानिविपलपछतायो परितपापनगरिकतत्र्प्रायो ७ अस 
प्रकारजवतीसरहारा कियेगवनसुकदेवउदारा ८ देष्योहगनचरित 
असताही देभटभपपरषइककाहीं ९ रिसवसकसाघाततनदंही 


उरनदयानंसकानेजलंहीं १० ठाढविलांकतल[कसवाहा पछ्या 
्याससवनातनपाहा ११ तवजनराषावेवसगतदाया कतताइत 


संदरनरकाया १२ दोहा तिनभाष्योमानिनाथकहँएहिकरकथानद 
नंपछहजायनरेसतेसोसबकरहिंबषान १ चाँपइ चलसुनतसुकदव 
प्रवीना नपपुआयसोचमनलीना १ देषिजनकसाहसाउाठधाय 
वारवारचरननसिरनाये २ सादिरभाक्तमावजतल्याइ कनकासन 
आसीनकराईं ३ विधिजुतपूजनकरतवहोरी पुछाकुसलजुगछ 
करजोरी ४ घनधनआजमोरजगभागा .प्रभुषद्रजजाहनयनन 


। ' सक्तंविनोद ॥१९६॥ 

लागा ५ जहिकारनमनिनो थरुपाला धारेचरननलिनममश्राला ६ 
जोगजानिकहियैसीइहेतू आपनजनगुनिछपानकेतू ७ तबमुनि 
सञ्जसवचनउचारयो बहुआच रजत॒वद्दारनिहार्थों ८ सोश्रनथं 
नरनायकंजानी मोरेउरख्रतिभईगिलानी ९ अ्रसकहिदीन्योंसकल 
सनाइ जसदष्याडगाननमानर'इ १० जनकमूपसानजारतपाना 
लागेउत्रभननम॒द्वांनी ११ देष्याजीनपथमतवनारी सोत्रिसना 
जगबंचिनहारी १२ श्रमतजीवताकेबसंहोई पावेममपरत[डन 
सोई १३जोदैष्योमुनिनायकना त्रियसरूपमायासबज्ञानों १४ 
वंधनर्पॉरयपरोममद्वांरा ताकोइतैनकछुसचारा १५ ततीयैपुरषबि 
लोकयोजोई लेतदेड पाडतवपुहोई १ ६जानहप्रवळमदनमनि राइ 
सकलजगतजीवनदुषदाई १७ सनतंमनीसभपञ्रसवैना संततसर 
वलाकएुषदेना १८ जान्योसत्यजनकवतधारी रुपापात्रहढभक्त 
मुरारा १९ पांनामिथळसनंत्रसिरनाइई पानिजक्तज्ञगाबनयञ्रलाई 
२० नाथानकटवाटिकासुहावन तहांनिवासकरियातजपावन २१ 
जनकावनातसुनता& तचारी चलेमृदितमनिनाथसिधारी २२ दोः 
ल।ळतनवलद्रुमभवनसुभसुमनसालेलसषद। 
[वमळवतन्याससुतत्रमाई १ चापट 


मनहुतप्रमरथललीष 


ताहेरजनीनरनायकतरनी 
मानपपठामनहुमनहरनी १ बहुरिःभ्रमोलरतनगणकंचिन सतिं 


पढतूपाहतवचन २ मषसंभारञ्रनेकप्रकारा जोगविधाननरिह 


उदारा ३ सापनइमताविरागसुहाये मनिढिगजनकनरेसपठाये ४ 


| भक्तविनोद ॥ १९७ ॥ 
ज्ञाननहिंतअनुरागर्भवीना एहकोतुकनरनायककीना ५प्रथमजाम 
नु्बतीनपठायो दुतियेरत्नश्रमोलसहायो ६ तृतीयेजग्यजोंगसु 
विधाता चतुरेविरतिपठयोसनमाना ७ श्रर्यघर्मकामादिसुहायै 


Bj 24:41. तिग जे 24 Lo 
चारिपदारथसत्नातेगाय ८ इनकहक।ननसुकसइकारा निसप्रेह 


श्रवचलव्यासकुमारा ९ श्रायेप्रातजेनकवडभागे मुनिवरदसांदेषि 
भ्रनुरागे १० हरिसरूपलाषिनृपातिप्रवीना वारवरिपदवंदनकीनां 
११ विनयथुक्तपुनव चन उचारे मैनख्रिषावनजोगतृह्यारें १२ सोर 
ठा तवसुकेदेववषान मोहिदी जैउपदेसअब एहिकारनममप्यांन 
ह्लरदेसनरेसमणि १ चोपई हरषतभनेभपतववागी तुवतोश्रीप 


„ तिपद्श्रन्रागी १ सदारामरससषदसंहावन तवमंतिकियेपांनजग 


पावन २ मोरेकरियेआपउपदेस हरियनायश्रमभीतिकलेसू ३ तुम 
समरथजदुनाथपयारे तुझरीसासनसीसहमारे ४ पुलाकिकह्यातव 
व्यांसकसारा तुवहरि भक्तव॑ससिरमोरा ५ भन्योश्रमरगुरुजथावसे 
पो संकुलेलिद्विनिपुएातोद्विदेषा ६ -श्रसकहिसानकूलमुनिराई 


 चलेभ्रनतद्रेततहोताबिदाई ७ घेनदहनसमसमयविचारी निासवास 


0९ 
रमहमुनिवतधारी ८ सिक्षाटिनस्रमेकरतसदाहीं दैविरकविचरत 


जंगमाह ९ निरतनिरंतरविरागा हरिपदपदमप्रेममनलागा १०. 
दोहा इकथितवतीअषंडजतजगतसमतिसतब्यास रहर्तर्नाल्ना 
मिउदेकनितकंठुस्पर्शनहिता 4 १ जिमिमानतनेहिंहेरषचिततिं 
१षदगतहोय विचराहे त्रतिसंतजनातिष यमलनतनबप 


5. 


थ 


) 


2 2०) 


'भक्तविनोद ॥ १९८ ॥ 
चौपई सोप्रतक्षसुनहोसुकरंभा वक्षमाणसंवादप्रसगा , 
जथासंतजनविषयनरूषे हरिपदपदमप्रेमरसभूषे ॥ २ तथा 
दनसंक्षप्तश्रभेवा ` करहुप्रभावकथनसुकदेवा ॥ २ ॥ प्राक्षाठ 
नसुवनानिजकेरी पठीव्यासरंभादुतप्रेरी ॥ ४ ॥ सोकेसोमनम] | 
हानिनारी नषसिषमनहुरूपरतिमारी ॥ ५ म॒दुश्रगामगसावकनेनी | 
गञअगामनिकामनिपिकत्रेनी ६ दियेसीससुभसिधुररोली धरेउतंग 
उरजजुगचोली ७ घुंगटपटविभुवदनदुराई कियेभावनेकनचत 
राई ८ मुखमुसक्यानतवळक्छुल्याये जोगि जननमनलेतचुराये! 
वेनिमक्तमंडिनपेंछाई परीचरनजावकञ्ररुन्याई १० मानकपज 
जममनुसोभा लागेदेनरसिकमनलोभा ११ दैकपोलकलकाजर | 
बिंदु लियेसंगअनीमदनमहिंदु १२ मानहूविजैकरतजगकाही | 
त्प्राईरमनिव्पाससुतपाहीं १३ वोलीवदनमंदमसक्याई कियेभाव 
भामांनचत्राइई १४काचनकुभउराजनक्षाभा मळलयालपतत्ग्रंगनम 
नळोंभा १५ चद्रमुरषींदुराबंजनिवामा निजछविहरनमानरति 
रामा 3६ दाहा श्रधरसुधारसमधुरजाहिमुषमुसक्यानमिठाइई वृण 
जनममुनिजासश्रसललिन।उरनलगाई १चौ ० रंभाउक्तरसिकस | 
दाई अठपठिप्रेमयुक्तमनभाई १ श्रीशुकदेवसुनतमुलक्याने भवेव 
नपरमारथसाने २ जासळपातेंदुरमतिदंभा करतस्परसकदापि॥ 
रंभा ३ जगपोषना७रजनजहिहाथा सदाएकरसत्रिभवननाथा * 
रूपत्प्रनपत्माचतप्रभाऊ जीवचराचरकसषदाऊ ५ जहिप्रसादर्श 


/ 
| 


भक्तविनोद ॥ १४४॥ 
ओजगपाबा सुदरीनसौँदर्जसुहावा ६ दोहा भज्योमृढचितजोन 
ग्रत्तसरवसुषदभगवान वृथागवायोंजनमतहिसुनरंमादैकान १ ची 
पई गिरागाढमनिसुनतसुहाई भनीवदनरेभामसक्याई १ मोदमर 
वीमदनमवासिनि अंगञ्रंगकलभावपरकासानि २ सानजहीकोलता 


तिसहाई केतकिमनहुसुवासभराई ३ मधुरहासिश्रम्नृतरसवारी 


रसिकमृतकजगजीवनकारी ४ दोहा असललिनासुपमूरतीमनरं 
जुंनिसुत्यास उरनलगायोजासनिजबृथाजनमजगतास. १ चौंपई 


जवरंमाग्रसक्कियेउचारन वचनवदनमनुमदनउवारन १ जदुपति 


पदसरोजउरआनी श्रीशुकदेवभनेमदुवानी२ नालिजलधदुतिस्पाम 


„ लगाता नैनविसालनवलजलजाता ३ भृणाटिबंकसुकनिदरतनासा 


११ स्यामलचरनपीठ पदअरुना उज्जळविसदनषनदु 


मलयतिळककलभाळप्रकासा ४ कुंडलकरनमतसक्तसोभाकचक 
लञ्रबालिञ्लिनमनलोभा ५ वरहक्री टमणिमडितचारू गुंथितवी 
चसुमनमनहारू ६ दाडमदसनकुंदकालिलाजा. अरुनअधपरछवि 
पैवावराजा ७ चितवनिचारुमानिनचितचोरी वसनपातदुतिदा 
मनिषोरी ८ : उरावेसालविलसतवनमाठळा खचितकनककारतुभ 
मणिजाछा ९ अगदादिआभरनसुहावन जस्युपवीतपीतमनमा 
वन १० दरचक्रादिचिन्हचतचारू चारिभुजनमवर्भीतिनिवार 
तिवरना १२ 
वाहा मनहुत्रिबघञ्रसमिलिचलीभक्तसंतसुषदां सरसारंसारंदर 
ितुताश्रीपतिचरनत्रिवेनि १ असवचित्रमुनिमनहरनवरतस्याम 


भक्तविनोंद ॥ २०० ॥ 
घनध्यान रंभजासनधस्थाउरवथाकस्याजराप्यान २ चापड श्रीश 
कदेवसुनतअसवानी संततभक्तिप्रमरससानी १ रंभेनवलउक्त 
नल्याई लागीभननकपटसरसाई २ भागरेषजहिभालसुहाई 
त्प्रानंदभषवसेषसदाई १ भरीनवळजोवनमृदुअंगी सुरातक्रलाक 
ळनिपुणत्रिभंगी ४ आननहाससुवाससुधाराति सोभितकलित 
-कपोछनआरासे ५ दिपतिमानमतुसरातिनेहू रूपसुभावहाबगन 
गेहू ६ दोहा चद्रमुषीत्रसवालसोंजाससुनहुसुतव्यास आल 
नचुवननकियिवधाजनमजगतास १ चोपई सुनिशुकदेवतासच | 
तुराई गिरागढमदुबदनअलाई १. वयकसोरनितजासविहा( | 
छाविकरोरमनुमनमथवारी २ हृगनढीठप्रेरतजितओरी अभ 
होतजगजीवकरोरी ३ रहतसदाजाहिजाचितदाया सिबर्वा! 
वचसुरसतानकाया ४ चुवतचारुचरनरजजामा सहज हिंसमन 
हातभवश्रासा ५ जसरबांगस्याममढळोने भक्कजननमनमानस 
टान ६ दाहा सा्रसमोहिनमदनसोंजासनकीन्योनेह बालेहा 
र्थातासानजवृथाजनमजगएह १ चौप श्रीशुक देवक थत्रसुर्ग | 
चारू भनावचनरंभरससारू १ मधरवनकळवोळंनहारी ११ 
रकमळमुषजातिउज्यारी २ नीलांवरसवरनतनकैसे लिमेश्रो 
ठघनदातनिजक्त ३ उभैवीचकुचकाचिनवामा ळसतस्यामप 
रआभेरामा ४ मुनिदेबियकससोधनकीना दैकसो टिकली 
मभर्वाना ५फवनहरनमनकचाकिन्यारी भाषेतसमनसगांधिनव्यारी( 


७०५ 


I nN ” ॑ 27१0 100 


भक्तविनोद ॥ २०१ ॥ 


दोहा ॥ कोककलापररमांने :त्प्रस रयानजाहेससार वया 


.जतमदियतास वाघ सुनहान्यासकुमार ॥ १ ॥ चाप ॥ जे 


्रभुमयवरवञ्चातंगाये दयादेवद्रमसंत्नतिछायें १ करिसा 
विनहठकांठेनप्रयासा धरतध्यानजोगीस्वरजासा २ हार 


नहृदपजननदुरताई ललितस्याममूरातिसुषदाङ्रै ३ सदादरसअ 
[मिाषतहाोई राषतासेववारीचिउरगोई ४ दो ० सरवकलासाम 
(धैअरसत्रिमुवननायय जोयतापदप्रेपन जा सकियवधा ज्ञनमा दि पोय १ 


८09 


चोपड़ कानफूछकाननकलसोंभा सज्ञेसुगंधिसुमनभनलोभा १ 


मुषमयंकपरदहुनादिसारी छुटीअलकजुगनागितकारी, २ अअम 


०० 


लग्जभर्ने्रछरुतचारू अगरागअंगनमनहारू ३ मदनप्रमोदनि 


मूरतिरामा रससगारवेलिमनुवामा ४ दोहा तापेलुभतनजोभयो 


'ससेक्मरकीरोति तासजनमसुतब्य|ससुनगयोवृथाज्ञगवीति १ 
~ ०) हट, | आप “> ° ~ 
पापड, जाससफारछतकुडेलकाना मळलयाळपतञ्रगनसुवि 
धाना १ बंसीवटतठवैसिवज्ञैया मनमोहतवनधेनुचरेया २ अर 


लकस्यामसासि्ाननछूटी चलीअमियमनुनागिनिलूटी ३ नट 


प्रवीनकलकुंजाविहा री नषसिषमाधुरिमूरतिसारी ४ दोहा अस 
मुब्रामनहरनहरिधरीनउरातिजजास सुतरंभेतिसफलगयोबीतिज 
'नेमजगतास १ चौपई सीळस्वभात्रभावभरिप्यारि तपतमनमनुसी 
तढकारी ५ अजनरंजितषंजनननी मृदुलनवळनागारापकवेना 


१ दोऽ जाहिअ्सरतिवतिरमनि।चितरिताहिमंतसुतव्यास उरनलगा 


भक्तविनोद्‌ ॥२०२॥ 
योप्रेमसोंवृथ[जनमजगतास १ चौपई सदासीलहठजासउदडा 
समनत्रिवेधतपतपतप्रचंडा १ दिव्यअनेकगुनानध्रकालिक भक्त 
सोतिभगवनभवनासिक२ देवनंदेवदेवनगधारी भकहेतमेद निब 
तारी ३ आदिश्नंतअनादअषंडा अलषअक्षअब्पक्तञ्रमंडा ४ 
ब्रमलअरूपत्रजातित्रनामा अनभवञ्रशुनञ्रमरञ्रामिरामा ५ 
भयःप्रभंगःप्रसंगसदाही अनधग्रसाधश्रगाधश्रथाहीं ६ निशण 
सगुनरूपधरिजासा कियेको टिव्रह्लडप्रकासा ७ सुरमुनिधरनि 
प्रेनुदुजकाही जवजवपस्थोभारभवमाहीं ८ तवतवधरी सरूपनिज 
नाना. तिनकरहस्थेत्रासभगवाना ९ सदादेवदीनन हितकारी अअस 
रनसरनभक्तमयहारी १० दोहा अलकरुणामृतसिघुकहेभज्येन 
संत्रतिजास सुनर॑मेधिगधिगजनमकुमतिअ्षमञ्रगतास १ चौं० 
काहभयो जोधनाकहायो भपतिभयोसुजसजञगछायो १ भयोदे 
बजुताविभूवडाई देवराजगोरवपदपाई २ काहभयोजोविधिप 
दपावा माननीयसंसारकहावा ३ भयोमहेससेसपदलीनो सक 
लचराचरनिजवसकीनों? दोहा जोनभयोरतदारसोंतोसुनंब्यात 
कुप्तार तासभोगसपतिविभवृथालकळसार १ चौपाई भूपसक 
लघुषशूपननाहुदेवनदेवराजउतसाहु १ सेसदनसवरिंचिवडाई त 
कलले।कसंपतिप्रभुताई २ दोहा जहिँजदुनंदनपदम पद किंगे 
मधुपइ्वनेहु तासतुच्छरमेसकलविमुसपतिसुषएह १ चौंपई की 
मलकुसमसजमनमाई रम्पोनकवहुंछ लितसुषदाई १ अवश्र' 


NE = 


भक्तविनोद ॥ २०३ ॥ 
मळंत्प्राभरनंगा सजेनउरउतसादउमंगा २ चंदनमगमदसुम 
नसुवासा भयेनरक्तमक्तसुतव्यासा ३ कियेसेनमदनिमगछाला 
जक्तजागजानतसबकाला ४ दोहा जसतोहिप्रीतिविरागअतिंत 
सहममहरतिहोप तोजीवनलुषपहुनतव॒थाजनमजगषोंय १ चौपई 
ककाहन्रियेञ्जसकरतवडाई अ्रधममदकविकोतरिदगाई १ कर 
किकनक हंत््रारासिकाहा याकरकोनवातउतसाहा २ अ्रमषश्रस्थि 
चरमादिककाया रुधरपी पमलउदरभराया ३ मेगलकीनग्रमगलसा 
री मनहविस्वविषवेळरिनारी ४ यासंसगाविसषफलषाईं लेतश्रसा 
धमनजरुजपाइई ५ प्रम॒दाप्रीति्राहेनिजिमिपाळी डंसितदोविस्त्र 
सकुचाली ६ दोहा अ्रसदुषदायकदारसोकियोनेहनरजास ताहि 
रचिकस॒षलोभलागिळीन्पोनरकानिवास १ चौपई जग्यदानतपती 
रग्रचारर्धम सकमअनेकप्रकारू १ अहैस्वातिनकरफलताईलोक 
हेविदतवेदसषगार्ड २ परनताइनविनुत॒यताहाँ काञ्रसजा.गजग 
तसार्ननाहां ३नारीनेहनजोनविकायो तियसुषसारमनहमाहखाना 
४ दो» सदाजनमजगजासतेञ्रसानिंदनमुषतास देतनकछ्साभातु 
हैसुनहोनंदनव्यास १ चौपई जोफळरूपस्वर्गतुमजावा सोईस्वगे, 
्रसनर्कसमाना १ निद्राठधात्रिषादिसमेता जरा सोका चतादुपजता 
२ भोरेहानिकठनआवतजाहां सोत्रसहरिपदपकजमाह। २ सदा 
लभतचितमधपहमारा जहांनकळुमायासचारा ४ दाहा रभएह 
इठवथातुवनारेनहसरसान तांतेपरिहरिर्द भसवभजदुरुप्णाभग 


भक्तविनोद २०४ 

वान १ चौपई सुनिशुकदेवगिरामनभाई भनीवदनरंभेहरषाई 
१ जोजियक रतुवसुमतिप्रधाना मस्थोउदरदुरंगधिवषाना २ सोम 
नीसमनमृषाविचारी लेहुविदतनिजनयननिहारा ॥ ३ ॥ मोरच 
रितउरअचरजदाई अ्सकहिसुरसृंदरिअतुराई ॥ ४ ॥ कियेप्र 
कठकोतुकमनहारी दियेउदरानिज्ञनषनावेदारी ५ सप्ततीनयोजन 
चहुँपासा फेलिगईसुभसुषदसुवासा ६ मनहुवसंतविमलमन 
भाई वसुमतिपेंसोभासरसाई ७ लापिकौतुकअसतासनर्वाना 
। विहसिमुदितमुनिनाथप्रवीना ८ विविधप्रसंसिवदनञ्रसकाहा 

सुखेमोहिनममकछुराहा ९ प्रवल श्रवणदशनहि्रावा एहअहु 

ततुमजवनदिषावा १० वृथाकियेनिदरनजगमाहीं वेदपुरानवर 

गतृयकाही ११ अवसौरभअसञमलसुहावन देषिंउदररंभेतुव 

पावन १२ दोहा मोरोजियजनुळालिसाउपजपरीअ्सःप्रायक 
' रिनिवासशुभउदरपुनिलेहुजनमानिजपाय १ चौपई सुनिशकदे 

वउक्तश्रलन्यारी भइमूकसुरसुंदरिहारी १ उरपछताताविपुलाबिस 
। मानि वारवारजुगजोरितपानी २ करताविविधसुभसुजसवडाइ स॒ 
रपुरणबनिचरनसिरनाई ३ श्रीशुकदेवप्रभावञ्रपारा कौनकथ् 
नसमस्थससारा ४ षोडसवरपवेसवपस्यामा हरिपयभक्तनिप 
पगुणाधामा ५ विमलहससरनामिकजाई बैठ योऽप्रनसन वतसर 
ताइ ६ मसापतजवप्रीक्षतराई सुररिषित्रह्मकषासमुदाई ७ औँ 
रहुभक्तसतदुजराए अवसरजानभपपेआए ८ तपसभाक्तेवंदनपर्द 


॥ 


| भक्तविनोद ॥ २०५ 
नि सादिरसवनवरासनदीने ९ मुनिसमाजसंसपजगहारू लाग्यो 
सरेतदेवतटचारू 9 ० व्यासपरासरत्रमादिकजोगी वैठेवहविराग 
| क्रेमोगी 19: तहांसमाजमुनिनकरजोरी कियेप्रसनन पविनेयः्प्र. 
/ प्रोरी १२ दोहा सप्तदिवसमहंमरनजहिकोक्तव्यमानितास वनि 
परिहेंमो हिरुपाजतकी जि यवदनप्रक/स १ चोपई मनिसमाजसनि 
भपार्वानी वी लेनिजनिजमतिश्रनुमानी १ कोऊविधानजोगमषवर 
रना कौविरागअनुराग उचरना २ कोऊदानमषन्रतसुषराषा कोऊ. 
पमतीरक्षसुभभाषा ३ जद्यपिमुनिनःप्रनेकनकहेऊ पैससयनपसम. 
| कभवऊ ७ तहिञ्रवसरततकाळसुहाये श्रीशुकदेवतहांप्रकटामे 
५ नरनायक्रकहँरूष्णसमाना देषिपरेमनिक्षपानिधाना ६ चलि: 
आयजवमद्धसमाजू उठे मुनिद्रसकलजतराज ७ काहेकहिवदनव 
पेनसतकारा बढेसवनमनीसउदार ८ कहिनिजनामभपकरजो 
री लाग्योचरनवहोरिवहारी ९ कनका[सनद्रुतळीनमगाये. .तापरमु 
नंग्रालीनकराये_ १० ` करि पूज्ञनजुतभक्तिविधाना नूपति 
'ब्रेसुषविनयवषानाः - ११ जनकरदसाविदतप्रभुतोही. कहिये: 
| गेथाउचितःप्रवमोही १२ दोहा तवशकदेवप्रसन्नमनभन्यो वदनम्‌. 
भिधाय सत्तादिवसलग प्रव हितव अव धिसेषमाहिराय .. १ -चपई 
गहु साचनरनाथउदारा सफलमनोरथरहोहिंतुम्हारा १ रह्योएक 
'ाजसुहावा जहिखटबांगना मजगगावा२ सुरहितल्यागिमही 


*गोना ग्रसुरनविजय ताकेयप्पाना ३ समरप्रचारि अउुर्सथा 


> 


जीवनहंतू बाध्यांसुगममागवत सेतू १२ दोहा तहि मगजीर्की 


भक्तविनोद ॥ २०६ ॥ 
स्यो हरबिसुरततव वदनउचार्था ॥ ४ तुवहितकीनहमारसहावा 
अचनपमांगजौनमनभावा ५ वोल्योसरनवचन सानिराया जो 
पैतम्हरिसरदाया ६मरनमौरतव दहुवताई सनतसरन ऋअसगिराञ्रला 
ई ७ घटिकाजुगल सेपतवमरना तवकरजोरिकह्योपतिधरना 
८ देवदेहमोहिभवनपुचाई एहतुम्हारकरुणा आधकाई३ ९ तबदेव 
हिसदनपठायो नृपअनंन्यहारंध्यानजुडाया १० हृंघाठेकाप | 
रिसूनसमांधी लोकप्रलाक लियेनिजसाधी ११ भयोमुक्तषट्वांग 
नरेता आहे्रबधितुवसप्तदनेसा १२ दोहा श्रसकाहसानशुकदवत 
हंभपेपरक्षतकाहे श्रीसपताहसुनायद्रुतपठयाहरापुरमांह । 
चौपई देषहु संतसंगसुषदाना सप्तदिवसमहं भूपसुजाना १ तर 
बिभलसंगति फलपाई गयोविकठनिसानवजाई २ त्प्रसानितसत 
संग-षदाया जननउधरन वेदवधगाया ३ समयएकचाढजावए 
ये.कष्णदेवउर आनंदछाये ४ लियेसमाजसंगानिजनाना अर्र 
नगररकेहंकियेपयाना ५ तवमारगसक देवनिहारे ज्ञानध्यान११ 
रतिधारे ६ जामिञ्रनंन्य भक्तमानेराइई जनानां 
७ मुनिनायककछु हरषनमाना जद्यपिरष्णाकियेसनमाना “ 
जहित्मपमानमान संमदोई हरषविषादशुनहिंकि मिरर 
सदाएकरससुषद्षमाहीं हानिलाभसपनेहं कछनाहीं १० की 
दवसरसजगश््राना भक्तप्रधान प्रीयेभगवाना ११ जहिश्रवुष' 


भक्तविनोंद ॥ १०७॥ 


म मयेजतनविनुपार घनधनसंस्नतिअवतरे श्रीशुकदेवउदार १प 
तितउधास्थो कोठिजगसकल लोकहितकीन कोतभये शुकदेवस 
अपरउपकारप्रवीन ॥ २ ॥ इतिश्रीमन्महाराजाधिराजजवूकाश्मी 
यनेक देशाधिपति प्रभुवरश्रीरणवीरासंह!ज्ञप्तकावेमीयांससिंहरुत 
भाषाशुकदवचरितंसर्ग: ॥ ६ 


भक्तविनोद ॥२०८ ॥ 
अधभीषमदंवचरितम्‌ 
दोहा श्रौजदुनंदनपदमपदप्रदप्रमोदकल्यान उरधरिगुनगनसंतज 
नभनहुँबद्नशभदान १ सुमातिप्रवरघनहरनअगकरनकुमातिसवनाञ् 


संतसजसादिनमानदुतिदमनतिपमरश्रमत्रास २ भौष्मदेवकरचारेत 


सुभसुनतश्रवनसुषदाई बरनहुँसादिरप्रीतिजुतसेतचरनसिरनाई १ 


चौपई जथाजनमभीषमजगलीन्यो भारयकथनब्याससबकीन्यो $ | 


इहांकछुकसंक्षपतप्रसंगा रटहुरुचिरमनमोदउमंगा २ सिसपनते 
संतनसिवकाई कियेञ्नचनताससुषदाई ३ संततधर्मनिरतदिनराती 
सज्जनप्रजासुषदसबभाती ४ एकसमयनरनाथप्रवीना मुनिपुलस्तप 
आवनकीना ५ पमसाख्रविधिजाननहेतू करिकरिप्रसनभपमाते 


सेतू ६ सुरगुरुतेंसीष्योनिरधारा ख्रथताखतुभजथाप्रकारा ७ रहो | 


वचित्रवीयंअसनामा अयज्रातभूपमातिधामा ८ गुनप्रवीनरतसी 
लसनेहू किवेनतासदारपरिमेहू९कासिराजनिजसुतामहाना रच्यो 


स्वयंवरवेंद्रविधाना ०देसदेसकरनपनुपराजू आयेनिज्ञनिजसाति | 
समाजू ११ श्रससाविपायभाष्मभटभाना संघवजयचल्योचढि | 
जाना १२ नपतेप्रवतहांसहावा [नजानजवरकवरिनमनभावी 
१३ जाच्यांळळतसुयवरमाहीं आयगय॑ंभाषमनपताहीं १४ तहा | 
समवरदविनरेसा अरुननयनरिलाकियेवतेसा १५ वदनप्रचार | 
भन्वाभाठवाना निदरिहमहिअ्रसकीनमहाना १ ६ जोनपकुवा 
नकहलजाइ मदषहुताहसमरवढाई १७ ब्रसकहिभीष्मदेवम्त । 


A ~ 


भक्तावनांद ॥ २०४ | 


` मंडा कियेधनुषटेकारप्रचंडा १८ दोहा उततेंवीरविसालबहुसमर 


| 


सुभठमहिपांल सकसहारनमाष्णरिसउठेळरनततकाल १ चापई 
ळाग्याहानप्रस्परजद्धा वरिधाररएमेदनिक्रद्व 3 दहुनश्प्रारतसायक 
आत फुकरतब्यालावेसषमनजात २ छुटावषमसरभीषमताहां 
पुठतागरावपुलनरनाहां २ बहुघायलरणपरेप्रवीर| भयेहननबह 
विकडयधारा ४ दाहा अप्तप्रकारन पसकलतह जातर्भाष्ममठताज 
नकुवारनकहजान व रिफरेसुमरिजदराज १ चापड विजय 
एजसजगपायमहाना आवपवननिज्ञसमतिप्रधाना १ रवां 


- एि्ालुतातृपञई दोन्योज्येष्टखातकहंसाह २ ॥ अबञ्जवा 


मकादानासधारं हषिदेवत्रतदूलरवारें ३ तहांअवकेवचन अलाई 
मढान्योस्वेवरवरपाईं ४ अवदूसरएहकाहअनीती असतहिगिरास 
ततवप्रीती५ भीष्मदेवनहि सके सहारी जान्योग्रह्रधमाविभचारी 
९ तजिदीन्यो करिका रित्रिसक्रारा जाहुजाहाजितवरय तुम्हारा ७ 
गयपिनिजञ्जतचित कहंतासा क्षमहुनाथवहु वदनप्रकासा ॥ ८ 


| तेथ्यापभोष्मदेवनहिसाने विपुलकहपरविपलरिसाने ९ तवनिरा 


नमामनिग्रकु ठाई नजापतुमात भवनचलिआहइ १० राषीतिनहु 
ओपनगेह अप्रा तहरभाषमपतेहू ३.१ नंम्रतजोरिजुगलकरदी 
गा आरतविनय वद्नानेजकीना १२ दोहा राष्योमोहिनमातपित 
पिछिनक निजे 'प्राईनिरास्रववहुरि मे तुमपेंदीनसनेह ॥१ ॥ 
ह पमरहेतुजनकगृहमाहीं रहनदियोमोरेप्रमुनाही २ दियोनि 


“ना तोदँछगीतोहि श्रपजसनाना ॥ ५ ॥ भीषमसुनतकथन गरत 
_त्ता्ता कठंकरोपवस वचनप्रकासा ॥ ६॥ पानिग्रेहणतियमोहि 


` मोरा एहंतिसफलभामनिहठतोग ॥ ८ तवहुंश्जवक विपुलवषा 
“त्यो भीष्मदेवकळुएकनमान्यो ॥ ९ हूवैनिरासतवविकलअ्रचेत 


~ ~ 


भक्तविनोद ॥ २१२ ॥ 
कारिकहांञ्रवजाऊं कांकानिजदुषदुसहसुनाऊं३ तुवसतनुहुतपरप 
उदारा श्रवमोहिकरिय नाथसूडकारा 8 नतरजोकियो मोरञ्जपमा 


नमान तवकतवधारारमुषठाना ॥ ७ ॥ जगनिसत्रीकरहन प्रण 


काननगवनिश्रिपतपहेत्‌ ॥ १० परसरामसनतहां सुहेला भयोता 
सुक्कलकाननमेछा ११ करिप्रणांम जुगपाननजोरी भुगुनदति 
सनभूपाकिसोरी १२ वरन्योंविनयव्रतांतनिज कारिरोदन समुदाय 


. रोमरोमदायाविवस भेयेसुनतमुनिराय ॥ १ ॥ चौपइ हरिसरूप 


मुनिनाथउदारा परसरामविसम्चतससारा ॥ १ ॥ जहेलग अ्रखस 
ख्रजगमाहीं मुनिसप्रोतिसवभीषमकाहीं ॥ २ ॥ प्वैलिषायसक 
लसविधाना तातेश्रसमुनीसजियजाना ॥ ३ ॥ रह्योमोरभाषिमाते 
पसुद्दा सोनहोहिमम्वचनविरुद्धा॥ ४॥ ग्रसमुनीसनिज हृद 
विचारीतसुकद्वोसुनराजकमारी ॥ ५. ॥ तुम्हरें ग्रहणकरत | 
हितजाई हमभोषमसे।कहवबुझाई ॥ ६ ॥ सोहमारसासनवत | 
रहो तुमकहत्रवासेगृहनकरिलेही ॥ ७ ॥ कवह किममी 
नवचनहमारे तोमैदेषतः्रब हिंतुम्हारे ॥ ८ ॥ जदपिरद्यीसिपमी 
रवोरारी तदपितासुप्रतिकूलविचारी ॥ ९ ॥ हत'केप्रचारिसमर! 


| 


भक्तविनोद २११ 
पकोतमरथसासनजगमेरी १९ जोनसीसधरिलाहेग्रपंडा परत 
[पममनामडदंडा ११ जासकुठारधारनिधवारी विसिकवारक्षत्रक्ष 

री ॥ १२ ॥ वूडवहपारकछुनाह। तासबचननिसफलकि . 

। पजादीं ॥ १२ ॥ लसकाहकुपतअरुनहृगकाने चलपरसकां 
पघरिळीनें ॥ १४ दोहा आयगयेकुरक्षेत्रमहेमगुनदननपक्र्र 

चठेसुनतभीषमधरनसोसचरनमुनिध्र १ चौपई अयलेनअगवा 

पराई सनमुषहीतकुकटइवजाई कहिकहिधन्यभागप्रभुमेरे गहेच 

रनभगुनेदनकेरे २ पूछिकुसळसुभश्रासनदीनोविनयवडाइविवि 

पबिधिकीनो ३ भन्पोवहरिजगजोरितपानी धास्यांचरनकवनहित 

पापी ४ कहियदीननाथअनुसासा मैमनवचनकरमप्रभुदासा 

५ तवमुनिनाथकह्योञ्रसवानी एहनपसुतात्रंवकास्यानीं ६ हित 

जतमारवचनः्प्रनसारी करहृग्ठहणकल्यानतुलारी ७ तवभीषम 

 कैरजारिवषाना याहितमेभगवनप्रएठाना ८ कवहुनकरहुगूह रातुव 
काही जोलोश्रहैंप्राणतनमाहों ९ सुनंतरामअसभीषमवानीभने 
बषनमानसरिसमानी १० जोइहउत्र दीनतुव्माही परसमरकूझब 

तोही ॥ ११ ॥ मोरूप्रपंडवचनजगटरना त्रहोत्रवसिभीषम ' 
भरना १२ मेदरगमजानतसंसांरा जसनिक्षत्रबीसपकवारा १९ 

फिपेभूमिनिजभुजवलभारी कोपितपरसप्रचंडप्रहारी १४ तवभो 
१३हेजुगकरजोरी सनहविनयभगतंदनमारी १५ छत्रोजातिसम 

इइ डरताअवासनर कमहपरइ १६ वरमाधभजुद्धर ण करना 


भक्तावनांद ॥ ११२ 
रिपुजझायकेश्रापुजझरना १७ कियेनिज्ञत्रराममाहिजवहीरह्यो ना 
जगभीषमभद्तवहीं १८ दो ०अहेएक डरसापतुवसोनदिहेहुमुनिराय 
करहुजुद्धभावतजथासमरसुभटईवत््राय १ चोपई विप्रवचनवछ 
विदतमहाना देषहुंविप्रभुजनकसत्राना १ जनसनमुषभगुनंदनआ 
जूकरियसमरनिजगंरवदराज२ हम हनियसम 
रसरताक्षणआछे ३परसरामसानभीषमवना उठेतु रतपूरिरिसनयना 
४ धस्थोधनुषसरविषमकराला जासुदेपिकपतमाहेपाला ५ उतस 
तनुशुलसुभटप्रधाना धरेत्रूणकाठिकरधनुवाना ६ उभैवीरसमसमरक 
रुद्धा उठेप्रचारिकरनकलजुद्धा ७देतदुजनधनविविधप्रकारा चढ्यो 
जानगांगेयउदारा < रामचढ्योरथवेदतुरंगा श्ररुतव्रनसारयीग्जम 

गा ९ हन्योपृथमभीषमपद्रामा तानिधनुषसर सुभगप्रणामा १० 
दियोश्सीरवादभगुनायै हनिनराचभटमीषममाथै ११ तापरसंत 
तुसुतकरजोरी कोन्योविनयवहोरिवहोरी १२ मैसेवकतुवस्वामिस 
नेहू ताजियनाथहठ सपन १३ कियेनपरसराम इकारा तव 
भोषमः्रसविनयउचार(9४ दोहा मेअदोषमृशुनाथञ्रवकरि यवर 
निरणार _नेअ्मर मरपरसुधरसरघनुकिपेप्रहार १ चौपट उत 
सतनुसुतमनअनषाये लागेहननवानअत्राये १ गुरुसिषजुगलपर 
स्परठाढ करहिसमर 


आयुपरिसगाढे २ बीरप्रधानसवलभुजजोरें 
छाडत विसषवानदुहु 


ओरे ३ तरसानिरससमसुभठउदारा हरिउता 
-उपलसश्रवतारा ४षेलतफवनफागजिमिहोरी खाठगुलालउडत | 


» छौँ 


भक्तविनोंद ॥ २१३॥ 
दहंश्रोरा ५ वीरनवीररंगतिमिराते सरञ्जवीररणधीरउड ति ॥६ ॥ 
सगएसमरस्रठापलाना चाढाववाननभदेषतसोभा ७ भोमसम 
टर्मीषमरणरारी तेसाहपरसरामधनुधारी ८ तिनहुकीनजसजद्ध 
पारा तासावपुळभारत वसतरा ९ तातिकळुसक्षपतकथोरा तेइस 
दिबसभयोरणघोरा १० रामसुभटवर भीषमकाहीं जीतिसक्योरण 
पेदनिनाही ११तवकहपरसुधरनंउरहारी सुनहअ्वकेभपकमारो १ २ 
दोहा जीत्योजायनमो हितेभीष्मसुभटलिरताज जसभावततसकर 
हुतुमताजिभरोसममञ्राज १ चोपइ ऋअसकहिरामसमरतजिगवना 
भीषमत्रायलोठिनिजभवना १ विजयवाजवहुवाजनहेतू दोन्यो 
सासनतुमातिनकेत्‌ २ लग्योहोनपुरमंगलनाना मोदप्रमोदनजायव ` 
पाना ३ पुनिजवकोरवपांडवकेरों भयोविरोधञ्रनरथघनेरो 
॥ १ ॥ धर्मवुवनकईंतखिङ।इई जीत्योसकुनिकपठपरसाई 
॥ ५ ॥ जुगदसवरषदियोतिनकाहीं राजनिरासवासवनमाह 
॥ ६ ॥ वाव्यावरषचारदसजवह सजतकटठककुरुतायकतवह 


' * ॥ चल्योळरनञ्रमरषसरसाये आनिश्रनतक छुधराननजाये 


॥ ८ ॥ तवभीषमवहनीतिवषानी समुझायोकुरुपतिञ्रभि 
गनो ९ पेनमन्योमानसहकारी भयेमोततवभीषमहारी १" 


/ 'कपद्रोणदेवब्रतजेते वैठेसभासुजोधनतेते ११ निजनिजउर 


पिोचनथोरा हो हि्वसिकवभारतघोरा १२ तवभीषमाते 
नेसुजसविचारी वोल्योवदनवचनत्रतधारी १३ पूरितमहांमाद 


भक्तविनोद ॥ २१९४ ॥ 
मनधोरा कटयोकंठकलागीरागर्भारा १४ सुनहुसभासदजोधन 
राई मोरवचनप्रणह्ृदयळगाई १५ जोमैसुवनभगी रथीकेरो तो 
यहसभामद्धहठमेरो १६ दोहा कोरवपांडवदहुनदलवीचहरषस 
रसाय करहुँसविधिवीरनाविदतजदुपतिपूजनजाय १ चीपई्‌ स्रो 
णितकनकळदेतसनाना रणरजवसनसजहुंसनमाना १ पांडवसु 
भटसेनसंघारी्रगरकोपदेऊतिलकलिलारी २ विविधवरनकोसु 
मनतरंगा पहिराऊंउसमालउमंगा ३ सनमुषञ्जरिदळइमतउडाउं _ 
हरिकहेकीरातिसुरभिसुघाऊं ४ बहुरित्रिविक्रमकहंनिरधारू विक्रम 
दीपदिषाबहुंचारू ५ पारथसषेसमोपलिधाऊं रुचिरप्राणनेवेदल 
गाऊं ६ भ्रेचिप्रीतिसत्रतिसमुदाई देहुनाथकहंवीरिषवाई ७ 
विजचप्रदानवानश्रापीकें मेचलवायसमरम हिनीके८ जयप्रदक्षना 
जोनदिवातो हरिजनजगजननकहाऊँ ९ हरिरबखोरथवहरिमि 
ह इजचांवरकलकरनचलाई १० नषासषनि रषिस्यामळवि 
सहन सुरनरसकळचराचरमोहन ११ 
पाऊं दोननाथकहं 
निधनुषप्रत्मचनघो 
रथमंडिलकरिदेत 


अआजलालेतलाचनफल 
लमररिझाऊं १२ दोहा करिकरिवारवारध 
र वजिहुवाजरएणसुभटप्रदहरपकरषचहु वर 4 
॥ भन उरउपजाऊंप्रमोदाविचच्छन १ अजना 
| जहा नते जार २ दा 
'हेसाहान्ह जजररणपरहु अहोहा ३ एहिविधिकरिपजनजदनाथा 

विएबनसु जसलेहंनिजहाथा 8 ठपाप्रसादरष्णक छ पाई बरव 


— 


मक्तविनोद ॥ २१५॥ 
तवसहैकृष्णपुरजाई ५ मैएहसुन्योकरनकुरुनायक श्रीजदुनं 
दनदीनसहायक ६ तुमसोअसजंततहठठाना हमनधरवभार 
तधनुवाना ७ तातेसुनहुलभासमुदाई निजपणमभनहुँ प्रकटगो 
हराई ८ ॥ समरमचायघोरघमसाना छाडिप्रचडदलन दळबाना 
९ रोमरोमरिसविसहुंचढाई हरिहैंदेहंधनुवानघराई १५ 
जद्यपिप्रणपालकभगवाना तद्यापानिजदासनकोमाना ११ दी 
ननाथदीननसुषदाये दीनदयानिधिराषतत्त्राये १२ दोहा 
मेरीवारविसारिकसबिरदवाननिजनाथ लेहेअपजसजगतमहंगिरे 
गहनजनहाथ १ चोपई चलहुवेगअबवेरनकी जे  सनमुष 
समरसजसजगलीजि १ हदृगअभिलाषदिवसवहुकेरी पूजिहेत्रव 
सिञआाजसवमेरी २ पीतवसनवनमालविराजतमुकुठमयूषमाधछ 
विछाजत ३ एकपानिताजनयकवागा गहिवाजिनपारथवडभागा 
४ चहंदिसिचपलचलावतजाना असलषिभक्तहितनगवाना ५ 
धुनिधुनिवानरंगमहिभरी धनधनहोंहुसुजसजगपूरों ६ असकाह 
कुरुपतिसंज्ञतवीरा आयोकुरूक्षेत्रणघीरा ७ उरश्नला पछा 
सरसातो सनमषसमरबीरमधमातो ८ ठाडयाँअभयपडिवनआर 
धुनितसंषघटचापचढाई ९ -ेषिसषाजुतश्रीजदुनाध नावतसाद 
मगनमहित्राथे १० गनतत्माजजगसुरतमर एकएककरलापन 
हेरे ११ जोअसभरिभवनकरनायकर होतसमरनिजसप्रलहा पक 
१२ दोहा सेवकवाजिनवागगहिवनिसारथिचढिजान अहभार 


भक्तविनोद ॥ २१६॥ 
भगवानमोहिसनमुषरुपानिधान १ चोपई तवनिजसारधिहे 
सवानी भनेवदनभीषमसुषसानी १ असस्रवसरमुनहोहितकार 
` मिलिहेंकवहंनजतनविचारे २छतउपकारदानसनमान। मैजहिला 
` तमसुनकियनाना ३ जॉतुमतेबनिपरहिंकदाऊ सवतेउारिनआजबै 
जाऊ ४ ममरथवाजिनचपलचलाई हरिसमीपदुतदेहु पचाई ५ 
अ्रपनोओहमरोसंतारा करहुअनुपमसुजसविसतारा ६ एकश्रोर 
जदुर्वारविराजाहँ एकओरतुवरथछविछाजाहि ७ यासुषतेसुपञ्ज 
बिकनगावा धनधनजगतजासजनपाता ८ स्याममनोह रमूरतिचारू 
माधुरिहरनकोटिछविमारू९ दरसतजनमसफलकारेलेहो जागिन 
` अरमपरमपढपैहो १० सारवि्रावतपांड्कुमारा जहिआगेप्रभ 
भक्तउचारा ११ गहिवाजिनकरवागसुहाई वैठेरथसोभासर 


जदुराजू२ काननाथकहँ प्राजुरिझाई 
२ साराथेवाजिनचपलूच जाये जिमि 
पलहामाहिसनमुषताहां जियञ्रावार 


हनिहनिविसपवानअतुरा३ 
पपलछाचलज़ानुथवाये ४ ले 


सक्तविनोद ॥ २१७ ॥ 

परहिँआजसंगरबडगाढा ९ जानिपरतमोहि कटिनमहानापैपार 
यतवतमटपधाना १० नज वक्रममुजवलञ्रधिकाई जनिराषह 
कछुसतमरहराइह 1१ त्मरवलाभयांनसस्रातके भाषमभजवलछूजल 
निधिजेहू 9२ पारअगाधालेयोपाहिपारा ओजगतमहंसमरनिध 
वारा १३ माथअनतवल्धभु जनमहाना कोन्योविजयसुधारसपाना 
१४ दोहा मोरेउरराचेळपनतुव विक्रमसमरसुजान कोसमरथवर 
दहुनमहंधारघाकधनवान १ चोप खषहुसषेदलजलनिधिभार 
पूरितावमळवोररसवारी १ गाढगरवगजग्राहविसाला घोरक 
ठारकुमठठटढाला २ धनुषमानञ्रीसमकरकरोरा भटिगएसिंइ 
नादवहुसारा ३ सरतरंगचहुवोरनतेहीं उठहिंभांतिवहभनितनपे 
हा ४ वाररतनवहुरतनविर!जे चमराहिलोरचारूछाविछाजै ५ 
अनचकचयआव्तनानासवछजगलदलकलमहाना ६ धर्मसुवन 
इरजोधनरा ज उभेवानक सानि तक लसमाज ७ तुवभी प्मजव॒लहढ 
भार पायजहाजसुभगसुषकारी ८ चढतचहतउतरनउतपारासाद्‌ 
गममोहिफुरतविचारा ९ पेहेंपारगुनतचितमाराहाहिंजासनावि 
केवरजारा १०इतजदुपातित्रसक रहिंविचारा उतरएमच्चोकुला 
हैेलभारा ११ भटईदेवव्रतवाननसगाविधतसैनपांडबिमीहरगा१२ 
पवजटुपतिलेपारथकाही उप्रायत्प्रमयसनमषरणमाहा१ ३ वारप्रधान * 
उँगलमनमाषेसुभटाभेरनभारतशमिलापे ३ ?दोहा॥इतैसमरञ्ध्या 
षहुँदितनभरतभटभारो॥ वरतदरतदळलभाटनरणपारथप्रबळत््ररारा 


भक्तविनोद ॥ २१८ ॥ 
१ चोपडे उतैभीमभीषमभठभाना ज्वलतजनहुँ ग्रीषमउदताना ९ 
कोपप्रचंडदहनदळजासा महांविकटभटसमरप्रकासा ९ दहुनओ 
सैप्तायकटटे प्रानहडसन उरगगणछूटे ३ मरछितागिरेविपलभट 
धरनी कहिनजायकछुबीरतकरनी ४ उभेसूरसंग्रामसुहाते प्रगटतदु 
रतवेगदरसाते५ इतैसषाळ्रजुनश्प्रमिरामाउतेभक्तराषमवलधामा 
६ नाथदहुनकाश्रघटतप्रीती तुलाविचारधरततुलिलीती ७ संतनु 
सुतकछुदीनदयालै चढ्योसरसाचेत निजप्रणपार्लै८ अरजुनतनत 
किकुपानकेतूमुखमसक्यायरहेलषिहत्‌ ॥ ९ ॥ गुनतमनाहिंमनत्रि 
भुवनराजू ममप्रपरहै किभीषमआजू ॥ १० ॥ बहुरिविरदनिज 
हृदपचितारी सिद्धकीन अस दीन उवारो१ १भक्तहतस ति अव 
सिहमारा हृवैवोअसतिउचतससारा १२ दोहा ममप्रणब्रतरतजो 
नयहजोजगजायतोजाय पैनज।यप्रणजगतमम भक्तभरो सविहाय 
१ ॥ चोपई जिमिचपलाच मकतचहेवोरा तिमिभीषम सरसमर 
करारा ॥ 3॥ फरफरातचहुवार लसाते वीरनहृदय धीराविलगा 
त ॥ २ ॥ झरझुडसरनसरलागे परेरुंडरणप्राणतयागे ॥ ३ ॥ बि 
कलसिथलदलचताविहायो मनहंप्रलेग्नतक प्रकटायो ॥ ४ ॥ उक्त 
७ पत्ताही चितवतजथापगुगिरिकाही ५ हनतनसस्च 
सरसिथलाने कढतनकोपकंपिकदराने ॥ ६ ॥ निजनिजमीचगुन 
गान ता विधतसेनअस पांडविहोई ॥ ७ ॥ पदचरतरगजानग 
जगाढ़ परतमरधायलदुषवांढे ॥ ८ ॥ छिंदभिदाकियवाननञ्ग 


भक्तविनोद ॥ २१९॥ 


मरेकैडस्रोणित महिरंगा ॥ ९ ॥ लगिषंजरजजरतनभयऊ यमन प 
देलपजरसरपयञ १ ° सूझतपथनहिदिसादिसाई भ [दवनिसामनह्‌ 
महिठछाई ११ त्रह्मलोकलोवोरसुकरनी छयोप्रकास विदर्ताजमि 
तरनी १२ दोहा वीरधीरतजिपीरलहि होतजीतरनटूक भागिगये . 
मनुकीरतकितीरभीरश्जनरूक १ चौपई भीमनकुलसहदेवप्रवांरा 
द्रपदभूपसुतद्रुपद सुधीरा १ नपविराटलोमटिवरञ्राना कोउनगहि 
ससनसुषधनुबाना २ रोषवहीनदीनसवठाढें लगेसिरोमरोमसरगा 
ढेश्विछलअधीरधरमसुतहारी चहतगवनकाननताजेरारी8जदपि 
भटिनकह धरमप्रचास्थो वीरविरदवहु बदनउचास्थो ५ तदपिनरु 
केसुभट कदरनिडारिसमरधनुविकळपलाने६ झिलेसकलकोरववल 
पाई हनतकुपतआजुधञअधिकाई ०चटाकिचपलचपलाचुटपरह। 
झठकतपठकिभाटिनफटकरहीँ८ षरभरमच्यो समरचहुवोरा नादतसु 
भठसिंहरवघोरा ९ कहांप्रबलपारथएहीकाला कहांसुभटसाताके 
जदुपाळा १० वप्रसञ्रमरषवसवीरप्रधाना तरजतगराजैसमरमहि 
नाना ११ तवसात्याकरफिरिसनमुषठाडा गहितविजयस्पधनर 
एःप्राडा १२ दोहा सुमरतानेजकुलविरदमनवारवारगाहराय 
कहतसमरमरबेभलोफिरहुफिरहुसमुदाय १ चोपई वीलपी 
ठसमरमहिदेना बिदतलो कश्जपकीरतिलेना २ वांधिविरदजरा 
शरकहाना अहेनसुगमञअगमएहवाता रे तापसजोगिसिद्वसीन 
शेन करतजानहठअनकअमभानी ४ जोपदपौहिँविपुलश्रमको 


भक्तविनोद ॥२२० ॥ 

ने लेहिंवोरएणजतनवहींने५ अ विमापतवईभातो इनहुंसमर 
जझनधरिछाती ६ तातेवीरवीरकतकरिक लहुपरमपदसनमुष 
i ~ 

मरिके ७ होहिनवीरप्राणकेलोंभा तजनप्राणरणवीरनसोभा ८ 
विम्रषसमरनरपातितञ्जभागी लेहेनरकम्रहिप्राणतयागी ९ अ 
सजियज.निसुभटधारिधारा जूझहसमरसुमारिजदृवीरा ११ प्रभुके 
देषतप्राणविहाई प्रभुप्रजाहानिलानवजाई ११ जव्यपिसात्याकि 
बिंबिधबषाना तद्याषिभीमभीप्मभटवाना १२ तिनहिंनलेनदेतआ 
स्वास वीरावेक्रलकंपतबसत्रासू १ ३ अध्रगञप्रगम हिरंग उमंगा विक्र 
मिबिकटसुभटसुतगंगा १४ दोहा करिविदलनदलपांड वी प्रले 
पारिमनुदीन सषेस्यामज्ञत्रसनरणछायसरनरथलीन १ अरुको 
दृंडमंडलकरतदिसनलंचारतचारि सिंहघोषसारोपसपभरतधरतध 
[रार २ मनहुविजतरणखभयभटठाउयोसनमष्राय हरिपद 
सुमरततकतातरछाहमेदमुसक्पाय ३ चोपई विसषवानभीषमध 
तुवाराळगसुभटपारथतनकारी १ लाषिडरपोरनिराचनगाठी रंगों 
बिकछासथळधातेत्यागी २ धनषधरनकरसरतिनकाइथाक्योसमर 
विगतउतसाह ३ न्रिमतउडानवोरश्ररुन्याइईमषत्प्रधरब दनापियराई 
४ पारभोषमसरपंजरमाहीं विसरिदियोनिजविक्रमकाहीं ५ रथपें 
` भ्रचलहाराहेयम नो वाठरह्यामनुम्रांतहानी ६ निकसिनवचनकं 


पतनवाढा जाठनसकतनेनदुबगाढा ७ कथासानजप्रणापरवजोई 


भूल्योभनितनचेतनकोई ८ निजयलाभदुरलभजियछेषी मान्यो 


भक्तविनोद ॥ २२१ ॥ 
हातिगिलानिवसेषी ९ अवशआधारल षहुइकमनकोगरघरदेवसमर 
श्रजुतके १० भीषमसरछिनाछेनअधिकाते विसषव्यालमनु 
पंकरतजाते ११ मूंद्योपारथसारथिकाहीं रथजुततुरगनदरसत 
ताही १९ दोहा दावतबळजुतसमरहरिवारवाररथकाहि तवहु 
उडयोजनुजातक छुहोतसियिरक्षतनाह १ चौपई वाजिविविध 
तनताजनषाते पेनवेगनेसुकदरसाते १ गहनवागवाजिनहरिकाहीं 
'हौसैभरकरनकछुनाही २ भयेत्रचेतसकळजगचेत्‌ नहिफहरात्‌ 


| ,कलितकपिकेत्‌ ३ उमेचक्ररक्षकसरलागे मुराछितपरेसमरसघि 


यागे ४ ढीननाथदी ननहितकारी जनप्रणपालनहृदयबिचारो ५ 
कॅरिनसकतकळुवनतनतांहां तवकोरवजुतकोरवनाहां ६ प्रभुगति 
देषिवद्नमुसक्पाने मनहमूढनिजविजयजताने ७ जदुपतिफिरि 
फिरिपानिपसारै वारवारअरजुनैहलारै८ मारगेधोजावततुवऐहा 
पोलिचषनटुकवचनभनेही ९ कहतरहेतुवसभागरूरा मँगाँडीव 


| पैरनंधनुपूरा १० ह्वेकदंडमहकुरदलसारी डरिहॉंअवसिमहिसमर 


बारी ११ सोप्रणअवकतदीनविसारधों व्हेरणदीनसरासन 


। शरथो१२ दोहा उठहउठहअववेगजनकरहचेततनमाहीं तुझ्नरी 


'हबड़वारिज्ञगजनतावेदतसवकाहों १ चौपई आजम्रजात्पांडु 
रैलकेरी तुवञ्राधानगनतमतिमेरी १ तुववलधरमसुवनचाढल्याय 


| गैतेनकाही ३ कादरसरससकतगततोही रणळबिलाजळजावत 


भक्तविनोद॥ २२२ 
मोही ४ कसतुझरीशरसबिक्रमसंगा चर्लहसजगकीरतीश्रभंगा५ | 
सपासाचमनकीरुचिजोंऊ कहहुविचारिप्रकटअवसोऊ ६हँग्रामि 
लाषविजयधोंनाहीं घोंकछुहारिगमेमनमाँहँ। ७ जामैतुझरीजीत | 
सुहाती सोमतिहमहिँसषेसुभभातो ८ तुवतमानमेरोजगमाहीं मीत 
सुहृदयसज्जनपयनाह ९ इतप्रभुतषेहिकरतसवधाना उतग्रति 
विषभर्देवव्रतवाना १० कियविदलनपांडविदलसाश त्राहित्राह | 
देवकिकुमारा ११ रटतसकळ्रसजदुपतिदेषी कठिनकुसमय 
समरप्रभुलेषी १२ भशेभूरिञ्रमरषभगवाना तजिरथगहितचक्गर 
थपाना १३ मनहुसुदरसनसदृसधारी अआसछाविउदयहोतमनहारी 
१४ नलानिनालमनुभानुविराजा चलेधाथसनमुषजदुराजा १५॥ 
वाजनिमदुमजीरचरनकी छविश्रनुपमपठपोतव१नकी १६ रुचि 
रसमररजराजेतनीको विथुरनिञअ्रलकवदनप्रयजीकी १० स्रमक 
नकलितविराजतचारू रिसवसनयननलानिःप्ररुन्यारू १८ किये 
उधगतभुजनविसाळा श्रमनचक्रळषिडरषतक्राला १९ मश्थोम : 
स्थोभीषमअभिमानी दोउदलकउतकुलाहलवानी२ ० दोहा ताति | 
रहेनिर्जानजधनु षड्कायेतट।डप्रवीर तजतनक्षरथरथरसड रकं पतसं | 
कलःप्रधोर १ चोपडे रंगभ[मेरिसभरेमुरारी ले चक्रः जुधर्क | 
घारी १ मनहुराजगजपरमृगरजू चल्योजातकरिगरवदराजू * | 
देषडुदुतियकोनतसारू दानवंधुदीननहितकारू ३ जोजनहितत 
जिनिजप्रणद्याळू जनप्रणपाळतपरमछुपाळू ४ सदा वानभगावार्त 


भक्तविनोंद ॥२२३ ॥ 


निजलघुतानिज्जननवडाई ५ कूरमकोलमतसइत्यादीधरे 
हुपभगवानेअ ता दो ६ भक्तनाहँतकरुणायअगाराकानकीन विश्व 
वत्ता ७ निजतव्रतत्प्रसतभक्तसातहतू कोनरुपानकेतवपक्रेत ८ 
| ्राधायसनमुषभहिरगा ढीननाग्रभवभीतविभंगा ९ ठ 
` क्रभापमप्रसुत्राथे रोमरोमतनहरपञ्रघाये १० डारिधनुषमेदनि 
अनरागा जेजेजेतिभननमुधलागा ११ दीननाथतवागिरावषानी 
तगह ्रायुधनिजपानी १२ दोहा नायकथनसांचोश्रहकह 
भीषमातिरनाय पेहींधनहेंघनभयोञ।जसधघनसुषपाय १ प्रभुसुम 
खिनिजनामकहेसकळ लो क विक्षातचक्रपानरिथचक्रअवधरचोना 

, पतिजहात १ चौ पउ रुपारसंधहितकीननथोरा निजप्रणहारि 
प्याप्रणमारा १ अप्रावहञ्प्रावह देवकि ळेया अ्रवनराकपजनदानत 
हैयारे मारहुच क्र चारुघटमो ही जहुँप्रानानिरषतरटताहारै वससत 
सतजगतवितेवा तप्रसञ्रो सरनहिमिल्योकदैवा ४ भलशुनचछन 
चक्रप्रभहाथा समरमरनपनिसनमषनाथ्या ५ अहोभागममसरसन 
सरमनितपातिजोग 


॥ ७ ॥ पायेसानात 


रजो जहिअ्रसमनवांडितप्रभपजञो ६ 
भिजते काकाहिठेकठिनहठरकेत 
हुअनुपायन जोममहननहेत॒अतुरायत ¢ चक्रचारुगहिंधावत 
॥ ९ ॥ त्रमाजप्रसादपरसप्र 
१० ॥ जैहुवेकृंठभस्वासुपहूर 
हरन 


बनी धनधन उदय भागममधरनी 


प्‌ 
| है दषतसवननिसानवजाई ॥ 


| 


भक्तविनोद ॥ २२४ ॥ 
कोटिछविकामा १२ वसहिंसदामोरेउरगहा दोनवंधुप्रभुदीनसने 
हा १३ जैपारथप्तारथिजदुराजू जनप्रशप्रकवानाविराज़ १४ मो 
समञअ्धमदीतजनकाहीं कोउउधनंआनअसनाहीं १५ हवैसारधि 
करुणानिधिनीरा सहेघातसरदुसहसरीरा १६ ॥ दोह। निज प्रण 
जिपस्थ[विदतमारदीनप्रणपाल अससुभावसो भिततुम्है तमुवनदेव 
किलाल १ चौपई रृष्णसुनत संतनुसुतवानी प्री तिप्रवीतिभक्ति 
रससानी १ करिह्गतकततनकतिरछाने श्रमुषमदमदमुसक्ष्या 
ने २ वोढेवदनदीनदुषहारी सुनहुवचन भाषमीहतकारी ३ एहिर 
एकरकारननहिआना जानिपरेमोंहितुमाहं सज्ञाना ४ ॥ जोपथम 
हिकुरुनायककाहा लेतेहबरजिगुनतमनमाहीं ॥ ५ तोनहोतयहक 
लकरघाता सुनतवचन भीषमजगत्राता ६ जगकरजोरिगिरामद 
नावाममञ्नुचितकछुघटघटसाषी ७ कंसराजक हंकलक रकेंह 
राष्योवरजिनदीनसनेह रुण्णकह्योतवजदुकुलमाहीं असवरवी 
ररह्याकानाहा ९ जसतुम।नगुवनधनुधारा धर्मानरतपरहितउपका 
रा ॥ १० तवभीषमकहदीनकपाला जोनहोतयहसमरविसाठा 
१3 ॥ ताकसमोहिःप्रधमहिंवसुळय्या तप्रातेहुकरनधरनिधनदय्या 
१२ दाहा असभाषत मुषपरस्परजसजसहरिनियरात तसतसभी 
पमभक्तमन घनप्रमादसरसात ॥ १ | चोप भक्तप्रेमवस श्री 
मरवाना चलेदोरऱिसनमुषतजिजाना ॥ 9 ॥ पारथहूंतजिर 
सागलानी दोस्योदुतलषिनिज जसहानी ॥ २ ॥ प्रभमुजभुजत 


भक्तविनोंद ॥२२५॥ 


गाहसवरजोरि कहतसोछविसकुचितमतिमोशि ॥ ३ ॥ 
मिळेमनहुमार्ववसहोई  गगनमंजुनवनीरददोई ॥ ४ ॥ 


पुनिगाहिचरनकजभगवाना कियेसरसरसवीरमहाना ॥ ५ ॥ 
'प्रभाहिरोकि सविनय उचारी कृपानकेतभक्त हितकारी 
६ ` मीषमप्रएस्थाजननेही टारोनिजप्रणश्रायुधगेही ७ 
दोनान[थमक्तसतिहेतू कियेश्चसतिनिजyपानकेत ८ छौटिचाकि 
बञ्रवस्यदनस्त्रामा राषियमोरख्रजादनिमामी ९ तवप्रसाददर्डम 
कठुताहीं कोतुकनाथलमरमहिमाहीं १० करिप्रहारवानन त 
राइ अरिदलद्‌लहुंसमरसमुदाइ ११ वृथारोषजनिभगवनका जै 
बक्रममारसमरळाषेळीजे १२ दोहा सखावचनसुनिकृपायतन 
पद्नतदुमुसक्याय निजस्यंदन जदुनंदगतिमंदमदजुतः्प्राय १ पक 
स्योकरनहरोजकलचपळतुंरगनवागि कियोसुजसभाजनसमरप्रभ 
परखडमागि २ चोपइ भयोञ्ंतभारतजवताहां तबप्रसन्नपूर्वक 
जदुनाहां १ भाइनज्जतसमाजशवजोरी मंगलमोदश्रमोदनथोरी २ 
| वधिवतहरषिधमंसुतकाहीं वेठायोनप श्रासतर्माही ३ जयजय 
| विदमयोचहुप।सा सवकरहृदयप्रमोंदप्रकासा ४ तवतहिरजनि 
(पसुषपाये कियोसैननिजमवनसुहाये ५ सेषनिसाळषिभूपति 
गणपो श्रीजदुपतिपद समरनलाग्यो & पुनिविचारकिंयमानस 
| "हा यहिछिनहारदरतनहितजाही ० अससोचितनृषचल्यों 
पाको कियेसेनज्ञह्षपयेपिनाकी ८ रदह्योद्वारसायकिथिरचीने 


+ 


भक्तविनोद ॥ २२६ ॥ 

उठिभपांतिपदवंदनकीने $ पूछोराऊकहाँभगवाना तवसायकि 
करजोरिवषाना १९ वैठायोद्वासप्रभुमाहा काहकरकछुमरमन 
सोई ११ मेंदमंदतवचळमहासा ET डना १२ 
दोहा तहिञ्जवलरभगवानतहंउठिसुठिसेजसुहाहि १ठेपदमासन 
कियिध्यानलीनमनमाहिं १ चौपाई देषिदसाअसभगवनकेरी 
रह्मोचकितसेकितनुपहेंश १ ठाढयोउमेंघरीनृपताहां रह्मोतकत 
कौतुकसुरनाहां ३ तोलोभक्तसंतसुषदेना , षोल्योत्ममलकमलदल 
नैना ३ नपहिंदेषिजदुपतिश्रनुरागे उठिभरायभुजभेटनलागे ४ 
पुनिसप्रीतिभगवानमहोपे वैठारयोनिजसेजतमीपै ५ तब 
विसमितसंदिगदनधोरी भनतभपञ्चसजुगकरजोरी ६ प्रभउपजो 
संसयजियमोरे निवरनचाहुँकपाकरितोरे ७ जगतचराचरजीबस 
वेंही धरतध्यानतुह्णरोप्रभु्रैही ८ तुवानेजधरहृध्यानकाहिकेरो 
हॉरियनाथसययहमेरो ९ सुनिश्रसभूपकथनजद्राई बोले 
मधुरमंदभुसक्याई १० सुनहधर्मनृपसमातोनिधाना मोर वचन 
पहलसप्रमान। 39 जावचराचरसंत्रतिजेते निसिवासरध्यार्ष 
तमाहितत १२ ॥ दोहा मसततनिजजननकर घरहुंध्यानमनमा 
हिंमोहिजगजनतजिओआनकौं गानप्ये सना हिं ॥ १ ॥ चौपईँ 

स्थासजसरञ्रवसरएही गारभक्तभवपरमसनेही ॥ १ ॥ भीषम 
टकमलकुलभाना अग्रगएयधनुधरनप्रधाना ॥ २॥ तासध्यात 
आहअवसरकरहों लषिअनंन्यजनीछननविसर हों ॥ ३ ॥ है 


भक्तविनोंद ॥ २२७॥ 
तरायवरविधोरा ममपदसुमरिततजाहंसरीरा ॥ ४ ॥ हैसकाउपज 
तमनमाह चइतकलंकळग्योमाोहिकाहिं ॥ ५॥ निजनिजकह हि 
ढोगसमुदाई तुपपेंरुपाकोनजदुगइ ॥ ६ ॥ पेनसिषायोधरमभुवा 


' छ कठुसभकरमधरमजगपाले ॥ ७ ॥ धर्मकर्मजपयोगविरागाज्ञा 


वध्या्नविज्ञानावेभागा ॥ ८ ॥ चारुअचारविचारसुरीती अर्थका 
मनरताय क नी ती॥ ९ ॥ विमळविवेकमहातमनामा साषनजोगःभ् 
क्रामसकामा ॥ १० ॥ विधिनिषेषजाहिलगजगम्ाही रह्माविदत 
सवभीषमकाही ॥ ११ ॥ तासतजततनयहसमुदाई होहिअअस्त सं 
सयनहिराई ॥ १२ ॥ नपतिध्रमजततावेदतप्रकारा कोपुनितुमाहे 


„ सषावनहारा ॥ १३ ॥ त्प्रोमाहततुमजानतरसाचाहुसुननपुदरउ 


पदेसा ॥ १४ तोमेकहहेसत्यनपघरमा तमसोनाहनमारकछुमरमा 
॥ १५॥ जिताजनतभीषमजगमाहा तितोञ्रपरकानाहनकहह[ 
॥ १६ ॥दोहा तातेंतुमभाडूनसहतचलहुसकलांमाळेताह महच 
खतुबसगद्रुतताजेविळंवनरनाहं ॥ १ ॥ चौपई तुमजसजसपूछ 
वनरराई तसतसभाषमदे हिवताई ॥ १ ॥ तन्हरेसगमैहुसुनिलिह 


| पिनेकबहंनःप्रसत्मवसरंपेह ॥२ ॥ प्रभमभखपनिप्रमावश्जमिराम 


हेषनधनगन्योनरिद्रापेतामहं २ चलहुंभूपभाष्योकरजारी असगर 
तिलाषश्जहैप्रभमोरी ४ असकहिभाइनभूपवुलाई रथमातगतुरग 
सजाई ५ इकरथञअ्रजनस्यामविराजे यकरथयर्धमभूपछविछजे ६ 
षेछेजातसैजतसहदेवा सात्यकिनकुलकरतप्रगुसवा 


७भंनतकथाम 


भंक्तविनीद ॥ २२८ 
जअनकसहाई पहुँचकुरूसैत्रहंजाई ८ सरनसेज जईपस्थामधीरा 
प्राबमसभटारीरोमणिरवारा $ वीदिचरनाछतपत श्रानरामा बढयो 
सीसस्तमीपापितामाह१ ° सन्मखळष्णर्प्रात॑वियभाड वठेउरप्रमोदस 
रसाई ११ लुननहेतभीषमउपदसू ब्रायसानवरव॒दब तस १ शदाहा 
तवभाषमप्छयाकुसलसाददि र्रीतिसमत कह्योसवनतभ*्हरोरुपासव 
विधिकुप्तलानिकेत 3 चे।पई श्री जदुपतितवच रतनवारा टाढमपउरह 
रषनथोरा १ भीषतीनिरषिस्थामघनकाहीं मानिमहाँनमोदमनमाहीँ 
२कियोप्रणाम जोरिजगपानी जैजलतिवदन वरवानी ३ दीननाथ 
मोसेअ्रगकाहों धनधनधनेककोतजगमाहीं ४ जोंगहिअवसरदरस 
नदीना रुपानकेतकताथकीना ५ तवमृदुवचन कह्योभगवाना सु 
नहुपितामहंनीतिनिधाना ६ श्रायेधमभूप तुवपासामानसप्रसन 
. करनकछुआसा ७ सोवालकगनितुवगुनगेहू डितजतसुभगसिषा 
वनंदेहू ८ नपतिनोतितुवचतुर्रासयाने अपरधर्मतुस्हरेसवजाने १ 
इनहिंसिषायसकल सुविधाना लेहुविदत जगसुजसमहाना १" 
जनप्रमोदप्रदसुनिप्रभुवानी भनेवदनभीषमसबमानी ११ दोत!नांथ | 
: विरदतुवएहू राषहुसदादीनप!नेह १२ पैससयमीहि कपार | 
हरेयहरनहरिमेदनिभारा १३ तम्हरेडछतभीतभवभंगा मो हिट 
करकवनमसंग। १४ जाकेंसवावेधि तवजनत्राता अहैभरों व 
जळजाता१५ भीबमवचनसुनतमुसुक्य/ई सवनसनायकद्यों मर्द 


१९ तुमसमतुमहं प्ररीनपितामहं वयोनक्ोइक्षात गनवामहँ १0) 


जे 
॥ 
नश 


। त्र 


येराजधर्मावसतार १ चोपई बहुरिश्रनेकआनमतमा 


~ >> pe १ 
| संक्तविनौद्‌ ॥ २२९॥ 
बषाश्रछापसाक्तिवरतोरी तवाताततावर्थनमोरी १८तुवमबसननस 
हचितेसारु बिपलधमसुभममैप्रकारु १९ हमइतजुतसमाजकिय 
ब्रावन अभिलाषततुच सुमतिसिषावव २० दोहा सनिश्रसकथन 


' कपॉयतनमनप्रमोंदे सरसाय भनेवदनमीपमवचन रचनरुचिरचितल्या 


थ १ नाथरीततुम्हरीसदा श्रे बिदतससार देहतजतनिजजननक 
हॅनसतसंमितहुमुरार २ चौपड अवमुकुँदकरिदपाघनेरी देषिदसा 
म्रमसजुतमेरी१ पररतपदमपानिममसीसा कथनसाक्ति संतघमरमी 
ता २ देहुंदयानिधिजननिजकाही होहिसहजसाहसमनमाहीर 
सरपघायघाततनपीडा प्रमुढिगकहत होतत्रतित्रीड(४ सुनतदेव 
व्रवचनरसाला घस्चोमायतहिहायळपाला ५वहरिभन्योश्रसवदन 
परारी सनहभक्तभीषम व्रतघारी६ सकूचनकरत भासरावकाश धत 
कथततितितमइनषोरी ७ पायसपरसपानेभावाना पिया 
प्रमसरनमहाना ८ विगतषेदउपज्या सषदेहा उमग्याहारपद 
पदमसनेहा ९ भन्योपरसिपनिचरतमरारी तृपपूछिय राचजपा 
तुम्हारी १० धसत्रनतत्र प्रसनउचारा राजधनकरकहहपक! 
रा ११ आनविधानवेदमतगायन करियकथततेदहपळायन 3९ 


दाहा तत्रभी षम उरसमरिपदजदपतिळ पाअगारेसाग कूलिकरनत ५ 
साहितत्रंग 


वैधिमाष्या अं थसास्रकठ 
[वभागा 


३तिहासञ््रलाये १ विधिनिषेषपुनिवहु। 
समनराष्यो २ कडेसक्लसाधनशवुराग। स्वर्गदनकर्दकरम 


भक्तविनोंद ॥ २३० ॥ 
३ आपदघमैश्रनेकप्रकारा जनमजगतसतअस्ताबचारा ४जोगांवे 
रागज्ञानावैज्ञाना मोक्षधर्मपुनाकेयेवषाना ५ बिलगिवबिलगिमन 
हषेप्रलीना बिमलभक्तिपथगायनकीना ६ वरन्योपरमधर्मसुषदाना 
दानधमंपुनिविविधवषाना ७ निगुणलशुएउपासनेचारू लक्ष 
एसाधुञ्जनेकप्रकारू ८ तीर्थसतमहातमजोई कीनविसदगायन 
मुषलोई ९ जलजसपूछयोभूपनभूपा तसतसभीषमकि योनरूपा 
१० रह्मोनकाहुसेषतहिकाळ। पूछयोजोनर्धममहिपाला १) 
पूछ्चोबहुरिभविक्षतगाथा वरन्योसोहुँसकलकुहनाथ। १२ सो 
रठा किमिपावहिंविस्रामभीषतभनितसपष्टसुभ व्यासादिकअ्पिरा 
मजह॑बेठेत्रातासकल १ चौपई पुनिसवकहजुगभुजाउठाई क 
सापितामहंत्रसगोहराई १ हैसिद्धांतसाख्रसवएहू रावैसदासंतप 
दनहू २ परउपकारानेरतथारिकाया होयश्रनंन्यदासजदुराय। ३ 
सीललुभावसदानिजराषे माषैमननविषेरलचाषे ४ राषेसवजी 
बनपरदाया रंगेरंगमोहमदमाया ५ सत्यधर्मरतरहेतदाहीं 
कपटद्देषराषेकछुनाही ६ धरेबतपरहितपरप्रीती राषेत्रमटलवच 
उ ७ तजैम्रजादवंसानिजनाहीं हेरेहारेमयसवजगकाही 
€ हपहसारधमसमुदाइँ सुवनधर्मउरधरहुसदाइ ९ मुषहरिनाम 
ती मायाकराहेसपरतनतांके १० र सप्रवोधक रिविविध 
प्रकार वद्नदवन्रतपांडकुमारै ११ लोन्यो 


5 लो 0 ।वहुरिमौनव्रतधारी तबमु 
७दज्ञतसानरगएसारी १२ दोहा लगेसराहनवदनवहुवारवारहर 


भक्तविनोद ॥ २३१ ॥ 


पाय अर्टिनभयोनहोडिजिगधनधनभीषमभाय १चौपई भईगगन 
तवगिरासुह ई रह्याउत्तरायनत्मवछाइ १ सनिभीषमजगजोरितपा 
नीं जदपतिसाोश्रसावनयबषाना२ दाननाथदीननसुषदाइ चल्यां 
जातञ्रवसमयावेहाई ३ होहुनाथममनेननश्रागे करनपयानप्रानय 
हलागे ४प्रमुसनमुषदेपतदगतो ही मायामोहनब्पा पढिमाही ५तवमु 
कुंदउठिसानंदरागेभयेठा ढद्रुतमीषमआगे ६चरनबोरमुषसनमुषहेरैं 
पनहुँभीतिभव भक्तनवेरैँ ७ सुर रिपित्रह्क्रधीक्रषराइ गंधर्वजक्षसिद्धस 
मदाई८ चारनचारुचतुरनरनाहाँ ठाडविलोकहिंकोतुकताहां१ वार 
वारअ्सकहतसवाहीं अहो भागभीषमजगमाहीँ १० स्यामजलधत 
ननैनविसाला विलततदृदर्यावमलवनमाला ११ वपतन पीतदुति 
दामानेळाजे हरनको टिछाबिमदनबिर[जे १२ चारिमजानखलन 
मदगंजन सरदजधरनिवेनसनरंजन १३ मृकुटमपूरपूरछावनाका 
चितवनिचारुमनिनटपजीकी १४ कुडलकरनवदनांवधातदा 
कचकलकटिछमधपमनवँदा १५ दाहा श्रसमरतिमदमाधरा 
लषिप्तनमपभरिनैन चतवतश्रनमिषेदवव्रतसरनसजकृतसन १ 
चोपई सोमरतिनैननपथल्याईं भीषमउरनिजलीनवसाई + सह्या 
तहांसवम॒निनसमाजा कोसिकव्यासदेवभरद्दाजा २ नारदपरसराम 
जगसेवा ओपरवतकस्पपसकदेवा ३ देषिप्रेमवसजदुपातकाहा 
तेसवक तपरस्परताही २ आजकौनभीषमसमझआाता जहिरझाव 
ग्रसरुपानिधाना :५ अंवकालसनमुषगतठादे अतुलतब्पाराद 


भक्तविनोद २३२ 
निजवाहे ६ आजमागपहिभागननाहू उकवदनाकामेजाहु 
सराह ७ हेसेवकक!यहसिवकाई धारुप'लकरछपासुहाई ८ 
जासम्रभावनामसिवकासी जीवनमुक्तिदतञ्रवनासो ९ जासनाम 
राठिजवजञगमाहीं आवतवहुरिजनमफिरिनाहीं १० मरनकाल 
हरिसुमिःतजेहू नासतकोठिजनमञ्रगतेहू ११ सोरपाळभीषम 
पदमाहीं ठाढेः्रभ्रयकरनजनकाहीं १२ दोहा धनधनभाजन 
सुजप्जगभक्तदेवत्रत्राज्‌ माक्तदानजहिदेनदितठाढित्रिभवन 
राज्ञ १ चौपई देषिदेषित्रभुढीनलनेहा सुदरस्वात्ततामरलदेहा १ 
श्रीलालितपदपंकरजमाहीं कियेनिबाप्तमधुपमनकाही २ करि 
पकायइव्रपकध्यान। पुछककापजलद्वगनढुराना ३ पानिजकजग 
बिनवञ्रलाइ सुनहृभक्तत्रत्ललजदुराई ४ वितेसप्तसतसंवतमोरे 
जणकारजनाहकबहुविछोरे ५ सकलजनमञ्ररकरमनमा हीं षोयो 
दाननायजगमाही ६ सपनेहुभळो करमनहिंकीना दराच(/ररतरह्यो 
मछाना७ यहरुपा कळुनाहिनजाना काहसुठतराइयाभगवाना८ 
जान्या१भुकराविरद्नयारो जनअवगुनसवगनहिंविचारी ९ अव 
सवमुनिनचर तपरमोरी दडप्शामजुग छुक जोरी १ ० एडि अवसर 
इननततमाहो दालतरकस्पापघनसोाही ११ मत तवदन अ तवेषप्त 


बाता आनदमगनजेरीजगपानी १३ हा. जमरतिमनिमनवस्पां 
हृदयराषीनजसोय लाग्यो 


० असतातेकरतप्रमसावधानमनह [य १ 
चोपइ 


पिपा लजादुनावकञ्षेज्ञभकसतसपदायक्र ॥ 3. ॥ 


', चक्रकरकमलनिमामी २० दोहा अहोनावसमकानअत्त 


La 


भक्तविनोद ॥ २३३ ॥ 
जेजैवैदारकगएमंडा जे जेषेडिनदनुजप्रचंडा जैजैआनंदकंदमुरारी 
जैजैजतिकतु उरणार जेजेकंजनकरनविहारा जैज्ञधरनश्जनकञ्जव 
वारा १जेजिकपा सिंधुजनरंजनजेजेभक्तभीतभवभेजन जैजगधीस 
सीप्रनामा जैजिजनमनपूरनकामा ६जेजिनवतमाळतनसे।भाजै 
मुषञ्नलकजालमनछोमा ० जेविसालभुजवनतञनूठी मरतिमदन 
काटिछविमू ठ! ८ जेजिउरवनमाळावराजे पीतवसनदुतिदामनिला 
जे ९. जवारजलाचनधनस्यामा जेकलंक्रकिक्रोठछविरामा १० 
जैउडपालवदनदार्तदेवा जैश्रजचद्रमभालसुरसेवा ११ जैपारथसा 
रथिजदुनाथा जेरथचक्रधरनरणहाथा १२ जैजैमोरसरनन्नमपाई 
कनकलखेदवदन उमराई १३ जैजैरएरजरंजितअगा विचविच 
प्रोणताविंदुसरगा १४ जेकरिठेरसुनतद्रुतधावन सकुनिग्रंठगज 
घेठदुरावन १५ जेज्ञनषनगधरनेछपाला वृजउवरनप्रभुदीनदयाला 
१६ जेजेसव्यातेधुभगवाना जैजैपतित उधारनवाना १७ जैजैदीन 
नाथरणदेषी ध्ैभूपचमुतिकलवसेषी १८ ळपासिधुदासिनहितला 
वह्ेतमोरप्रणस्वामी धस्यो 
करनदी 


गीतृणइवनिजप्रणदीनतयागी १९ पूर 
~ = Fo ~ 
१परहेत जो जनसता दवत अस्त मेमणवनछपातर्कत १ चोपड निजह 
ठतजतदीनसुपदाई राष्योममहठभक्तलहाई १ कियोआजधानर 
" ऋ्रनम्रिषनयननहाई सो 


केगरका तास्थोति।नलोकदैंड का ३ सका है अ 
[गह्यामौनमान 


ररूपलनमुषप्रमजाई ३ देंषतभयोखचलाचेतताह 


भक्तविनोद ॥ २३४ ॥ 
सकुरुनाहां ४ जोगकलाकरिमक्तप्रधान सुमरतरुष्णामक 
वरदाना ५ बिनुग्रजाससनमु षसुषर्केदू तजत प्रानको 
तककरूचंद ६ भयोलीनजढुनंदनजोती देषिभक्तभ 
गवानमिलोती ७ वाजीगगनदुंदुभीनाना हराषेप्रसून तुर 
नवरबांना ८ दसोदिसमजेजेधुनिछाई धेन्यधराधनभोषमभाइ ९ 
मनिसमाजसवउटुयेपक्रारी स्रहोभागभोषमत्रतधारी १० जासरि 
झायसमरहरिकाहीं खियोवजायमुक्तिजगमाही ११ करतभक्तिव 
लसन्मुषठाढे देंषतदीनद्यालसुषवाढे १२ दोहा छष्णकष्ण समिर 
तसहजभक्तप्रानतजिदीन कष्णरुपातेकष्णजनभयोछष्णमहंळान 
॥ १ ॥ चीप तवमोषमकरश्रीजदुनाथा परस्योकालितकंजकर 
माया १ लेतसपरसतुरतजदुवीरा जरोवसनसमभयोसरीरा ३ मृ 
तककरमपॉडवसवकीन्यो जदृपतिताहितिलांजलिदीन्यो ३ तव 
भीषमकहँसुमरतसारी आयभवनसंजुतगिरधारी ४ कृपासिंधुतव 
सभासजाई वोलिधमनुपकह्योवुझाई ५ जोजोतुमकहमीषममा 
वा मतिमहांनउपदेससुनावा ६ सोनसुन्योदेष्योकहुंनाही भाषहुँसं 
त्यभूपतुवकाही ७ अ्रतनोमोहिनमरमनरराई जदापिविदतजगमो 
रबडाई < जोवसकरनमोहितुवकामा तोभीषमउपदेसलिलामा 
3 खतिपुरानसिद्धांतविचारी करहुश्जचणसद।सषकारी १ ० भीष 


मभनितसरसजगमाहीं मोहिअसश्जानपयेको उनाहीं १ १अरु समा 
नभी ॥ 


षमसंसारा अहैनमोहिमक्तभवप्पारा १२ दोहा श्रसप्रकार 


| 
| 


भक्तविनोइ ॥ २३५॥ 

तपधर्मक हे वहा वी धन तवयान आपसुमारेहर हारिकाकियोगवन 
भगवान १एहअदभुतमनहरनभव भी षमर्चारि तपुनीत मै की न्यो संक्षप्त 
कठुकथनहरनभ्रमभात २कुमातेविनासनसुषकरनजरनतृविधतपसू 
ढज्ञानध्यानदायनविमलसकलसुमंगळमल ४ रुष्णकमलपदप्री 
तिनितदेनसुजससंसार दुरितदाषदारदसमनदमनमोहमदमार ४ इ 
तिश्रीमन्महाराजाधिराजजंवूक।श्मीरादनेकदेशाधिपतिश्रीरणबी 
रसिहाङ्ञतभगवद्गक्तिसारमीयांसिहरुतभाष।भीषमचरितंसर्गः ७ 


मक्तविनोद ॥ २३६ ॥ 
श्रणगादाश्रवाचरितँ दोहा जासुरुपातवद्रक्ञा नाहज्ञानसखदा 
नत्रपत्ममलकलजो।निहग लेहिंविदतजञगजान १ अरुजहिरुपा 
कठाक्षितेहों हिमूकवाचाल पंगुचढाहिंगिरिवरगहनपायप्रसादळपा 
ल २ असकरुणामृतर्सिधुकेसुमरिचरण जलजात संतसुजसगुण 
विमलकछु करहुकथनअवदात ३ चौपई विष्णुचित्तर्कन्याइ 
कगाई गोदाअवानामसुहाई १ तासकंथाअदभत सषदानी इहां 
भननकळुकरहँ सुवानी २ विष्णाचित्तकनवलालिलामा विरचित 
रस्योतुळुसि्जारामा ३ सींचततासुदिवसइकताही मिळीएककन्या 
मुनिकाहीं ४ देषिसीलनिधिरूपकमारी लागिदयान हिं सके सहारी 
५ सुताजानिअतिप्रीति समेता ल्यायहरषितहिरुचिरनकेता ६॥ 
शेगतालुपालनमुनिराइ तवनिसिस्वपनदीनजदर [इ ७ जवहमको 
_वुप्धरिछाना धराउद्ारविदतजगकीना ८ तवप्रो मेद तिञ् 
सनाद कॉनपयेपजाप्रभुतोही ९ रीझहकोनजनन सिवकाइ तब 
“््ाताहसमुञाई १० पजासुमनमोहिपयलागे आसल्षवनसज 
नअनुराग ११ कातननाममोरसंसारा करा हअनन्यजनानेरधारा 
गर तापरमपश्परनुरागनथारा छे हवजायपाक्तवरजारा १३ तात 
“भउपवसबुहावा हृहयराषिमेदनिमनभावा १ 9 भईकन्यकारूप 


'नवाना तुष्हरेभवनवास रुचेमानी . ५ जोराहिहो सेवतएहिका 
हा त३१हरे कठुदुलभनाही १६ दो 


1 असरजनी देष्योस्त्रपनवि 
ष्णाचित्तमातिधीर उठेप्रातगुनिभागवड 


वदन रटतजदुबीर ॥ १.॥ 


भक्तेविनोद ॥ २३७॥ 
बौंपई जातकरमकन्याकरकीन्पो महांमोददैपतिमनलीन्यो ५ 
तमपपापर्केन्याजवसोई जुवावसकहंप्रापतहोई ३ रुष्णकमल 
पप्रेसजुडानी कृष्णकृष्णनिलबासरवानी ३ सुमनमालहारिहेतर 


ज्रि हरिगनविमलसजसमषगावै ४ सुपनप्नालवनमालसुहाव 


त ताससप्रेसरचितसनभावन ५ विष्णाचिचनितदासनरीती रंग 
ताथकलभवनतप्राते| ६ जायश्रनुपमहर्षतरताई देतरुचिरनि 
जकरनचढाई ७ एकसमयगोदामनमाई ललितकरनानेजमालर 
चाई ८ सोंलीन्योंआपनउरधारी पुनिकरगहितमुकुःसुकुमारी 


१ निजसजघजकलदेपनछागी त्प्रामगयेतर्वापतुवडभागी १० 
* छषिउछष्टवनमालकुमारी नूतनाविरचिललितमनहारी ११ रंग 


पवनद्रुतजायप्रवीना प्रभुहिकरन पहरावनकीना १२ दोहा रंगना 
पमगवावतव देषिनवलस्रजनयन विष्लुचित्तकहंविहलिमुषभनेल 
ठितमृदुवन १ चोपई गोदाकरजठी स्रजजोई पहिरावह मोरेत 
बोई १ जदपिललितएहमाळतुम्हारी पैमोहिगोदाकरअतिप्पा 


~ ~ 


ध २ तुवनवीनसाचितेअ्रधिक्ाई  सोजूठिमोरेमनभाई ३ 


/ शाचित्तस निभगवनवाचा अपनेउर अतिआनंदराचा ४ 


ति ० ० 
पतासहि तवन मालहिंलीन्यो रंगतायक हअरपनका नया 
१ तवभगवनगे[दाकहंदषी भनेव चनजुतरुपावस षी 
राषहुलुताहभवनानिजज्ञानी हमव्याहवडाहर्ववरठा 


i विष्णाचित्तसासनप्रमुङी।न्यो सुतासमेतगवनगृहकन्य। ८ 


भक्तविनोद ॥२३८ ॥ 


एकसमयगोदासुकुमारा हराषेपितुहित्रसवचनउचारी ९ तातबि 
दतबह्ोडमझारा केतीदव्यधामनिरधारा १० सुंनिपुनोतगोदामृष 
वानी विष्णचित्तमानससुषमानी ११ जेतोंदेव्यधामहारपावन छ 
गोहर्षिविजसताहँसुवावन १२ दोहा सुनगोदेमराक घनसावधा 
ननिरधार श्रीविकुठनिवसैसदाश्रावसदेवकुमार१ चौपई पुनिआ।ो 
दढोकज हिनामानिवस्ततवनसंकरवळराम। १ लोकप्रमो द परघन्नसृहाये 
कराहिनिवासहर्षलरसाये२ ्र्तामादलोकछविछाजे सानकूलञ्र 
निरुद्धार्वराजे३ सेतदीपमहंमंडिनसंता वर्सेछारसाईभगवता४ वदरी 
धामनामजाहिगावा नरतारायणकेमनभावा ५वसैजाग पतिहारि प्रद 
कामा नेमषारतीरथश्जमिरामा ६ मुक्तिनाथमहंमुदितविराजेसालिग्रा 
मइमतछबिछाजे ७ वसेञ्रबधसियसानुजरामा जदुनंदनमथरा 
कियधामा ८ निवसतविश्वना यकलकासी तारक मंत्रदेततभ्रबना 
सी ९अ्रभयकरतजगजीवनकाहीं सिवसमके[उदारवियनाईहीं १० 
खबनीनाथविदतजिननामा कियःञ्रऋतिञ्रमलनिजधामा ११ 
दारवताजदुकुमदमयक्‌ सरनागतसवहरनकलक १२ जनदनदन 
नामकेहाने ।तिवसतनदयामवरसाने १३ वंदावनकलकजबिहा 
* कलिएजानेतनवलसवारू१ ४ कालीहदगोविंदसहायें गोवर 
नागरधरछावेछाये १५ गिरिगोमतसेपरिमगवाना हरीद्वारजदुप 
जलमाना १ ६दो ० निवसाहिसंतसमाजजतगयागदाधरदेव बै 
(विवरमरहपमारगराजञजगसेव १ चोपईगगासागरकपलळुपाटी 


भक्तविनोद ॥ २३९॥ 


्वग्रामभरतसुषशाला १ जानाकिळषनसहितरघुनाय कनिबस 
| तचित्रकूठसुषदायक २ विश्वरूपप्रभज्ञेत्रप्रमासा कूमक्षतरकूरमहरि 
वाता ३ जगनायनीलाचलवबसही जुतवल्मद्रलुमद्रविलसही ४ 
। तसिलनरसिंहवसैया गदानाथतुलसीबनछैया ५ खेताचलम 
हैनरहरिखामी कराहवासनिजजनञ्रनुगामे। ६ क्षेत्रपरातमदेष 
विताप्ता तहस/षीनारायणवासा ॥ ७ ॥ गोदावरिकेतीरसुहाई 
पर्मपुरीसभसंस्त्रातगाई ॥ ८ ॥ तहांहरनसवसंतनपीरा जोगा 
बंदवलेजदुवारा ॥ ९ ॥ ळष्णावेनातोरसुहंता बसेग्र॑ध्रनायक 
भगवंता १० घामअहोवलसुपरनरगरहीं श्रीनर्रसिहवासतह 


करहीं ११ वरदराजकांचीसुषमाना पेडरपुराविहलभगवाना १२ 


| र) 


[ 


दोहा सेसाचलमहधामाकिवेव्यंकठनाथसदाहिं नारायणनिवसै 
पुदितिश्रीजादवशिरिमाहिं १ चीपई नारसिहघठिकागिरिराजे 

कांचीवहुरिरुचिरछविछाजे १ पारथसारयिपूरनकामा पुनिज 

पोक्रकारीश्रसनामा २ तहांरमापतिधामसुहावन तहिनगरी दक्ष 
| दिसपावन ३ निवसहिंभकसतसषदाता नरहरिनामजासवि 
, शता ४ पश्चमदिसातविक्रमद्याल्‌ करहिवाससरणागतपालू * 
| गदसरोवरतीरसुहाये बसहिंविजेराघवरधुराये ६ वीक्षारम्यक्षेत् 
गभावन वसैवीरराघवजगपावन ७ त्रोतादरीहरनदुषदींना रंग 
भिपभुआश्रमक्रीना ८ गजनरीगजञसोकानिवारन श्रीहारिवस 


= 


'ेननभवतारने ९ कर्शहृवासबीलिपुरञ्रीमरामा श्रीवळरामनाम 


भक्तविनोद ॥ २४० ॥ 
छुविधामा १० क्षीखतीकरतीरसुहाबन पुरिगोपालललितमन 
भावन ११ . श्रीगोपाळाविराजतताहीं अभयकरतजगजीवन 
काही १२ जेश्रीमुष्णक्षेत्रछितित्राज्यों कोलरूपह रितहांविशज्यो 
१३ तरानगरसुदक्षणमाहां बतेंकमळलोचनप्रभूताहां १४ कावेरी 
मधतहांसहावा दीपएकभासतमनभावा १% रंगनाथमगवान 
सहाये तिवलाहिंतहांजननसुषदाये १६ दक्षणरामक्षेत्यकजाहाँ 
बसहिंरामजुतजानकिताहां १७ श्रोनिवासकलक्षत्रविसाला तह 
परनभगवानकपाला १८ सुवरनवगरएकळविरासा सुररनमुष 
प्रभतहानिवासा १९ पुरोव्याघ्रनामिकअसजेहू तामधमहांवाह 
प्रभुगेहू २० दोह! व्योमनगरमहचित्रहरिकराहिवाससवकाल क्षेत्र 
उत्पलावरतमैनिवसतश्री जदुपाळ चो पई १ मनिकोर्ठामहंदीनदया 
ल; वसहिंमहांप्रभुग्रानंदशाला १ सागरतरिळष्णपुरमाहीं निवस 
महांरुष्णप्रभुताही २ विष्णुक्षेत्रयकसंस्त्रातिगायन वच्तहिंअनंत 
भक्तिकरदापन २ कृष्णक्षेत्रजुतसंताविकासा तहालषामेनारायए 
वासा ४ स्वेतसेळयक निगमवषाना वसै सांतमरातेभगवाना ५ अग 
निहोत्रपुरविद तअनूपा तहांवसाहिंवावनसुरभपा ६ भार्गवक्षेत् 
जवनमाइँछावा तहांनिवासपरसुधरगावा ७ उप्रहोबिकुंठनगरयक 
रामा वलहितहांमाधवछाविधामा ८ विदतगरिष्ठक्षेत्रजर्ग 
पावन सपाभकतहंतसाहसुहावन ९ करसुदर्शनप्रमुदुति 
रासा. चक्रतीथमहंरुचिरनिवासा १० कुंभकोनपरि 


भक्तविनोद २४१ ` 

गारा सारंगापानिदहनपगधारा ११ तीथकल षहरन यकनामी 
बत हिगजेद्रमोक्षप्रदस्वामी १२ दोहा दक्षणदेसप्रासिद्वयकचित्रक 
टत्रसनाम तहाँवसाहेगोविद प्रभू जननकलपद्रमकाम १ चोप 
६ पीउत्तमाजिजगलसहीं तामधईसञ्जनुतमवसही १ खतस्तेळ 
महकियेनिवासू पढ्मविलोचनविश्वप्रकासू २ पारत्रह्मपारथपुरमा 
हीं करहिसफलजगजीवनकाहीं ३ वृद्धपुरोवृषञ्जास्नपस्वामी सा 
बंदवसाहे जननअ्रनुगामी ४ सरतेपुरीसरन्यसुषकारी संगमनगरि 
अ्रसँगमुरारी ५ धनुषक्षेत्रजगदीखरगाये कालमेघमुगदरपुरळा 
पे ६ दक्षणमहँमथुरासभधाता तहँसुदरप्रम वसहिंलिकामा ७ 
' पवराजनामकप्रथुजोहे निवसाहिंवृषपरवतमहंसोई < वरगुनक्षेत् 
उस्पथलभ्राजा नाथनामप्रभुतहांविराजा ९ रमापतीकुरकापुरिल 

हों गोष्ठिताथगोष्टी प्रवसहीं १० दर्भसतमहंसिंध॒किनारे भूमिस 
नरपुनंदुपवारे ९१ धन्वीमंगलनगरउजागर बिषसहिकान्हकृवर 
नागर १२ दोहा भवेरक्षेत्रमहविदत आस तिगमनिरूपनकीन 
१छसाली भगवानतह वसहिहरन दुषदीन 9 चौपई नगरकुरंगए 
| भ्छविरास तहपूरणप्रमुश्रैँहनिवासी१ तटिथलनगर रुचिरमनभा 
तषसहिवष्णवपतहांसुद्वावन२ छुद्र तरिततटपरमरसाला अच्युत 
गमविदतजगपाला ३ भद्रप्रीमहंसंत्रतिगाे नामञ्रनंतसनप्रभु 
जि ४ एहिविधिविपुपुन्यथलमाहीँ विग्रहदिव्यवसेषसुहाहीं५ 
भपिनिकरसेवनमनराचे चारिपदारथडेहिँसुसांचे ६ दिन्यरूपजे 


भक्तविनोद ॥ २४२ ॥ 
सकलवषाता तिनकरचरणा मृतकियपान।० हांतमुचितदूषनसमु 
दाई छेहिसहजजगसदगतिपाइ ८ हरित्राततनजःहअनुरागा 
कियोनतेऊपततहतभागा ९ पितमषलानप्रवाधअसन।|क गादेभ 
इमगनसुषजीके १० हरिम्रतिसवसत्यविचारी वारबारउरवादिकु 
मारी ११ दोन्योतजिभरोससवकेहू. कीन्योरगनाथपदनेहू १२ 
दोहा विरचिललतवनमाल नितनवलपठहिप्रभुकाहिं रंगनाथसोव 
तजगतदीसतनयननमाहिं १ चोपई इकसतग्रष्टदिन्पहरिधामा 
- भारतषंडविदत अभिरामा १ ॥ सुनिप्रभावतिनकरमनभावन रंग 


> 


नाथपदपंकजापावन २ भईनिरतर्गादोदिनराती प्री 
प्रतीइनहृदयसमाती ॥ ३ ॥ देषिजनकञ्रसप्रेमनबी 
ना रंगदेवचरननमनलीना ॥ ४ ॥ रंगनाथकीकथाअनूपन 
लगेकरनसानंदनरूपन ५ सुनगोदेसादिरमनलाई रंगनाथकर 
गाथसुहाई ६ एकसमयतपकियेविधाता प्रकठेदेषिभक्तसषदा 
ता ७ सुंदरस्थामतामरसकाया चारुचतरभजरूपसुहाया ८ 
निदरतवदनकोटिबिधुसोमा बाळतिलकचदनमनलोभा १ श्र 
गदादिभूषितवनमाळा वसनपीतउपवीतरसाला १० मकरा 
तकुंडलकलक ना पुंडरीकलोचनळविषाना ११ दोहा मोर 

टमाथवनभनेवचन भगवान मागहंसवतचतवदनमों हि प्रसत्य 


जियजान १ चापइ तववाराचअसविनयबषाना हमरेएहलालस 


ee 


भक्तविनोद्‌॥ २४३ 

अगवान! १ तोहिपूजवकरिकेमषभारी सोप्रनकीजैगिरिधारी 
२ करहजग्यविषेकहसुरनाहां पुन्यक्षेत्रकुसमतिवनजाहा ३ 

भरसक हिभयेळुपतसुरत्राता विधिजुतरच्यो जग्यतवधाता {४ तहां 
रतीसञअसुरसुर चारन अआयेविधिमुपदेषनकारन ५ इक्ष्वाकमहारा 
जसहाये निजसमा जसज़ततहआय ६ पूजतरहवाराच तहाहा रग 
तायपूरातिमषमाही ७ सोअनंतछविकोनवषाने नृपहक्वाकुविलो 
किळुभाने ८ करिदरसननरनायकपाबन भूरिभागनिजगुनतसुहा 
बन ९ विधिसोकहतजोरिजुगपानी मोरविनॅतिदीनवरदानी 3० 

रंगदेवमरतिछविपागी एहिपूज़नमममतित्रनुशागी ११ जोमोपै 

करुणाप्रभतोरी तोफरकरहुआसएहमोरी १२ मूरतिरंगनाथभग 
वाना मोहिकीजपजनहितदाना १३ सनतवरिचमन्याञ्रसवागा 
करहभपतपमरतिलागी १४ तोतुवएहिपरजञनत्माधेकारी व्हि 
बसिभपउपकारी १५ सिरघरिहितकवचनविधिराई कन्पातपस 
रजतठजाइई १६ तवनृपदेषउग्रतपभारा सानकलबिषिश्रवधासि 
धारी १७ दोन्योरंगनाथभगवाना महांप्रमोदभूषमनमाना ३८ 
तवतेरघकलकेनरपाले रंगनाथप्रभदीनदयालि १९ मान्येनिजक 
लदेवसहावन जवरघनाथपतितजगपांवन २ दोहा काररणरार 
मकारवहमारिअ्सुरदसकध सियेळषनजुत्रवधपगधास्थीकृपाप्रन 
षे ३ चौपई तवरघपातिसनरावनभ्राता आयोश्वधपूरसदगाता 
१ सोविदायज्ञवहोवनलागा जोरिज्जगलकरमनअनुरागा ९ ९ 


मक्तविनोद ॥ २४४ 
पतिसोञ्जसविनयउचारी प्रभुविजोगनहिसकहुसहारी ३ तास 
तिहृढदोषिरसाळा रगनायताहदानरुपाळा 8 दनुजनाथश्रसभगबन 
पाई गुनतभागानिज्ञाविपुलवडाई ५ वारवारपदवारे 
'षरारी चस्योलककहवेगसिधारी ६ जवकावोरेतीरकियञअ्राना त 
हांसुनेमतासकछुठाना ७सोजवभयोसमापतताहीं लाग्योचलनदे 
सानेजकाही ८ रंगनाथकहंवहुरिउठावन भाउदुगददनुजकलभाब 
न ९ जदापिजतनबळक्कियोमहाना तद्‌पिनउठेरंगभगवाना१०त 
व्रवोरव्याकलदुषपाणा वईनिरासीचतरोवनलाग ११भईगगनत 
वगिरासुहाई करहुनसोचानिसाचरराई १२ तिहरेक्षाअ्रवनहमजाइ 
एहिथळवसवरुचिरसुषपाई १३ यहभूमाभावतिपृयमोही कहहुस 
त्यमानसरुचितोही १४ जोतुमरेमनममञअ्रजुरागा तोनित दिवस 
भक्तवडभागा १५ लकतेंप्रतिदिवससिधाई करहमोरपजनद्तग्रा 

१६ दाहा जवसुमशतुवमोरजिय करहुभक्तत्रतधारि होबप्रकट 
भतुरततवपुरवहत्प्रासतुम्हारि १ चोपई गनायसासनसुषदाई सिर 
वारवादचरनदनुराई १ गयोले ककडंवेगसिधारी सुमरतहदयभक्तम 


यहारा ३ तवतेनित्यप्रोतिजञतःप्रा कारपजनप्रभज्ञाहिं पराई ३ वसि 
कविरिरगमावंता तस्थे।पततजगज्ञावअ्रनेता र्जा मदिरभगवान 


निवासा विसकरमानिजकरनप्रकासा ५ ललितदिव्यदिपसपतप्र 
कारा तहांवसेहारिभक्तउदारा ६ सुनिकलकथारंगभगवाना परममो 
दगादतनमाना ७ इकसतश्रष्टरूप जाने सवतै आधि करंगप्रमु 


भक्तविनोंद ॥ २४५ 
शनि ८ कह्योजनकसनवचनवहारी मोहिकबमिलाहँभक्तचितचों 
श ९ रंगनाथभगवनजगपावन मुनिक्रापसंतसुरनमनभावन १० 
दष्णचित्तगोदेसुनिवाती भनेवचनताहिप्रीतिपछानी ११ पुत्रीमा 
पसार्णवतकीजै तबपदसरनरंगप्रभुलीज १२ वैदावनगोपिनजुत 
प्रीती धास्थोएहत्रतविमलसुरीती १३तबतेभईसकलसुपपाना पा 
यनेदनंदतबरदानी १४ जनकक थनअससुनतनवीन्यो गोदेमा 
गसोाधव्रतकेन्मा १५ पदनप्रवंधविरचिमनभायन त्रतकरिमधुरक 
रहिकलगायन १६ मगनप्रेमतनकरसुधित्यागी रंगनाथदरसंन 
अनुरागी १७ एकादिवसानीसिस्वपनलिलामा मिलिगेतासुरंगघ 
नस्यामा १८ सोरठा चौकेउठीततकाल लागीचितवनचहनदि 
: स सोमूरतिनंदळाळवषिनपरतव्याकुलमई १ चौपई ततवे 
ठतविचरतजाही सोवतजागतगावतमाहीं १ रंगनाथमुदु 
प्रतिनीको  देषतरहतसदापूयजीकी २ दिनदिनिरँग 
प्रेममदमाती लेतनविरहतपततनसाती ३ चदनवगगरेइकका 
ला जग्योविजोगदगनमदळाला ४ विप्रसताइकतासुसहेली सु 
दरनाशारेरूपनवेळी ० देषितासदषपछनलागा कानसाचवसतु 
वैधातित्यागी ६ नईमलीनवदनसाषप्यारा करहप्रक टमाहममउ 


पारा ७ तबगोदेक हिगिरालिलामा मोहिसपनेछालगघस्यामा 
८ दैदरसनमेळपतमुरारी तवतेकलनपरतकडुप्यारी $ कहेडज 
पृतावदनमुसक्याये विविधरूपभगवानसुहाये १९ कवनरूपसात 


भक्तविनोंद॥ २४६ ॥ 
रावरिप्रीतो लिषहचित्रमाहिहाहश्रताती १3 तवगादमानसञ्जन 
रागी हरिकेचित्रउतारनलागी १२ जवतहिरगनाथमनभाबा 
चित्रचारुउरवस्योसुहावा १३ लिषततासुमानससकुचानी नमतन 
यनकरकपिललजानी १४बोलीमदमद मुसक्याती एहछलियासुप 
नेमाहिराती १५ मिल्योअलीदुरिगोततकाला तवतेंजरहुँविरहंन 
लवला १६ वोलीविप्रसुताहितकारी कुनगोदेममप्रानपयारी१७ 
जोतोंसेमिरोसतिनेहू तो मैरंगनाथप्रभुएहू १८ देहुमिळा यसपीप्रण 
मोरा हो।हिमनोरथप्रनतोरा १९ तवगोदेवोलीकरजोरी अवजी 
वनगतितुवकरमोरी २० रंगभवनद्रुतजायसनेही पियसनकहहुद 
साममएही२१ गोदेवचनसुनतसषिप्यारी रंगभवनद्रुतचलीसिधा 
री २२ दोहा प॒थममनोहरवागमहजहेबसंतछविळाई गईनबल 
नागरिसषीउरप्मादसरसाई १ चौंपई तहँदेष्योइककेतु कतासा 
मदुछसजकलकसमाविकासा १ तहांविरहं कुळश्री पातिहोई लोट 
तकळनलेतपलसे।ई २्विप्रषृतातवनिकटसिधारे। हरिपूछेमुदुगिर 
उचारो ३ भ्रहोकीनतृमकोहतलागालोटतःप्रवनिविक लसीधित्या 
गाधतवभगवानकह्यो ्रसटेरी गोदाविरहविक ळमातिमेरी ५ क है 
इकानतृमकारनकही मोहिप्छ्योश्रसवचनसनेही मेतोरंगनाथ श्र 
[ऊहा तुवकारनञ्रगमननिजकैहों७तवनागरिसबिमषमसंक्याई 
सफ छकाजानजगुनतश्रलाई ८ माहिगोदप्रभदीनपठाई तासरत 
वरननइतआइ ९प्रियाकोनामसुनतभगवाना बोलेवचनजोरिजुगपा 


भक्तविनोद ॥ २४७ ॥ 
। १० जासविरहंव्याकुलमातिमेरी तुवतहिनामकद्योमुषटेरी ११ 
अवतहिकहहुंकुलठकलमोही पठयोकीनहेतइततोही १२ दोहा 
बजी जोम छ ष ङनाळहि उ१पाहेशाने सोइतुवप्रातमाहित पठ 


॥ पोपपगोदेरातसाना १ चापइ लाजयलालतमालाचतचोरी भन 
वासकछुवचननिहोरी १ माहिसुपनेमिलिनंदकसोरी दैदरसनलँग 
परचितचोरी २ मेलिञ्ज पांगदुँदद्गटोने दुरेतुरतमदुरयामसलोने ३ 
तबतेबिरह्रनलमोहिदहती जुलकतजियनपरतकलसाँती 8 औं 
सोकोनकरतकोऊकांही वाहपकरित्यागतप्रभनाही ५ भनीवदन 
गोदेजसवानी दीननायर्सोसकलवधावी ६ काहकहूंताहदसाउचा 


रीनायविरहँदारुनदुषमा री ७ प्रभुविजो गतेदिनदिनकाया हातजात 
. दूबरिसुरराया ८ षानपानसबदियोविसारी प्रभदरसनतञ्रभिलाषत 


प्यारी ९ चारुचोकमुकतानसवारत नाथामेलनसुभसगुनविचा रत 
१०विकलतवहीनर्मानजिमिवारि तिमितरफततुवडिरहमुशरी ११ 
वारवारकाकरहवषाना मिलहंवेगनतत्यागतप्राना १२ जानाकिहे 


तुसस्तपतिबाधा हन्माप्रचारिसमरदसकांधा १३ सिसुपालादगर 
बनपगारी ल्यायेरूकमानिजीतिमुरारी १४ दोहा मरीवारउदरितुब 


काहगहीनिठराई दीनदयाड्रमकलपकसदीनदयाविसराइ 3 चा 
पई द्रपदसताजगनाथउवारी गरुडछाडगजकीरषवारा १ वृज 


गोपीगौतममनिवाळा प्रमसमरतसवकीनागहाला २ मेहुनोधष 
दपद्मञ्जलीनी मोपेंक सनदयापप्रभुकीनी ३ कोनतकमरामिराना 


ता हाय छि यभक्तवरद।ना भु जानिश्रनन्पचरतानजदासा के 


तच्चा CE ज 
थॅशॉशशशिन हे पा जारि 


भक्तविनोंद ॥ २४८ 
रियगह्णलपिदरसनश्जासी ५ सुनिर्साषवचनरंगगवाना प्रेमनेम' 
गोदेद्ृढजाना ६ भनेनेह पूरितमदुवानी सुनहुसत्यसहचरी सया 
नी ७ जवगोदासुधित्रावतर्जांके तवमोहिकछुनसुहावतर्नाके ८ 
चितचकोरचंदाजिमिराती चात्रिक चहतरहताजिमिस्वाती ९ ति 
मिगोदेसमरणहमठाना छटतसषीपलकनाहध्याना १० गोदेबिर 
हंविकलमतिमेरी तुवमुषसुनिसदेससाषिएरी ११ 'प्राजभरोसक 
छुकाजपश्रावा तुवनेहानेकछुधीरबंधावा १२ दोहा रंगनायग्रस 
भनतमुषपठितमाछ निजप्पारि सपितेसादग्लेतकलकंठलीन बुत 
धारि १ चौपई तुनहुसषीतुषमालनदीना मानहुप्राणदानमोहि 
काना १ जोहमआजमालनहिपावत तोतनतेजियरोकढिजावत 
२ असकाहिकमलमालगिरधारी करसुंदारजुतजुगळउतारी ६ स. 
विकरदीनहरापतगव्राना बहुरीवदनमृदुवचनवषाना 8 जायदेहु 
साषिपयकरपानी पठीमोरयहजुगलानेसानी ५ कहहुवहरे 
असवचनसुहावा कुरकानगरराचरमनभावा ६ हमरोंसुभगरवयंव 
रछावाह तहअबतारसकलममश्रावाहैँ ७ सररिषिदेवमहांरिषिसा 
पे जारहसुजनमक्ममझारी ८ तहेतुवकरनमालसुषदाई परिहँग्र 
वरिमावममञ्जाइ ९ तवतुह्यारमनवाऊितकामा होहिरुचिरफुर 
तज्ञातरामा १० हारमुखसुनतगिरासुखदेनीा लष्यामाचितदषभई 
विरहिनी ११ करिप्रशामपदपदममुरारी लेविदायद्वतचलीते 


भक्तविनोद ॥ २४९॥ 


| प्री १२ दोहा गोदेपेश्रलिआयतवहरषपूरिमनमाहिँ कमल 
पढपद्रावईनईनागारेकाहि १ चोपाई पुनिप्रीतमसंदेसवषा 
गा सुनतपायगो देमतुभाना १ वाखारमानसञ्चनुरागी हराषिता 
आपदर्वदेनलागी २ सपितुवसमनश्जानहितकारीजहितूड तदुषली 
उउबारी ३ वीरकीनउपर्कारनयोरा एहनिवणाकिर्महों हिंनिहोरा 
१ गुनतसनेहरंगभगवाना पांचसातजवादिवससराना ५ बि 
शुचित्ततवसमयावेचारोलियेसंगदाहतासकुमारी ६ कुरकापूरि 
कहंधल्यासेधाई वछछभदेवनामतहराई ७ सोहुँसजायसैन चतुरं | 
गा गवन्यो विष्णुचित्तकरसगा ८ आ्रायेक्ररकापुरसुषछाये तहा 
खामिसठको पहु्राये ९ आ्रोरहुमु तिरिषिविप्रनरिंदा आयेविद्ष 

| श्रचारजवदा १० पवष्णचित्ततवउरहरषाई लीथेनिकठलठको 
| पढाई ११ सकलमर्मतांकेसमुझावा तबसठकोपनरेसवुलावा 
| ११ दोहा वल्लमदेवनरेसकहंऊसनदेसमुषदोन सुमतिमधुरक 
| पि।जज्ञततृवछितराजप्रवीन १ सजहुस्वयंवरकररुंचिरसकळ 
| माजझनूप सुनिलागोविरचनज्जथाउचितभूपकविशूप २ चौ 
पि पाई रचेउतंगमंचवह केचिन पाचितमणिनमनुमानससवंचित १ 
शेवतानचारूचहुंवोरा फर्वासुफरसखरसचितचोरा २ बिछेवि 

| *नछेजछविछाने जरक सिढुगधफेननिदराने ३ खासनदिव्याद्‌ 
| रित आयश्वनिमनुङदरसुवासन ४ चापो 

त्रकृतचित्रतसारी ५ वनविततवरावावधवजाक रच 


भक्तविनीद्‌ ॥ २५०॥ 
नारविररंम्यमनहारू ६ विरचिकुसमकलासाचेतवारी सरलवंक 
चतुकोनकयारी ७ सुभरतकदळिकलितवहपांती देषिदेषिचित 
लेतनसांती ॥ ८ ॥ करतकरदेववाचत तुटेना चारिषेभसोभितच्च | 
हुकोना ॥ ९ ॥ तहांदेवरिषमिहारीषीसा त्प्रायेसुरनसहि | 
तसुरईस। ॥ १० ॥ भपभमिमंडिलसमुदाई जश्योजमात | 
जगतजनुआई ॥ ११ ॥ वेठेजथाजोगसवकाहू मुनिसुरसंत ं 
विश्ननरनाहू १२ कोन्हपरस्परसादरप्रीती जथाउचितवंदनसुभ 
रीती १३ आचारजनिजानिजकतरूरी लगे प्रवधगानसुषपूरी १४ 
दाहा तहांत्रष्ट्ररुएकसतदिव्येरूपमगवंत सफलस्वयंवरकल 
हितआयेहपाअनंत १ चोपट्टं यकयकमंचनपरसववेठे गोदा । 
छविपयोधिमहपेठ १ पाछेरंगनायप्रमुआई ऊचमंचसोभातत 
साई २ मेञ्रासीनभक्तसुषदाता नेननलनिस्यामलमदुगाता ३ 
उरविसाळवनमालविराजी मूरतिकोटिमदनछविळाजी ४ चंदत 
[तळकमाथमनहरना मुकटमंडछविजायनवरना ५ निदरतवद१ 


विमलविधुसोभा अ्रलकस्यामसनिमानसलोभा ६ कचमेचकम | 
मधुपसमाजू वसनपीतद्तिदामनिळाज ७ उप्रससरूपभगवीत 
अनूपा दोषेदेषिसुरनरमुनिभपा ८ अहॉभागनिजगुनतसवर 
हमसमधन्यजगतवियनाही ९ कियेञ्रनकहठदुर्ळभजोई “ 
सुछभननभारसाई १० तहिआअवसरसठकोी पप्रवी ना विष्णु विरत 
भाषनकीना ११ अवगोदहिवोलियसनमाना होरी 


भक्तविनोद ॥२५१ ॥ 

बाना १२ दोहा विष्णुचित्तत्रतसुनतदुतगोदाहेलीनवुळाप | 
| वल्याईपटआभरननपसिषसकछसआाय १ चोपई गोदेरूप 
| प्वीहगुनषानी ते नळोकनायकमनमानी १ रतिरभेउरवासेवि 
धारी जासरूपछविचितवनहारी २ वरनिनज्ञायतासकछुसों 

परा देषिसकळसुरनरमुनिलोमा ३ तवपितुभन्योप्रीतिजुतवानी 
| जञापँतुझरीमतिहुलसानी ४ ताकेउरवनमालसुहाई देहुस्वयंबर 
 ख़ामिलाई ५ सघीनामजाकोअनुयाहा तहिसठको पवचनग्रस 
| काहा ६ इकसतअष्टरूपसुषदाये रंगनाथभगवानसुहायें ७ तुव 
गोदाकेसंगसिधारी कहहृतिनहुंगुननामउचारी ८ तवसषिगहित 

` कनकरगोदा लेग वनी उरपूरिप्रमोंदा ९ हरिकेरूपदि षावनलागी 
'कहिगुणनामठामञ्जनुरागी १० जांकेमैजुमंचाढिगजाती तहि 
| प्रभाबवरनतसुषमाती ११ दोहा श्रसप्रकारदरसातगनकथतसबन 
| बानि रंगनाथकेनिकटजवठेआईसाबिस्यानि १ चौंपई सब 
हूपनतंसरसवसेषे रंगनाथगोदेहगलेषे १ पुलक्योतनमनमोदे 

अंगा छक्योछवीमानसप्रमुरंगा २ करतमनहिमनर्वडमणामा 
| पवनमालकरनमदरामा २ रंगनाथकलकठसुहा३ सानकूछ 


शदोनमिलाई ४ जनजमातिअसदेषिसवाहीं जैजमुषस्कराहच& 
दभीवजाई & सुर 


माही ५ नभतसरनसुमनझरिल।ई हर्षिदीहद 
ऐमुनिमनमोदः्प़रपारा परिरह्योमगलससारा ® देषिदेग्यवपुन 
पनेतके भेविसमतसुरनरनपजीके ८ तहिछिनश्रापकमठभवत 


भक्तविनोद ॥ २५२ ॥ 
हांळागोसुरनसभासदजाह ९ भयेरंगप्रभुगरुडसवारारावैसासिचाए 
चमरकरधार १० मारतकरतावजनासवकाइ करकुवरकलउप्रन्न 
लाई ११ संमुइँद्रउरमोदप्रकासा धारेकरनकमलकलत्रासा १२ 
सरकिन्नरगंधर्वतनाना साजेनिजनिजरुचिरविमाना १३ कुरका 
नगरतहांमनळोभा श्रीवेकुंठदेतमनुसोभा १४ दोहा विष्णचितर 
कहेधन्यधनकहतधन्यसबकोय  जाहिप्रसादहमत्राजजगसकर 
रताथहोय १ चौंपई पानिकरजोरिरंगप्रभुम्रागे विनयकस 
नमृतगातैलागे १ श्रीसठकोपभवनउतसाहू नाथसुतासनकरहु 
विवाहू २ एवमस्तुभगवानउचारे विष्णाचेत्ततहंपूर्वसिधारे १२ 
च्याविवाहसकळसुषदाता सोनजायकछ॒वरननव;ता 8 देवऋषीम 
हंऋषीअचारज आयेतहंप्रधानमतआारज ५ सर्जेताजसवरुचिः 
विवाहू भवनभवनमंगलउतलाह ६ लागेहोनञ्रनेकप्रकार 


साजिसुभगवरवंदनिवारा ७ गहगहृध्वजापताकसहामे कलित 
केलसकेचनछावेछाये ८ विसकर्माकहभयोरजाई रचननगर 
रमपतातुहाइ ९ तासनदेसपायभगवाना सज्योनगरवैकँठसमात 


१० वापितडागकूपमनभागे चौकवजारचारुविरचाये ११ मंजु 
नवल्वाटिकाअरामा माणिनषचितकलकचनधामा १३ वोह 
णारुतमाळकदवकलकळपजंवविरचाय आवर्पवकदलीकिपेमन 
इथवाथरल्याय १ चौपई रचीसुमनवाटिकरान्यारीऔर हवर 
लिमळवारा १ वेलिवतानभानचहंपासा जुनसमाजारतुर 


भक्तविनोद ॥ २५३ ॥ 

विकासा २कूजनषगनदुमनवहुरूपा गुंजतञअलिकलसुमनअनपा 
३ जहंतहंविमलवारिवरपावन वहतसमीरतवधमनभावन भक 
सनहोयरम्यत्पुरन्यारी जहांभवननाथकपगर्धारी ५ आवेसुज 
नाविवाहअनूपा लियेसंगसुरमुनिसुरभूपा ६ असप्रकारजवपुर 
छबिराता रंगनाथतवचढीवराता ७ हरवरिंचिमातुछूसम॒दा 
ई वरुनकुवेरमेरजमराई ८ दिसनपालमहिपालप्रधाना दक्षज 
क्षाक्रन्नरसुरनाना ९ गीरवानगुरुेध्रवचारन निजनिजच 
ढिविमानमनहारन ॥ १० ॥ वानिवरातिइद्रापतिसंगा चले 
जातउरहरषउमंगा ॥११ ॥ अपसरादिगंत्रवकलगाना करतजा 
तमगतानतराना ॥१२॥ छविज्ञुतठत्रलीसप्रभुलोहा चलतचारु 
चांमरमनमो हा ॥१ ३ ॥अ्रगनिजंत्रकूटतनभकाहीं चिकरतनाग 
वा्जिंहेताहीं ॥ १४ ॥ धूमधामजुतचळीवराता करतकाळतका 
तकमगजाता ॥ १५॥ मागदसूतवदाजननानी करतजातावरदा 
वालिगाना ॥ १६ ॥ पठतवेदव्रह्माचलिञ्जागे लैखनिसानवजनब 
हलागे ॥ १७ ॥ मंदमंदतहंचळीवराता परवासेनउरसुषनसमा 
ता ॥ १८ ॥ दोहा धायेदेखननारिनरनगरसगरचहुवोर प्रभुमूरति 
उाकेसकलतकितक्रिलतनठीर १ चीपाई कहतपरस्परउरकर 
नारो अलिअनपछाबैदलहनिहारी 1 लळतस्याममुदुतूरातना 
का सषिसोहानेमनमाहानजीकी २ त्प्रसप्रकारजवद्दार 


सिधारे रें 
गनाथछबिश्रतलतवारे ३ मोरमुकटमाथेत्राभेरामा ४ यपूर्त 


मक्तविनोद ॥ २५४ ॥ 
पीतपटजामा ४ उरविसालसुरपालरुपाला दिपतकालित कोस्तमम 
णिमाला ५ प्रगदादिभूषनभुजभाये वर्नेनाथजसजाहिनगाये ६ 
कंडललोलकरनमदुवैना सुभगसीसचेहकसुखदैना ७ भालतिछ 
कश्रीखंडविराजा अधरविंवनासिकसुकलाजा < वदनमयंकसर 
दछविनिदा कुठिलाचिकरसेचकअलिवृंदा ९ लोचननलनिन 
बलम्र॒यवांकी निदरतको टिचेद्ररविझाक्ी १० वृषभकंप्रवल्प 
छद॒लषंडा नागसुंडभजदेडउदेडा ११ अंकसकुलसकंजध्वज 
धारी उदरसुभ्रवररेषमुरारी १२ दोहा सारदूलकटेकृपायतनवरन 
स्यामघनस्वाम अरुनचरतजळजातळाषिरीझिनिकरपुरभाम१ चो 
पाई तहमुकतानचौंकमनभाता प्स्थो।रेषिनपूररिमु दगाता१महरि 
षोब्रह्मरिषीहरषाई छागेपठनवेदसमुदाई २ तहाँरंगमगवानरुपा 
ला सुरतमाजजुतदीनदयाला ३ बैठेउरप्रभोदसरसाई सं;अनंद 
छावबराननजाइ ४ तहंत्रह्माअ्तिसेत्रनुराग हारचारकरवावन 


लागे ५ केराहइगानकळलमंगळन (री मरकरसकललळालतलछावं 
वार ६ हसगमानेमगसावकनैन नगारनबळमदळापकवेना ७ 


समययसरससुभवदनउचाः दातरगन[यकहुगारी ८ माणिगपदे 


वसमूहलुटावे सुरतरुकुसमनकौझरिलाबे ९ रंगनाचसोभाछवि 
नाका पुरनरनारिदेषिपयजीकी १८ 
| मममगनतनदसाविसारी 

वासज्जनजाहां १२ 


रहीचित्रबतचषननिहारी 
११ दारचारहूवैगोजवताहां गइवरात 
अऋमियपाकपावनसंँ 


भक्तविनो द ॥ २५५ 
भारू विंजनदिव्यअनेकप्रकारू १२ षडरसचारवरनिकिमिजा 
इं विष्णचित्ततहंदीनपठाई १४ जसरचिरहोजेनसुरकाही गो 
देजनककीनफुरताहीं १५ रिद्धासैद्वनवनिद्धसुहाईविष्णचित्तगृह 
सर्वसछाई १६ दोहा जनजमातिसवजगतकीसुरगणतेतिस 
कोटि षानपानपहरानकीलष्योनकनिटोटि १ चौपई भयीतो 
षसवकरमनभावा स॒रनरमुनिजनसकळञप्रघावा १ निजानिज 
सबनमनोथपायो महाँसुजसमह्मिडलछायो २ तवर्विधाविष्णांचि 
तगहआई भनेवदनवरशिरासुहाई ३ लगनबिवाहरंगभगवाना ए 
हिश्रबसरसवस॒नहुसुजाना ४ तातेकरहुहरषिसवकाहूमंगलनवल श्र 
मलउतसाडू ५ सवसठकोपआदिसानिराई गवनेजनवासाहे 
अतुराई ६ रंगनाथसन जायवषानी नंस्रतविनयजुक्तञ्ञगपानी ५ 
तवहुपालजुतसुरनसमाजा चालिआयेलपिसमयसुकाजा < विष्णु 
चित्तवहजवपगधास्थो सनकादिकसवस्वसतिउचार्यो ९ मड 
परचनरुचिरचत राई काहिनजायकछुलाबनताई १० खच 
तषंभकदली कलपावन पदमरागरुतसुमनसुहावन ११ दव्यासल 
परुतःप्रंडनसाभा सरसम।जळबिश्रदभुतलीभा १२ दाहा ।: 
पतदोपमणिझालरेझलकरतनचहुंवोर पात्रपुरठमाशेजठतकलज्य 
खतञ्ञनहचितचोर १ चौपई कंचिनरत्नषचितत्रनडाठांमाडत 
मंजुजुगळकलपाठी १ बिष्णाचेत्तकरहरषिमुरारी निजकरकमत्का 
हितसषभारी २ संजतसरसमाजसमुदाई कियप्रवेससुभमंड पर्श 


भक्तविनोंद ॥ २५६ ॥ ॥ 
है ३ तहंसुरह्मक्षाअ नुरागे 1000 लत स व लारों ४छ 
ग्योअचारहोनसुभरीती विष्णुचिततवसादरश्रीतो ५ प्रभुकहेर 
तनपीठंवेढायो महांमोदसवकरमनछायो ६ दक्षणदिसीगोदेग्रा 
सीना आनंदउदधिमनहुमनलीना ७ ताहावृहस्पतिञ्रवसरजा 
नो धस्थोकृसागोदेपितुपानी ८ विष्णचित्त्र॑जञालिजलधारी पक 
रिकलितकरकमलकुमारी ९ रहहिरंगपतिमंगलमूला तोपेंसदा 
पुत्र्रनकूला १° मोहिनजचरनकमळकलदासा गुनतरहाईँ 
नितावस्वप्रकासा ११ ग्रससंकल्पपठतहुहसाना गाहिकरकंज 
रंगभगवाना १२ दोहा गोदाकरकरनाथकेकारोविनंतिधीरेदीन 
चल्योजातजलचषनपथप्रेमविकलमतिकीन १ चौंपई पानिगृह 
एाजवभयोमुरास महाँप्रमादछयोछिततारी १ स्वस्तिस्वारतित 
हिडिनसुषभान्यो वदनरंगनायककहिदीन्यो २ ताहिछिनधरनि 
व्योमचहुघाही मच्यासोरदुंदभीमहाह ३ चौदसभवन 
जोतिध्वानिछाई सुभ्रप्रसनसुरन झारिळाई ४ विष्णचित् 


जगवनषननूला सुरनरसकल भनतञ्जनक्रल' ५ नेतिनेतिजहि 
निगमनरू $ 


पा धरिप्रतक्षतिजअदभुतरूपा ६ रंगनाथभगव।न सहाये 
ताससदनसुनव्याहनःप्राये ७ सिवव्रह्म[दिईद्रसुरताहीं रंगदेवछ 
विछकेसवाहीं ८ तवगोदेकररगगहाई दियोसपतभावरिहरषा 
रै ९ अनलहोमकीन्यो भगवाना विष्णुचित्ततवविनयवषान। 
१० ॥ दीननायममसवबैसञ्जता लीजैदाइजरुपानकेता ॥ ११ ॥. 


भक्तविनोद ॥ १६७॥ 


मोकहचरनकमळ निजकीजे अनुचरश्रमरीतिरतिदीज १२ । 
एवमस्तुकहिदीनदयाला कोहवरगये जुरीजहेवाला ॥ १३ ॥ 
भामनितहांगारिअनुरागी देननिसगरगकहलागी ॥ १४ ॥ अच 
तिकोउपठरपतसुरीरी हसिहलिकरत कूटकोउप्पारी ॥ १५ ॥ 
कोउकरचुभकदेतकरतारी त्रियविलासपरिहासउचारी ॥ १६ ॥ 
कोउक्रहतसषिदुलहनकारे पैसुसीलगुणनिप॒णनिहारे ॥ १७ ॥ 
गोदेरंगनाथमुषभावन मेंलतिहेलहकोरसुहावन ॥ १८ ॥ रंगदेव 
गोदेमुषनीकी मेलाहिंकोरसुषदमनुजीकी ॥ २९ ॥ सोप्रमोदःप् 
नमितसुषसोई वरनहिएकवदनकिमिकोइ ॥ २० ॥ भामनिवा 
` लवृद्धतरनैयां वारवारसवळेतवलळेयां ॥ २१॥ दोहा रंगदेवकरभयो 
आ्रसमवनमोदप्रदव्याहु गयेवहरिजनवासकहहरषिभवनसदनाहु 
१॥ चौपइ उदयञ्ररुनसठकोपप्रवीना जथाउचितमनहरषप्रली 
ना ॥ १ विनयवडाईभनतरतसांती कियेप्रतोषसुरनवहुभांती २ 
पायदेवसतकारमहाना लागेभननसुजसमुषनाना ॥३ ॥ सानंदवहु 
रिंगप्रभुकाहीं ल्यायेललितभवननिजमाह! ॥ ४॥ बिरचिवि 
| बिधव्येज्ञनमनभागे पाकपुनीतआनआधिकाये ॥ ५ ॥ नानाकंद 
मूलफलमेवा प्रभुहिजिवायकीनसुाचिसेवा ॥ ६ ॥ जेवनारावरच्या 
पुनिआना भोजनभररिदिव्यपकवाना ॥ ७ ॥ पटरसरुचरसुषद 
वमांती तहेसनिद्रवेदारकपांती ॥ ८ ॥ वैठिळग्याजवन [जवना 


॥ किपेजासरुचिजौनञ्रहारा ॥ ९ ॥ सुरनळीनजवभाजन पाड 


भक्तविनोंद ॥ २५८ ॥ 
१० ॥ दियेसवनकरपाननवीर। उम 
॥ सरमनिविश्रवदाछितराजे निज 


छागिंगई तवसभासुहाई ॥ 
घ्योमनहैमोदतिधनीरा ॥ ११ 
निजसजधजसाजिविराज ॥ १२ ॥ तवसठकोप 1वऽ्णाचतताहां 
रह वतर चारजनाहा ॥ १३ दिव्यत्माभरनवसनपत्तगाय सवक 
हंजथाउचितपहिराये ॥ १४ ॥ दोहा. सनमान छुन 
निकरिप्रतोषसवभाति छयोएकलकरराचिरउ अतिप्रमा 
दसषसांति १ चौपई करहसकळधनधनमु्णाई विश 
चित्करविमलवडाई १ हिनभयोहोहिससारा श्रसकमाज 
नसुजसउदारा२ विथरिसभापुनिविविधसराहता हराषरायजनवा 
सवराती ३ चौथादिवसरगपातपावन निजसुसरालकोनकेछआवन 
४ तवतहंउचितजयाविधिरहउचोथीचारचारुसबभयउ ५ तहि'ने 
पिरंगनाथअभिरामा निवसेविष्णचित्तकलधामा ६ गार्दसाहतई 
रषमनलीने हासबिलासरापरसभीने ७ तबनिसिसेषडंड चतुपइ 
सठकोपादिप्रवरमीनराई ८ आचारजजन ज्ञारिसमुदाये शभर 
नद्वारसुषछ।य ९ जगतनाथ जागनाह तनाक छंद प्रवंघ ललित पृ्यर्जी 
के १० रचिरचिनवलूमघुरपदपावन गायमधुरस्वरलगेजगावत 
११तबगोदेजुतप्रभसुषपागे प्रातकालगायनसनिजागे १२ दोशी 
करिंसनानपटआभरनसजतसकलउतसाह भवनगवनकह उदित 
तभयेभवनसदनाह १ चौपई सठकोपादेविष्णाचितजेते गव 
ननायकळघितेते 9 लगेविदापकरनसबत्यारी कंचिनरतनर्री 


कन 


भक्तविनोद २५९ ॥ 

कृतकारी २ सजीसुभ्रसिवकासुषपालर विद्रमावैमलादैपतकल 
झाळर ३ छयोउछ।इछ।रजरकारी मजुमालमणिबीचसवारी ४ 
निदरतमनहुअहूताविमाना ल्पायेग्रजरसाजिसनमाना५ बिष्णचित्त 
दंपतिवंडभागी रंगनायचरननअनुरागी ६ गोदेसंजुतदानदयाठे 
दीनविठायसुभगसुषपालें ७ करिपरिछनआरती उतारी प्रेमवारह 
गळेतनवारी ८ गोदेमातुचरनभगवाना गहितकरनमुषबिनेबषाना 
९ दीननाथगोदेसकुमारी रहीमोहियइप्राननप्यारी १० परकर 
सारिनारिनरसाती मेनिजदृगपतरिइवराषी ११ साधुसरलाचैतसी 
लसदाहीं आतिनदानजानतकछुनाही १२ मो हिपातिज्ञतपदपंक 
जञ्रापन ळषित्रळञ्रलनिसमनसत(पन १३ एहिकहंगुनिनिज 
चरननचेरी दीननाथनिजदयाघनेरी १४ सषतरहहसदाएाह 

ला बारवारएहविनयरुपाला १५ विष्णचित्तपानजुगकरुजार [ब 
नयवदनकछकीननथोरी १६ तवसिवकाप्रभुसुरनउठाई जनवास 
हिंद्रतचलेलिवाई १७ गोदेमातुदेषित्रकुळाना कढतविरहंवसरो 
दनवानी १८ परकरनारिसपीसमुदाई रोतीवधतउरापिराव हाई 


१९ गोदविरहमनहूं।नाधनोरा वह्योजाततजिलोचनर्तारा२* दाहा 


सठकोपादिकाबिष्णचितश्रानलाक परवासु विलपतसवकरुणांव्य 
[पई उतगोदेज्ञतरंगउदारो गरुडजाननि 
नजैतिध्वनि 


[तचारू ३ 


वसरारोभरतउसासु १ च 
जभंधसवारा १ गेहगैहंगगनदुंदुभीवाजी चोदसम 


छाजी २ विधिमराळसिवनंदिसावारू चढेसक्रश्रैराप 


। 


भक्तविनाद॥ १६० 
सिषीस्वासिकातिकसुषमीने वरुनसुषासनश्मासनकोने४ पहुपवि 
मानधनदछविछाये चढेमहिषजमराजसुहाये ५ औरहुंसकलदेव 
गएनाना हवेश्ररूढनिजरुचिरविमाना ६ रंगनाथप्रमुसंगसुहामे 
प्रमादितरगनगरकहँआये ७ आनभक्तसतजनअनरागी लियङत्र 
दामी ८ करतजातसेवनजगत्राता श्रससाहतपथनाथब 
राता९ तवगोदेकहंदानिदयाळू वनउपवनगिरियरामरसालू १०पाब 
नसुभ्रसारेतसरजोई चलेजातदिषरावतसोाई ११ देषिप्रकालभक्त 
बलपावन भनेवचनगोदिमनभावन१ १एहियलवसहिंभक्तममप्यार। 
जसप्रकालनामनिरधारी ११चौरजबृतसंतनहितजासा आ पुनाहि 
ननेसुकधनश्रासा १४ एकवारश्रायग्टहसाधू अतिक्षुध्यतममनाम 
अराधू। ५रह्मोनभकतभ्रन्नक छुगेहू भयोदुषितभामनिजुततेहू१ ६मोर 
समणंकरतवनमाही गयोपथकजनळूटनकाहीं १७ कटयोनपथक 
पंथतहिकोई भूषेसंतसदनलाषिसोई 9८ लग्योरुदनकरनश्रकुलाई 
तवमेवन्योपथकअ्तुराई १९ छठबोमोहिलेतावितगवना मुदित 
जिवायलतसुभभवना २० दोहा असप्रकारत्रिभवनपतागोदेरतिम 
तिकाह 1दषरावतपथलालितथळगहेरंगपरमाउ १ चोपई तहंसुर 
राणमुनाससमुदाइ करिप्रणामपदलेतविदाई १ वारवारजिजैतिउ 
चारा स्यामसराजचरनउरघारी २ निजनिजगयेहरषसरसाति ईत 
नगवानभक्तसुषदाते ३रंगनाथवहरुगरगीळे हरनकाठिछविमदनछ 
बा ४ गादेसहितसुषदसुभपावन करिविहारषटरितुमनभावन ४ 


भक्तविनोंद ॥ २६१॥॥ 


वतिरारपुदीनउवारी तरअनंतर्जावससारी ६ तवकछुसमयपा 
प्रम्ममिरामा गादरूपसाल्छावधामाकरतरगनायक ७ सिवकाई 
ईरंगपति्रग समा क्‌ |: खसप्रकारएह चारतनवोना मेसक्षप्तक 
चतकछुकीना ९ गोदेसरिसभक्तससारा भयोनवयोरंगपति 
प्यारा १० जाहिहितदीननाथकालिकाला धरिप्रतक्षनिज 
हपरसाला ११ सुरसमाजजुतभक्तसनेहू धास्थोचरणविष्णु 
चितगेहू १४ लोकरीतिज॒तकानावेवाहू देषेविदतदेवसवका 
हू १३ जनिश्रचरजक , लषइुनभाइई भक्तनहेतुभक्तसुषदाई 
१४ कानकराहिकोतुकसंसारा दीननाथकहभक्तपयारा १५ 
भकहेतजानतजगसारी सारदूलनरवनेमुरारी १६ धास्चोमच्छ 
1 ` कन्छवाराहू भक्तहेतवपुसुरनरनाहू १७ वामतरामकृष्णसंसा 
रा भक्तनहेतरीनअवतारा १८ नरसिभक्ताहतस्पामलसाहू 
वनेन[थजानतसवकाहू १९ तुलसिदासहितवालकनीकी ली 
व्योचित्रकूटकलटाको २० होतकूपच्रतसूरनिवारेनानावपुषनाथ 
निजधारे २१ सदनाहेतविस्ववहुरंगा रहेसितुलतअमुषकरस 
| गा ३२ भक्तप्रकालहेतमगवाना वनेपथकसर4रवळुटाना २९ 
/ मीरोकेवनिगिरधरनागर कानतासुत्रेभवनउजागर २४ दाही 
| असप्रकारकरुणायतनभक्तहेतस सार धरहिसुभेषवसेषकलकराह 
 'ेषिहार १ इति श्रीगोदावाचरितनामसगः ॥ ८ ॥ 


4 


मक्तविनोद ॥ २६२ ॥ 

अअ्यचेंटाकरनपिसाचचारेतस 
दोहा घेठाकरनापेसाचकोकथात्नवणमनरंज वरनहुयदाकिचत 
मतासुमरिङष्णपदर्कज १ चोप एकसमयद्वारावतिचारु जह 
छृष्णदीननदुवहारू १ रुकमनिसजुतसदानिवाला करहिबिनोर 
प्रमोदप्रकासा २ तवरुकमनिप्रभुपदसिरनाई पानिज्ञकजुगि 
नयञ्रलाई ३ दीनन!थमोरेमनश्रासा सोफुरकरहसमनभबब्रासा 
४ देहृपृत्रथकरुपानिधाना होहिरुचिरजदुवंसप्रधाना ५ गुणप्रवी 
नसवलोगउजागर सद्रशाद्धविद्यावलसागर ६ 'गरागूढसु निर 
पविरामा मुषमसक्यायभनेधनस्यामा ७ मोरसमानसुंवनतुवगेहा 
उपजहिग्रवसिनकठुसंदेहा ८ मोहितेत््प्राधिकगुननमातिधामा हो 
हीविदतसवलाक़ालेलामा ९ जाहुंसुवनाहितमेत्र्प्रवप्यारी बसाहँ 
जहांकैलासपुरारी १० तहांकरहुंतपसहिताविधाना उनि 
यलेहुंवरदाना ११ तोरेदेहंवहरिसुतआाई निजसहससुदरसुषदा 
बै १२ दोहा असकहिको न्चोसनहरी भवनसेजमदुसेत रहीएक 
जवजामानेसिजागेरूपानकेत १ चौपई हरहरहर राटतमुषवानी 


साचसनानकोनतषमानी १ करिविधिजतपनिपजनभावा 
ट्ट ही कू पन ओपन 6७5५ 1 
रहसहसरधेनुमंगावा २ कियेदानसवदजगएकीह। 


आपेवहुरिसमासदमाही ३ हृदयहरष पारतज दुरो 
सायाकलानवलाचे ४ ्रायेवहरेसकळ परासी एरक 


छमुषदरसनज्जासी ५ दृडप्रणामघरानेघरसाला कर हिरत 


भक्तविनोद्‌ ॥ २६३ 
| तरमीसा ६ तहांकोटिससिसद्दसश्राये सभामद्धवलरामसहा 
| ५ ७ उठेसभ्यछावनिरषतरामा भरप्रमादमादघनस्यामा < क 
तरक्ासवबळेरामारवेठात दक्षणादासज दुनाथस॒हाय ९ कृतवरमा' 
वायकिअभिरामा आवेसभामदगुनधामा १० कृष्णकमलपद 
बढितहाथ वेठेउरप्रमादसरसाय ११ताहश्रवसरमागदश्रन राग प 
ठतबदनेविरदात्रलिलागे १२ कियोनकावनसीरश्रपारा सभा 
द्ररचहुबार्रपारा १३ उय्सनेमहाराजउदारा ्रायइब्रछावह 
'हजारा १8 उठेमहानसुभटजनसारे सादरसवननरेसजुहा 
रे १५ नपवेदवसदेवकमारा पानतसलाशंगधादरवारा १६ 
दक्षणरामवामजद वीरा वाचविराजतभूपमधारा १० खराव 
' उद्बतहिठामे. वेठेकरिघ्रणामघनस्यामे १८ सुम्ततिश्रधानना।द 
मतनागर डरल्देववळजासउजागर १९ श्रसुरमनुजसवमदनरा 
ई मानतजाहिस्ासनसिरनाई २० दोहा श्रसउद्धवमातिधीर 
कहजदकलकमदसथक सवजादवनमनायमुषभन्योवचनश्रनसकु 
१ चापई मेतृपहितकेलाससिधारहु कारप्रसन्य रदरस[नहास्हु १ 
शरक छुकारजमोहिआ्सा तवज्ञदवीरसकलवळरासा २ १ 


जोलोआवहफिरिनांही तेलौतुअधरिधीरसवांही ३ रापहुरूड 
४ क्केसीकेसमह्लस 


की 


ग 

गगरसभारी जथाउ!चेतपातजतन विचारा 
पारा मैकह्यय॒संगरअसिधारा ५ उग्रसैतकहतिल कसवारया 
~ र 

ग्रोरंबिदतः्रसुरसंघास्यो. ६ जिनजिनवैरकिपामाहर दा 


भक्तविनोद ॥ २६४ ॥ 
चारिमास्थामहिरंगा ७ पौंड्रादिकअजहुनुपक्रोधी अहे 
सठश्रधमविरोधी ८ बिनुममसुननगरआनहारी आवहीअवसी 
मढाहितरारी ९ र 
गाहिकै १० राषेहुप्लोएकदरवाजा रहहिंचारोदीसेवीरसमा 
जा ११ विनाचक्रत्रंकितप्रमाहि आवागमनकरेकोनांही १३ 
जनिकोजोरुचिविपुनअहेर राषिउचमूनगरचीफेरै १३ बहुरि 
कद्योसात्यकिसननाथा श्रीमुषसश्रसिषावनगाथा १४ दोहा 
वीरधीरविक्रीमाविदततुवशुननीतिनेधान षडगधनुषधरिपाहेरीक 
लकवचकुंडदसतान ॥ १ ॥ काीजोरेननसैनभटीरह 
हुसजगनिजद्दार करहुजथासासनभनेःप्रयजसुमातिविचार २ चो 
पई सुनिनदेसजदुपतिहितसानी भनेवचनसात्याकिसुषमानी १ 
तेबप्रसादभगवनमोहिकाहीं ब्रिभुवनभठिनभीतकछनाहीं २ 
कवहुंकिइंद्रवरूनजमराजा विधिकृवरसकरदलसाजा ३. आवहिं 
कापचपकरएपावत दुरलभलषननगरममजीवत ४ छटतमारा 
नघनुगाढ जाहसासरएमेदानिछाडे ५ छितकेभपकौनाकितलेपे तु 
वप्रतापसवसुगमपरेषे ६ साइकारहामदानदयाला भनाहवदनज 
अमिषाला ७ तववलकहंप्रमुकह्योउचारी सुनहुमोस्त्रश्रजहि 
तकार ८ द्वारावतिमहुसवसषछावा एहतुह्मारजदुवंतसुहावा 
९ इनकररक्षणजतनाविचारी कारहुजथामतिफुराहँतुझारी १० 
जसबुनिमतराममुषगाथा याकरकवनसोचजदनाथा ११ ऐसा 


तातेसावधानतमन्हेके रहहादेव साने सिः्राजध 


>. 


भक्तविनोद ॥ २६५ ॥ 


कौंनवीरजगमाहा मारअ्रछ्तआवहिंपूरमाहीं १२ दांहा जाके 
पूयनहिप्राननिजनाहनकामधनराज सोआवहिपुरछषनममरिपव 
तसाजेतमाज 3 चापड उग्रलनकहवहुरिरसाळा दीननदेसव 
दननंदलाला १ पुरकररहहुसदारषवारे तुवसामर्थसुमटसरदारे 
२ तजहुमवनजानसासनमीरी तुझरेविदतञ्रधमरिपुधोरी ३ प 
निजद्वसिनकहजदुराइ श्रीमुखसासनदीनसुनाई ४ रहहसकल 
अ्र्जअनुसारो करहु सजग पुरकररषबारी ५ असप्रकारकरिसवन 


विषावन आयभवनकमलामनभावन ६ वनतापत्रुतलानवुलाई 
परचरनपगजातश्रलाइ वासुमरमसववदनउचारी दोननाथद्रत 


>- फीनसवारा ८ चलळलवनदादासकहजदनंदसमरतसषदभालकलचद 


१ सुरसमाजप्रभुसंगसवाहीं असत्वतिकरतगगनपथजाहीं १० 


'पैदरीवनकहेकमलविलोचन आयेभक्तसतदुषमोचन ११ वहती 
जहांकलुषकलिमंग सीतलाविमलवारिवरभंगे १२ दोहा तहाँबा 


पबहुकालक रिवत्तबधनश्रधभारि करिअषंडतपदीनसवदीनदया 
गाधजारि १ चोपई जहांमारिरावनरणमाहां कीनउग्चतपरघुकुल 


| गाह १ सुरारेषिसिद्धसंतमनिनाना  करहिमहांतपाहितकल्याना 


\ सोवद्रीवनश्रमलञ्जनुपा पहुंचेजबतहेजदुकुलभ्षपा ३ 
हवनकेमुनिवदानेवासी कष्णकमलपददरसनअआसी ४ 
शषलेनसादरञ्जगबाना भनतवदनजजिभगवाना ५ 
जिप्रशामकरतञनुराणे वारवारप्रभुचरतनलछागे ६ 


भक्तविनोद ॥ २६६ 
पहचेसांझसमयजदुराजा करिआवरनलियमुननसमाजा ॥ ७ 
सकलेमतिनकहंछेण्णज्ञहास्थो श्रासिषवचनमुनिनउसचास्थो 
८ गहितविजनचामररुचिहायैं सेवनलगेमुदितजदुनाथैं ९ 
लषिश्सप्रीतिमुनिनसमुदाई उतरेभूमितज्योषगराई १० चलत 
चरनपंकजभगवाना लागेकुसकंटकक्षतनाना ११ तहिवदरी 
काननकलपावन जहंजहंत्रास्रममानिनसहावन १२ देषिमुनिव 
जुतरुपानिधाना हरषिकरहिंवंदनसनमाना १३ मुनिसप्रीतिग्रा 
- रुमढेजाई अ्रधपायश्राचधनकराई १४ केदमूलफलभोजन 
चारू प्रभहिकरावतःप्रमियत््रहारू १५ असकरिगहएमुनिनस 
तकारा चळेजातवसुदेवकुमारा १६ त्ररत्रित्रगस्तवासेष्टसुहाये 
भरद्वाजगातममुनिराये १७ व्यासदेवनारदवलमीका ्रोरहुस 
वहरिदासञ्रलीका १८ जेजरटतचहुंनदिसिजाहीं जथानिरषि 
नभनीरदकाहीँ १९ करतकेकिकलमंजुलवानी महांप्रमोदमो 
दसनसराती २० दोहा कछुकदरतवजायकैनिरषिस्वथलघन 
स्याम बाठगसमेउरसुमरिहरभक्तकछपद्रमकाम १ चौपई मुविस 
माजचइवारावराजा फवेवीचजद्कुलमहराजा १ चितवाहि 
सवइकृटकहगकीने मानहुमोदमहोदघिलीने २ साविरकलि 
तकुसासनआना प्रभुकहंदीनमुनिनसबमानी ३ नमृतबददर्जि 
गलकरजारी छागेकरनविन॑तिञ्रथोरी ४ नाथसदाहमकार्तत 
वासी तुषपरागपदपंकजत्प्रासी ५ काकारहोसेवनउपर्चा, 


मक्तविनोद ॥ २६७ 
हमरोसरवतुनाथतिहारो ६ तवमसक्यायभनेगिरधारी सुनहुमु 
तीसमहांतपधारी ७ मैकरुणातुवजादनहारा ग्रहुंसदासुनिदा 
ततम्हारा ८ सिवतपकरनहेतुतुवदेसा मैकीन्योईवंबिपुतनवेसा 
नहिबिधिहोहिंप्रसन्नडमीसा कहियेश्रवलोइजबनमुनीसा १" 
सनिमुनिंद्रसभगवनवानी वोलेवचनजुक्तजगपानी ११ दीनवं 
धदौननहितकारी तुवमहसमानससंचारी १२ दोहा चहहुजा९ 
तुभगवानतुवदिहहुवडाइतास प्रमुतुम्हरेमानसपृयेभक्तसतजन 
दास १ चौपई तवभगवानभनेरूद॒वागी मैश्रवसंभुरिश्षावन 
लागी १ एहिंथलार्नवार्सकरहुंतपचंडा सुंदरताधिसमाधित्रषंडा 
२ तुमनिजनिजश्रवजाहु सिधारी मोहिमानसअनकूछविचारी 
३ तवमुनिवदिचरनभगवाना निजनिजआस्रमकायेपयाना ४ 
इतउत्तरसरसरितटमाहां वेठेकरित्रासनजदुनाहा ५ गरुडजानान 
जवोलिमरारी दीनरजायसवदनउचारी ६ सुमिरताफॉरकाजाइत 
आवन करहगवनअवभवनसुहावन ७ करिप्रणामतवपरा पात्या 
इतभगवानमक्तसषदामै ८ नैठेसाविसमाधित्मपंडामेस्थीमरान सान्त 
झंडा ९ मदेनेनवांधिगतिभनको हवैगईदसाचेतगततनकोा ° अ 
सप्रकारजद पातितपपागेसकरदेव्रराषतळार १ ) सरमनिदेषिउग्रत 
पनाथा विसमितभनतपरस्परगाथा १२दाहा सकलजगतकेईलयह 
जदुकुलठकमलदने स इनकहेधरनसमाधिकहिज निनपरा हुई ' १ 
चौपई इतमुनीसः्प्रसकरहिंविचारा उतसमाधपथ क्ृष्णउदारा १ 


भक्तविनोद २६८ 
दीपसिषासमजवकरिलीना चाइअचलचितध्यानप्रदीना २ तबको 
तुकश्रसदेषिसुहावा विहसेसभुमानससुषपावा ३ जवसंकरुग्रस 
मुषमुसकाने हरगएनिरषिसकलावेसमाने ४ तिनमेरह्योएकमात 
व्या भपताबउज्ञांगर ५ विनुसकरगतिआननजांके ति 
वासिवरटनादिवसानेसितांके ६ धेटाबांधेकाननमाहीं सिवत जिना 
मसुनेस्रातिनाहीं ७ जोतहिंवंचिसनावाहिआ।ना काठिसोसत हितर 
तळुपाना ८ कर्राहघोषघंटाहरषाई शिवा वाशवसुभसवद्ञला 
इ ९ विहससभावनकारनजानी सोवो< थाजारतज़गपानी१ शक 
हइनाथकछ्ञ्रनाचितवाशी तुवछपालसेवकग्रनरारी ११ एहडिठा 
₹छाषमारमहाना छिमेयःप्रनाथनाथमगवाना१२न [थविहसनवदन 
उनुहत्‌ माहिउपज्यासंसयवषकेत १३ जोमो पेभगवनत वनेहूताएहहं 
रियनाथसंदेहू १४ दाहा सान प॒साचकेवचनश्रससकरकपानकेत 
छागमननप्रसन्नमनसोविहसननिजहेत १ चीप दीनदयालभक्तश्न 
जुगामा वदरीवनआयेममस्वामी १ मारहतसुरनरमुनिमुडाबिठेस। 
धिसमाधिःप्रपंडा २ डापनपरतअचरजएहगाथा करतकौनकोत 

` केजदुनाथा ३ भगमनकोगतिअ्रगसञ्जगाधीजायन काटजतनमात 
साधी ४ हसउनकरपदपंकजकेरे सदाऊ्रनन्यमधुपट्टवचेरे ५ सा 
हिवस्वामी जदुनदू करतध्यानहमरोसवकंद ६ असविचारिमिहस्थी 
तराइ रह्यानहतआनकछमाई ७ तवपिसाचजगजोरितपानी नाप 


सासवाल्यामृदुवानी ८ तुमतञप्रधिकक [नजराईसातु महुंई ससामर्थग 


भक्तविनोद॥ २६९ ॥ 


| पता ९ सेशुकह्योन हिजानसिमूढा ममप्रमुतत्वगढतंगठा 
१० पाकेश्रेहुनतुमअघिकारी तातेहमनहिंकहतउचारी १ १ 
| वपि्ताचञ्जसविनयञ््रलाई  मैवहुदिविसनाथसिवक्राई १३ 
| ्रलीतीभरिमोदमहाना आवकरुणाकरिकृपानिधाना। १ ३ 
ज्ञातिचरतअनुचरअपना३ देहमाकेमोहेसहजसहाई १४ अन्नेत्र | | 
दवसकरतववागी जोमाहिभज हिसुजनअनुरागी १५ देहंपदा 
खतवताहकाहा साकदानमा।हसमरथनाह १६ दोहा मक्तिप 
दारयदनकहंसमरयदानिदयाल इष्ठदेवममकृप[यतनश्रीवरश्राजद 
| पाल १ चौपई सकलजगतकेअतरजामी भक्तसंतसजनश्रनु 
गामी १ कहपिशाचकरजोरिनिमामी मोहिबतायदीजैनिज 
| “सामी २ कहिविधिहोयसरनउनकेरी फुरहिश्प्रासप्रसुमनकरमेरी 
३ देहुवतायजतनसुषञ्जेना प्रमुतुमारदेषहुंभारेनयना ४ कहिथल 
| पाहँगराबनिवाजा सुरसुरराजराजजदुराजा ५ सुनिषिशाचमृदु 
' गिरासुहाइ वोलेवदनहरषिगिरिर।ई ६ तुवकीन्योममप्रभुपद 
णा यातेमोहिमानसपयलागा ७ तुमपेंमारभईअ्रतिप्रीति लाषि 
| गैदुपतिपदपदमप्रतीती ८ मिलनतहजञवजतनमुरारी माहित 
| ऐगहुभक्तत्रतधारी ९ हरनभारमेदनिअ्वतारा लीन्योजदुकुलप्रक 
| "उदारा ३४ दनसजसमाोहिश्राजदुराय सतजाचनवदरीवन | र 
| “ये ११ बेठेसाधिसमाविञ्जषंडा जहिसुमरतळूठहिभवदंडा 


१ दो० जोतुम्हरेमनकामजनमुकेपदारयलैन तोवदरीव नजाय 


भक्तविनोद ॥ २७० 
केभजहुळषणदिनरेन १ चौंपई दुरारावजद्यपिभगवाना मिल 
हिनकियेजतनहठनाना १ पैजहंसरलकपटगतहोई सुमहद 
नद्यालकहंकोई २ अवरिलभक्तिप्रमलषितासा होतप्रकठब्रुतरमा 
निवासा ३ पूजहिंतासमनोरथलारी सदाकृपालभक्तहितकार 
४ तातेतुषवदरीवनजाई जननिप्तकपठभजहुजदुराई ५ देषिश्र 
नेन्पप्रेममगवाना रीझहितुरतदीनवरदाना ६ प्रभुकहंकेवलगप्रेम 
पयारा शुनहिंनऊचनीचसंसारा ७ सुनिसंकरमुषा^रासुहाई घंटा 
करनचरनातिरनाई ८ गवन्योवेगहरधसरसाता. जैजदुपतिजेग 
दुपतिगाता ॥ ९ ॥ लियेसंगवहुरंगघनेरी विविधजमात 


पिसाचनकेरी ॥ १० ॥ जाहिथलकष्णसमा घिजुडाना 
तहिथलकहकोन्योतिनप्पाना ॥ ११ ॥ स्वानसहखसुर्गान 


जलीने सूकरसारदूळवनचीने ॥ १२ ॥ दोहा राठ्जिजेहरि 
कूकरनदेतमृगनपरप्रेरे नादवादनानाकरतघरह घायधुनिटो, १ 
चोप गहितजीवकाननसमुदाई हनतवदनजैजैहरिगाई १॥ 
कशतभीरुरवकाननचारी पगमृगजीवनिकरधातिहारी ॥ २ ॥ भागे 
जातचहुनदिसत्रासे दुषितदीननिजप्राएनिरासे ॥ ३ ॥ मग 
सारकानन अतिघोरा करीकिहरिचिकरतचहुवोरा ॥४॥ करि 
पिशाचघायलवहुजीबें पावेःप्रमुषरूधरवहपीर्जें ॥ ५ ॥ वारिव 
जातवषाने हर्माहअहारदीनभगवाने ॥ ६ ॥ तिनमहंछ्रसकाप 
स्यानजाती जहिजजैहरिरट्येनवानी ॥ ७ ॥ रामरुष्णगो वि 


~ “~ 
भक्तविनोद ॥ २७१ ॥ 
3 क ड्ज छ रे 
बरै जैजैजैकाहिजींवनमारे < षगमृगडरपतजातपलाई लागे 
जातापिसाचपिछाई ॥ ९ ॥ पाभरमच्योविपुनचहुघाहीँ जहंतह 
फिरतपिशाचदिषाहीं ॥ १० ॥ घेटाकरनकहतअसवागी हमआ 


' ४इतजद्‌पतिलागी॥ ११ ॥ तातेदेषहुकानतभाई कहियलअहैभ 


कसपदाइ ॥ १४ ॥ मषानकथनसभुभगवाना षोजहुकानन 
हपानिधाना ॥ १३ ॥ करिद्रसन दुलूभजदुराई लेहूजनमफळ 
सैक्नतिपाइ ॥ १४ ॥ दोहा घटाकरनवषानश्रस सुनिपिसाचस 
मदाय जहतहषोजनलागवन रामरष्णमुषगाय ॥ १ ॥ चोपई 
फेलनामिसत्र््रषेदवनमाही तेहरतसवजदुपतिकाहीं १ जहेलगरहे 


, जीवबनचारी भागेजातदुषितदिसिचारी २ तिनकस्त्रारतसोरम 


हाना परिगोश्रवणरंधर मगवाना ३ लागेसोचदसोचविनासा 
कौनउपद्रवविपुनप्रकासा ४ जहिहितषगमृगकाननवासीभगेजा 
तनिजञप्राणनिरासी ५ कोआयोइनकरदुषदाता लेतनबिकलजी 
बथिरगाता ६ स्वानसोरइकवोरमहाना तिमिपिसाचधावतवनना 
ना ७ वीचवाचजजेध्वनिकरहीं मोरतामअमभिरामउच'हीं < ॥ 
तोलोविपनजीवनियराये करतसोस्त्रारतत्मत्राये ९ लषिजीवन 
दारूनदुषव्याधीसहिनसके प्रभछुठबासमाधी३० ननउघाराचत्मा 
भगवाना परेहृष्टिधावतगणस्वाना ११ तिनपाछोपसाचसुमुदाई 
पावतविपुन जीवदुषदाई १ २दोंहा तप्रावतञ्रसगोहरातसवकरतसा 
'कळुभयन देषहुकहिथलञ्राहकल ठष्णकमल वलनपन। चाह 


भक्तविनोद ॥ २७० 
कैभजहरुष्णदिनरैन १ चोपई दुरारावजच्यातमगवाना मिठ 
हिंनकियेजतनहठनांना ३ पेजहंसरलकपटगातहा& सुमराहँद 
नद्यालकहंकोई २ व्प्रवारेलळभकिप्रमलाषतासा हांतप्रकटट्रतरमा 
निवासा ३ पूजहितासमनोरथषारा सदारुपाळभक्तहेतकारी 
४ तातेतववदरीवनजाई जननिनप्तकपठभजहुजदुराइ ५ देषिश्र 
नेन्पप्रेममगवाना राक्ञहिंतुरतदीनवरदाना ६ प्रभुक्हकेवलमरम 
पयारा गनहिंनऊचनीचसँसारा ७ सुनिसकरमुषा"रासुहाई घटा ' 
करनचरनासिरनाई ८ गवन्योवेगहरभसरसाता. जजदुपातजज 
दुपातिगाता ॥ ९ ॥ लियेसंगवहुरंगघनरी ।वावधजमात 
पिसाचनकेरी ॥ १० ॥ जाहिथलकष्णसमा घिजुडाना 
तहिथलकहकोन्योतिनप्पाना ॥ ११ ॥ स्वानसहरखूसगति _ 
जलीने सकरसारदूलवनचीने ॥ १२ ॥ दोहा राठिअेजैहरि 
कूकरनदेतमुगनपरप्रोरि नादवादनानाकरतधरहु धायधुनिटेरि १ | 
चोप गहितजीवकाननसमुदाइ हनतवदनजेजेहरिगाई १॥ 
करतभीरुरवकाननचारी षगमगजीवनिकरधतिहारी ॥ ३ ॥ भा 
जातचहुनदिसत्रालते दुषितदीननिजप्राणनिरासे ॥ ३ ॥ १° 
सोरकानन अ्रतिघोरा करीक्रिहरिचिकर्तचहुवोरा ॥ ४ ॥ ४९ 
पशाचघायळवहुजीवे षावअ्रमषरुधरवहपीवं ॥ ५ ॥ बारवा 
जातवषान हमाहअ्ह[रदीनभगवाने ॥ ६ ॥ तिनम हरसी | 
स्थोनजाती जहिजैजैहरिस्टयेनवानी ॥ ७ ॥ रामरुष्णगीर्ति 


~ ~ 
Do 


भक्तावनाद ॥ ९७१ ॥ 
>> ० क्र “यी ए गा 
बरै जैनैजैकाहेजीवनमारे ८ षगमृगडरपतजातपलाई लागे 
जातापिसाचपिछाई ॥ ९ ॥ षरभरमच्योविपुनचहुँघाहीं जहंतह 
फिरतपिशाचदिषाहीं ॥ १० ॥ घेटाकरनकहतञ्रसवागी हमग्रा 


' पद्तजदपतिलागी ॥ ११ ॥ तातेदेषहुकाननभाई कहियलअहैभ 


+ 


कसुषदाई ॥ १२ ॥ म॒षानक्रथनसभुभगवाना षोजहुकानन 
हपानिधाना ॥ १३ ॥ करिदरसन दुलभजदुराई लेहजनमफळ 
पैम्नतिपाइ ॥ १४ ॥ दोहा घेठाकरनवषानअस सुनिषिसाचस 
मदाय जहतहषोजनळागवन रामढष्णमुषगाय ॥ १ ॥ चोप 
फेटनमिसश्रषेदवनमाही तेहेरतसवजदृपतिकाहीं १ जहंलगरहे 
जीववनचारी भागेजःतदुषितदिसिचारी २ तिनकस्भ्रारतसारम 
हाना परिगोश्रवणरंधर मगवाना ३ लागेसोचबसाचावनासा 
कौनउपद्रवविपुनप्रकासा 8 जहिहितषगमृगकाननवासाभगजा 
तनिज्ञप्राणनिरासी ५ कोआयोइनकरदुषदाता लेतनबिकलजी 
बधिरगाता ६ स्वानसोरइकवोरमहाना तिमिपिसाचथावतवनना 
ना ७ वीचवो्चजिजेध्वनिकरहीं मोरनामओभिरामउच'हीँ < ॥ 


। तोलोविपुनजीवनियरामे करतसोरश्ररतञ्जतुराये ९ लषिजावन 


दारूनदषव्याधीसहिनसके प्रमछट्याप्तमाधी$ ० ननउघाराचसा 
मगवाना परेहष्टिधावतगणस्वाना ११ तिनपाठेपिसाचसुपुदाई 
पावतविपन जीवदषदाई १२दोहा तप्रावतञ्जसगोहरातसवकरतसा 
'कछुभयन देषहकहिथळग्राहिकळ रुष्णकमल दलनपन चोप 


| 
| 


भक्तविनोद॥ २७२ 
भक्षतः्प्रमषरुधरकारेपाना त्रावतकरतकोळाहलनाना १ जज 
जभगवानउचारे धासघायकाननमग जार २ करत टनश्परसप्रे 
निकाया अआ्ाषगयेसन्सृखजदुराया २ तितपाछेवहुकाननमाही 
देषिपरचोंप्रकासचहुधाहा ४ मानहुउदयवपुनतमहारी महा 
प्रकासछयोंदिसचारी ५ इमतापिसाचनिरूषकराला लहतलंब 
कचदसनविसाला ६ करतञअठनकाननचहूं पासा महांविकटकट्‌ 
वचनप्रकासा ७ दोहा धरेउछंगनवालनिजकिलकलातमुषवाग 
हसतरूदतपठटरहतरतदारेतटूवर्राकाय 9 चोप्ड रुदनकरतवोधत 
्रसवाळें भेटवत्राजश्रवसिनंदलाळें १ तासप्रेततियमंडिलमाही 
लष्योळष्णजुगप्रेनकाही २ सोचतमनमहंकृपानकेत अधप 
पिसाचनामममलेत्‌ ३ कोयहपापर्पन्यवङदोऊ जिमिविषषाप . 
आमयापथ्काऊ ४ मोरनामसुमरतद्षध्दंस्‌ मक्तिजोगएहजोग 
प्रसखू ५ यावेधभनतनाथकेवाचा चलिम्भ्रामेद्रतनिकटपिसाचा 
६ वदनकराळळववध॒धारे पीतलोम [चनञ््ररुन्यारे ७ दाह 
दसननासकः्प्रतिभ्थावन अऋतसञ्जमगळलरूपञ्प्रपावन ८ तीव 
नाटळगडूवरदेहा हाह हीहीवचनञअनेहा ९ भक्षतमनजञजमषक 
रळीने मनुजआंततनआपव्रतकोने १५ मानुषरुधरपीयतबहुवार 
वतकमनुजजुगकधनधासा ११ वदतत्प्रनेकभांतिसषवागी . आव 
क लिकुचचितत्यागी १२ दोहा हसतवकतवहुबदनअतर्जंध 
वेगवलपाय नरटूढतकंपतधरनउभयतरुनदनराय १ चौंपई धंदा 


| 


\ 


भक्तविनोद ॥ २७३ 
करतभनतञ्चसवानी कवदेषवहमसारंगपानी १ निवसतकहांबद 
खिननाथा गिरेगरीवगहनगुनिहाथा २ माधुरिस्याममदलूबर 
मूरति संभुभनतनहिहृदयविसूरति ३ कहांहोहिराजितञ्रघमोच 
साविसमाधिहरनभवसोचू ४ कोनपापपूरवहमाकियऊ ज हितेजो 
निप्रेतजगालियऊ ५ पेहमसदृसअ्ाजनकोई परमपन्यभाजनभब्र 
होई ६.. जांकेदरसादेन्यभगवाना होहिस॒रनदरलभसषदाना ७ 
श्रतप्रकारतोचितमनमाहीं घेटाकरनः्रनुजजुतताही < हेरतविप्न 
नविपुलस्रमपाई '्प्रायगयोसनमुषजद्राई ९ प्रभकहूम्रेतमन जम 
नुलेषी वोलळिउठयोमुषवचनकुभेषी १० अहोकौनइतक | 
हिहितलागी बेठेध्यानलीनवडभागी ११ इहांसमूहपि 
साचकराला अटनकरतकाननसवकाला ॥ १२॥ दोहा स्वान 
तिकारीइमतइतफिशतवदनबहुत्राय तुमनडरतनिरजनविपुनवेठ 
ध्यानठगाय १ चौंपई अतिसुकमारअंगम॒दुलोनें चितवतचितचु 
रातमनुटोने १ कलितकमलदलनननवीने रूपरासिमनसिज्ञ़ 
विछीने २ ललितनीलळम्रतृजजनुकाया अतसेवचित्रचित्रमन 
भाया ३ इंद्रकवरवरुणकिधाकाऊ केंगेधवाकनरसरहाऊ ४ 


जा।निनजायतम्हारप्रभाऊ पनजप्रकटकाहंसत्यजनाऊ ५ पहावे 


केटकट्मनुजञ्रराती तुमनडरतलपिप्रेतजमाती ६ षटाकरन 
केथनसुनिकाना मषमसकायभनेभगवाना ७ हमक्षत्राजदुर्बसम 
मारा भक्तहेतलीन्योत्मवतारा ८ संभुसरनकेलासलिधाये लषि 


भक्तविनोद ॥ २७४ 
जामनिइतविपनवसाथै ९ तुमहोकोनकहोहमकाहीं कहिहित 
त्फाहवदारवनमाहीं १० धोसेवकभृतसंकरकाऊ श्रमयाफरहु 
काननॅकेलंदोऊ ११ मुनिनवासवदरीवनमार्ह कनवतायादर्या 
तमकाही १२ परद्रोही नास्तिकसठप्रानी आवतइहनअरगग्र | 
भिमानी १३ सेवतसररिषसिद्वसदाही अभयहातश्राजुतभवमाहा 
१४ परद्रौहापापासठपांचू इहांहोतसकुलदुषमाचू १% तावत्‌ 
मपिसाचजगभाई अवनजाहुआगलवनधघाइ १६ वंठमुर्निन 
बंदतपहेत करहनइतमज्ञानतप्रतू १७ श्रपरजीवएाहेकाननकर 
होतविकलतवस्बाननहेरे १८ कवबहुंकिसासनांनदारहमारा तुम 
प्रेरवनस्वानसिकारी १९ तोहममुनिसवकसंवभातो तुमाहहनव 
वाननधरिंछाती २० दोहा हमरक्षकवदरीविपुनमुनिजावनसुष 
दान कोनइंछतहमरेइन्हैंदषदायकरिपप्रान १ चे[पई तातञ्जसाव 
चार उरधरिक वेठिजाहुइतश्रासनक रिके १ प्रेततुम्हारवृतांतनर्वाना 
हैमजाननसवचहतप्रवीना २ :५तभननभगवनसुनिनीके वठ 
योज चरजगुनिजीके ३ इहमानषकसजानिनजाई सनिसनेह 
जनुँगिराअ्लाई ४ ममप्रभुकरयहषोजवतैहें तहँपुनिउदयादवस 
हमंजहे ५ असकहिप्रेतहरषजुतहोई लगेवतांतमनननिजदीई ६ 
सुनहुमनुज्रवमरमहमारा जेजैजैजगसिरजनहारा ७ हमर्पिता 
चरतदुरितमहाना घंटाकरननामत्रमिमाना ८ सेवकर्सभुवचनमत 
काया इहममसैनस्वानसमुदाया ९ मैवांध्योघंटास्तुतिमाहीजीहि 


AN _ 
भक्ताविनोद २७५ ॥ 
न्यानामहरिनाह १° कारसवासाचतभत्रथारी माग्यामाकेजुग 
ळकरजोर ११ तवजसमभन्यासभुभगवाना सावृर्ताततुवसुनहुसु 
जाना १२ दाहा भ्रसक्ाहघटाकरनउरसुमारचरनभगवत जज 
नैजदनाथकहिळाग्योभननवृतंत १ चौपई घेटाकरननामञ्रसमो 
रा दरितदभदूषनरतचोरा १ श्रमिषञ्रहारसदादिनराती दुषदाय 
कजीवनजगघाती २ निरदयकुटिलकूरकट्वाचा परद्रोहीनिदक 
गराचा ३ तिमिङ्गइञ्रनुजमोररतदोष चमुपिसाचसवश्रामिष 
दोर ४ मैसर्वविधरतदूषनभारी वषसनजोगरुपालमुरारा ५ अस 
उरसमरिङष्णभगवाना प्रेतरुष्णसनवचनवषाना ६ मासवत जव 
ब्रिनयत्थोरी जाच्योम॒क्तिजुगलकरजोरी ७ तवभाष्यासकरमाह 
वाता हेइकळूष्णमुक्िकरदाता ८ तवमैनम्रजक्तजगपाना दमभ 
नाथपेंविनयवषानी ९ सोहरिजळघस्यामसुचिगाता किमिसाधक 
रहिमोरजगञ्जाता १९ मवांध्याधठ।सातमाह। हरिकानामसुनहुज 
हिनाहीं ११ विष्णदेवानिदकसवकाला काहिसेवाप्रभुदीनदयाला 
१२ दोहा मोपेरीझहिंङपायतनकष्णकमलदछनयन गनिसेवकप 
ददीनलाषिदे हिंमक्तिएृषदयन १ चाइ तवसंकेरञ्रसमाहवषाना 
` कृपानिध!नकृऽणभगवाना १ जोताजिकपटमजहुहरिकाही तारि 
सावतम्टरेकळनाही २ फेरिहेश्ववसिदीनदषहारी दयाहाष्टानजन 
गनषधारी ३ तवमैविनयकीनकरजोरी सगु कहंनंदाकसारा 
४ कहसंकरवदरीवनमाहीं वसहींहरनजनत्रासत न ३. हक 


मक्तविनाद ॥ २७६॥ 
कौनजतननंदलाळें देषहुंहगर्भारेदीनदयालैं६ हरभगवानकह्योत 
बमोही गवनपैथस्रमवेरनकोही ७ तवमनामरूपग्रैहलागी पठछो 
सिवसौँनेम्रतवागी ८ हरकहरश्रजञ्जनादेश्जनधामा श्रच्युतञ्चनग 
श्रनेतअनामा ९ गुनश्रतीतञ्ज वगतश्रवनासी सरवरहितसवघट 
नप्रकासी १० हरनहेतभवमेदनिभारा जदुकुलरूष्णलीनशअवर्ता 
रा ११सिंध॒तारद्दाराबातिमाहीं इष्टदेवममबसाहिँतहाही १२ दोहा 
सुनिसिबमुषउपदेसअ्सवारव(रपगलागे आयो वदरी विपुनकह 


~ 


कुमातिकपटछल्यागे १ चोंपईअ्वषाजतइतफिरहुविहालासोन 


पेहप्रभुदीनदयाला १वृथानहोहिकथनात्रेपुरारो मोरोजि यभरोसयह 
भारी२जामनिजानिव6हुँयहि ठेर षो जह उदय होतपु निभोरें ३ जोन 
1मेलाहइतरुपानेधानातोहारावतिकरहापियाना४ सम्या सरस रन्य 
ब्रझन्यसा श्रापातपानोधवासकरन्यसुहायेक्रताहरताभरताजगको 
घरनाघरतासुभसंजपढाये भ्रानदकंदञ्जमंदस्व छंद छि मा कर बंद नि 
वाजकहाय दषवआजसोउभरिकेहगहाँहरिसरतिमैनल जाये १ से 
वतसबतवा।तगयवहुसंकरपादसरोजनकाहीं भोगतभोगलग्योंतन 
रागलष्यानाहजागञजांगतदाहीं जातकढेनितञ्चायषरो जाह सर 
तषाजामल्याकहुनाहा श्राजदयाकारेदानविचारिदियो उपदे समह 
समहाहा २ जायश्रभषट्रुतदे षव दोः रेकेगोरिकेनाथकोना थकपा छै 
कोमलकंजसोरंजपदगरिभंगरिभातमकैतवका हे दीनकेई ठहैं दीन 
पड़ाठासषीकलकोटाबिराजत भालै भाग उदयल बिहों अ्रसलोचनसो 


हे भक्तेविनोंद ॥ २६ ॥ 
चविमोचनदवाकलाळ वाहा मेत्रातिपतितपिसाचषलकमतिदष्ट 
दुरचारि आजजायपद परासहश्रापातेश्रधमउधारि १चौप कह 
हुमनुजक हुँतुम हुनिहारें सोघनस्थामलालितछविवारे ) जेदिषेकरि 
, कैउपकारू दहुतायह रत ना हभारू २ तामदारिचरनप्रमुलागीदरसत 
होहुंविस्ववडभागी ३ प्रेतकथनसुनिरुपानिधाना प्रेमनेमलघितास 
पहाना 8 जानिअनन्यचरननिजदासा रीझिगयेप्रभुरमानिवांसा५ 
तबपिशा चकहिंगिराछिलामा जाहुमनुजतुबदूसरठामा६ हमइत 
तिद्यनेमानिजंकर ना भयेभोरपुनिञ्ननतासिधरना ७ धेटाकरनकहत 
श्रसवानी भयोमगनकरिस्रोणतपानी ८ अमुषषायगहिआंतनमा 
ढा धारिवच्छनिजरूपकराळा९, करिसनानसुरसारिसुषपावा वेठि 
र मुसासनध्यानजुडावा १० महिश्रभिमैत्रीगगवरनारा तजिदीन्यों 
सवस्वाननभारा ११ कष्णसुपएध्यानमनलीना जाडिसमाधित्र | 
| ` चहचितकीना१ २ दोहा नाथमिलनअ्भिलाषउरलांषलाषसरसांयं 
। मगनभाषतवचनवारिविलोचनछाय १ चोपडे जैतिजतिजिक 
| गनिधाना जैज्ैवासुदेवमगवाना १ जेजैसपचक्रकरधारी जेम 
| ऐंदजेजञातमुरारी २ जेजेत्रधमउधारनदेवा जेजैमृनिसेरुसुरसेवा 
'ेजैजद्कूलकमळनत्राता जैजजैतिविस्वसुषदाता ४ जैअनंतर्जे 
| गसहेया जेरक्षकमेदनिदजगीया॥ ५॥ जैश्रधारनिरधारनकेरै 
| गैतिहरनदुष दोनघनेरे ॥ ६ ॥ करिसमरणतुह्रागिरध री 
(सको टेजनमञ्जगभारी ७ मोहिअनापलाफित्रापनदासा क 


भक्तविनोंद ॥ २७८ ॥ 
स्थिताथनिजजनउरवासा < जरामरनदुस्सहदुखभारी हारियह 
पाकरिमोरमुरारी ९ कोटिकलपतरुसदसस्वामीतुमहुँग्रथेप्रदज 
अनगामी १० वारवारविनवोनंदळाला देहुजीनिमोहिजौन 
रुपाला ११ तहांनतुवसुमरणाविसराइ रहेप्रीतितुवचरनकन्हाई 
१२ दोहा मैंजहंजहंतिजकर्मवसश्रमहुनाथससार रहुश्रमरइव 
लुभततिततुवपदपदममुरार १ चापड मरनकालमाहदवाकला 
ळाविसरहतुमनदीनभ्रतिपाला १ त्रषमपिसाचपतितलषिमोहू 
दीनद्याळानेजतजियनछोहू २ परपीडनसुभावमममानो छपा 
सिधुसरणागतजानो ३. जनअपराधडिमाकरवे को तुवसामर्थन| 
थजगयेको. ४ पस्योसरनद्दारिकाविलासी तुमहिँलाजश्रबहो 
यनहासी ५- जसजानियतसरुपानकेतू राषिलिहुमवतागरहेतू 
& श्रसकहिमनुजआओतउरघारी सुमरबजदपतिर्दानउवारी ° 
साधिसमाधिध्यानमनलीन्यो नासाअ्रप्रचलदृरकीन्यो ८ दी 
नमंत्रपावनहरिजोई लाग्योजपनप्रेतपतिसोई ९ इकाथितश्रच 
लानगतित्यामी श्रीपतिचरनकमललवलागी १” माह 
योग्रेतफ़पाना छळवलकपटकठावेसराना १२. प्रेतनाथत्रसदसा | 
निहारी. भरपाथहणकमलमुरारी ११ दोहा भञ्रचरजञबसी ) 
मघनमनअनंदसरसाय एहिकीन्योहढभाकिममदुरमतिद्वेषविह' | 
१. चो- मारनामनिसवासरमाहीकरतसम ऐत्र्प्रानगतिनाहा 
. मेरोइमिलनध्यान उरराषे मरोइत्प्रमियनामरसचापे २. जार्ज 


6 


| 
१ 


भक्तविनोद ॥ २७९१ ॥ 
[त्रपपिइनकीन्पी सहजदेजिपतनामसवछीन्यो ३ अतहकरन 
विमलव्हेंगयऊ मारप्रमञ्रवचलउरछयऊ ४ अवानज रूपअनंप 
हवा एहिकेउचितदिषावनआवा ५ 'काहककछुनाहन॑निंहो 


, रा अधम उघरननाम जगमारा ६ असकां द।नवधृजदुराइ कोत 


कॅप्रेतपतितउ (जाइ. ७ निजअनुरूपरूपप्नहारू दीनदिषायंदी 
नंहगचारू ८ सुंदरस्यामत[मरसतनकी साभाश्रपरस्याममनुध 
पकी ९ सषचक्रवनमालाविराजी गदापद्मपदनपुरवाजी १० 
पीतवसनदुतिदाम[नेनिंदा कचकलकुटिलमनहुअलिवंदा ११ 
कंमुकठलीचनजलजाता भृकुटिवकछविधर्नुषनिपाता १२ श्र 


परॉविंवसुकनिदेरंतनासाभालतिलकश्री षंडप्रकासा १३ वरहक्री 


ठकंचनमणिमाडेत भजाञ्रजानमानषळषंडित॥ १४ ॥ 
उँबिसालछाचैजायनवरगी चितवनिचारुमुनिनमनहरनी १५ 
वेदनप्रसनगरूंडत्प्रारूढा कितिउपकारहुँकथनमतिमूढा १६ 
भंकुठिविलासज्ञाससंसारा जोवचराचरकेत्राधारा ॥ १७ 
अ्रसञ्रनपहरिरूपनिहारघो प्रेतसफलनिजजनमाविचारया १८ 
इकथतश्रचलसमाधिजडाना तज्योनहरिपदपंकजध्यांना 
२९ दोहा जंवतेमोहिउपदेसकियसकरङपाञ्गार तवते 
कोन्येविवधजतनः्रनकप्रकार १ चापद अससरूपनाहेप 
रखोनिहारी जथाविलोक्योआजमुरारी १ त्रवनकवहुहरा पाट 
लेउघोरू संदारूपहरिहदयनिहारूं २ यातेश्रपिकक्मानडपनाह 


 भक्तविनाद ॥ २८० 
देषिश्रदेषपरेहियमाहीं २ प्रेमपयोधिप्रेतमनलीना: मनुमोहनह 
मरतिकीना ४ हरषमगनरोमांचितगाता वारवारहगवारिवहाता५ 
निरापिनिरषिछविजदुकुळचदू उरनसमातापसाचखनदू ६ निरत 
निल्लध्यानभगवाना असप्रकारजवजामसराना ७ मोदमगननहि 
नेनउघारा-दीननायतवहृदयाविचारा ८ जवलगममसरूपउरतांके 
तबळगनैनउघारनकाँके -९ - तांतेअवनिजरूप दुरेये यांकेश्चचलसमा 
षिजुडैँयै १० असविचारिउरदीनदयालैं निजवपुलोपिलियोतत 
कालै ११ सोसरूपप्रभुआनंददाई उरनलष्योजवप्रेतनराई १२ चो 
किउठयोजगनेनउघारी चटुंकितचकृतलग्योनिहारी १३मानहँख 
पनभयोअमभारू कहिनिसकतदुषवन्योअ्पारू १४ वास्वास्त्रस 
करतविचारू कहांगयेममहदयावेहारू १५ लाग्योविकलबिलो 
कनताहाँ लष्योबेठसनमुषजदुनाहां १६ दोहा जथालष्योहियमा 
हृघनस्पामरूपसुखदान तथाप्रतधभोदगनपथप्रे तनाथकेभान 
चाइ जानाछूगेजदुनायकएह दीनवताववषभिध्वजजेह १-मा 
वमशवतनदढसभुळानी कढतनप्रेमविकलंम पवानी- २ ज़गलदंड 
असमानरहाना: सुविसंभारिपुनिवदनअ्जडाना ३ जैजैजैतितत्रिविक 
मदवा जजसुरसमाजमुनितेवा ४ ` जेजेअषिललोकविल्नामा 
जजनचनमनपरनकामा जमममुक्तिदातजदु नायक जजेभक्ततत 
सुषदायक्र ६ अहोभागममदीनशुहाये पाय पायप्रभुमे निज पाये? 

अतकहिनाचिनछंग्योपिसाचा हरिशनगानध्यानमनराचा ८ दैत 


| 


कन्या ७, 
भक्तावनांद ॥ २८१ 
प्रदक्षणवाराहिंवारा अंवकचलतअंबुकीपरा ९ उर 
नसपातश्रनं॑तअनंद दापदपछविज्ञदुकुलचदू १७ मि 


_ टिगङ्जन्मजन्मका गरा विस्बवदसनसषजदवीरा १.१ वहृरि 


ग्रोदलीनमनकीने श्रीपतिचरनचारुचितदीने १२ दोहा लाग्यो 
ग्रसतृतिकरनकलळप्णहरनदुषदीन जेकूरमंजनरहरेज्ञिवराहेज 
प्रानः१ जधरनाधरसनकरवरदायकभगवान जमकृदजदकमदक 
लच॑दचारुसुषदान २ जेउदेडभुजदंडवलचेडषलनदलक्षीन जे 
रह्मडमंडननिषल जेप्रमो दभ्रददीन १ जैतिचराचरनाथजैजैजगासि 
रजनहारः जहरेमानताविमलवरविहरनाविदतमरार 8 जेजेविष्ण 

हष्णहारोविष्णुसषासुररंज जैतिविमोचनभारभूजैतिविलो चन 
कंज: ५: जातेग पालकुपालजैदेवाकेलाल लिलाम जैतिचक्रधरषड 
गबरजेतिधनुषधरराम ६ जैतिसुरयरणरमनजैभमनभूरिकेनाथ जै 
तिसृधारनकरनसर जैतिधरनकटिभाथ ७ जेकर्तामताजगतजेह 
रताजनत्रात जेतिकामतरुभक्तजनजैतिस्यामघनगात < जैतिउधा 
रनेपतितजैवारनविपातिगाजिंद जैतारतमाित्रियाविदतत भेह।रनसुर 


बेद ९ ज्ेपावनवावनछलनवलबइंददु दीन जैश्रीभावनसमसजैरा 


वेनदलवळक्षान १० जैहरिनरजेपरसुधरजैधरनगषगगामि जह 


'नजेनधनषपरजैजगजनकातिमामि ११ जँजैरधुकुलकमलकलउ 
दसश्रवधमनुभान जैदसरथजीवनजगतजैजेजानकिप्रान १२ 


जमयकशदकलकमदञ्जगोकलश्रवतारि जजपाततपनातपय[पय 


DT i मम ळा 


मत्तांविनोद ॥ २८२ 

नतातपतारि १३ अधषनजद्वसवरजनदूषनदमनीय जाविलासबज 
बासज्ञेरचनरासरमेतीय १९ जेजजोगनवद उस्तन (रावंदपद ध्यान 
ज्ञबिहरनवंदाविपुनजवजवधसुषदान १" जेत्परघवगदारनदनुज 
चालबेनप्रवीन जैतिमछषलकेसवळधरपिप्राराहतकान १९ जज 
पांडसहदसंषदमुरमदम थनमहान जञेजिराषनद्रपदि पतहोतद्रुपतजग 
जान १७ ज्ञैतिअजामलपतितसेसवजगजानतन््रन तुवतास्कर 
णायतवै ते जनसतसुषदैन १८मैदुरमातिरतदुरित्जतित््रगतिमूढमद 
प्रत्ये चारविचारनहिताहिर्ताचतयनसत्यञ्जसत्य १९ परद्राहीपाष 
इपंरकपटद॑भकरमल कोनपुन्यवस प्रकटतुवभयेनाथत्प्रनकूल २० 

चई प्रेतजातिकहं अधमउधारी जोदरसनतुवदीनमुरारो॥ १॥ 
कियोधेन्यधन ससतिमोही अधमउधारनलायकतोंही ॥ ३ ॥ मां 
हितेसरहिकोनसिवंकाई काहकरुअरपनंजदुराई ॥ ३ ॥ दार 
द्रीअतिदीनमलीना प्रभुदाया श्रनुचरळषिकीना ॥ 8 ॥ भाअ 
नेसुजसाकियो जगमोही वंदहुवारवार प्रभुताही ॥ ५ ॥ श्रसकहि 
नाचिनलग्योपिसाचा ₹णसरोजचरनमनराचा ॥ ६ ॥ मनहिं 
मंगनंमोदेनिधवारी प्रेमबारिदगलेतनवारी॥ ७ ॥ भनतत्रमाजत 
मंतरिसनंदूजा 'जहिप्रभुकीनद्ृगनपथपजा ८ काहधरहु ^ 
` छपा कसरिझाहँ अवदीनदयालै ९ दियोनाथमोहिजोनि | 
ची मोरोतृष्टिश्रमिषमहसाची १० प्रेतनश्रामिषरघिरविर्धा/ 
रच्याअहारपूर्व बिक्षाता ११ होतअहारजौनकरजेहू निजसख्वामि 


र 


॥ 


| 
ह 
। 
| 


सोप्रेतप्रवीना हरिश्ररपनहितजतनप्रलीना 


इक पात्रपुनातबातजुतघइक ३ लगवन्याप्रभतनम्रपप्तों ई 


चापट 
` काया 


A ~ 


भक्तावेनोद्‌ ॥ २८३ ॥ 
हं अरपततेहू १२ दोहा तातेमोरे उचितञ्जवाने जप्रभु सन मषस्याय 
अरपहुँश्ामिषभक्तिजुतचरनकंजसिरनाय १ चोप असबिचारि 


१ वोदेकदज आम 
षट्ठुतल्याई घायावमलजलसरसरिजाई २ मलमत्रग्नभिमंत्रितक 


मानस 


चारविचारनकाई ४ जुगकरजोरिविनयमनराचा यहतुमरच्योअ् 


हार पसाचा ५ ऋतिपुनीतयहरुपानिधान। वैदिकविप्र्रामिष 
मेत्रमाना ६ तुमसम प्रभुकेलायकचीना तापरमंञ्राभमत्रितकीना ७ 
अवादवध्याप्राचाननएट्टू करियग्रहणतवदीनसनेह ८ सेवकश्रर 
पनवस्तुसदाही करिवोग्रहणउचितप्रभकाहीं ९ श्रसकहिप्रेतनहर 
बस्घाता हगपथप्रेमनीरद्रुतजाता १० ठाडयोप्रभसंनमपसषम 
ना लियेविप्रआमिषजंगपानी ११ तासुसरिलगतकपटनिहारी 
भमसन्यश्रतिदीनउवीरी १२ दोहा लषिशप्रनन्यताहेप्रेमःप्रसप्रेम 
विवसजदुराय सजलनेन मुदः्रेनसुष भनेवचनसषदाय १ 
सनिश्चपमानसलषिपाया तुममतभक्तवचनमन 


~ 


१ सत्यप्र मक्रान्यामाहम।हा तुतसमानप्रयदूसरनाहों 


[a 


रे विधञ्रामेषनाहिभोगनजोग फ्जनीयजानतसवलोग ३ यामे 


कखुनाहँदो पतुझारा अआमिषापिसाचभोंगसंसारा 9 तवतनपापपरे 


पहिपेषा जप्योमोरमषनामवसेषा ५ कियोंकपठगतममपदनेहा 
पापुनरीतिनिरतरएटू ६ लापिअन॑न्यतव प्रेमनवाना मैनिजजियतम 


भक्तविनोद॥ २८४ 
>बसकीनाऽ५त्रीप्रीतिप्रती तिनिहारी पृयसवकनिजछियोबिचारी 
८ प्रीतिविनयकतप्रेतमुवाछै जानिमुकिहेतकनदलाल ९ साहेनस 

उठिश्याकलधाई भेटिलियोद्रनभुजाभराई १० लिपटिगयेकछ 
दनज्ञाना कोकपालजदुनथसमान1११ दी नबधुदीननहितकारी 
[नदयानिधदीनउवारी१२ दोहा प्रभुतनपरसतप्रेतकोमदःप्रपावन 
रूप कॉठिनिसाकर दिपतमनुदिपतकाठिदिनभूप+ चोपई ललि 


तवद्‌नञ्रवकजळमाता भजत््राजानस्यामघनगाता १कचंक।चत 
मनभगतप्ताज़ उरावेसालवनमालावराज २ पगर्मजारपाततनचा 


रा माथमुकटमीडितमणिहारा३  सोमितचारिचिन्हमनलोभा कहि 
नजायकठुशअ्रतुलितसोमा ४ वारवारमिलिताहिमुरारी वेठेश्रांसिन 
बहुरिसुषारी ५ ज्ञानवानविज्ञ।नसुज्ञाना भक्तिवानरतिवानमहाना ६ 
रूपबानसवसास्नप्रवीना छृपानकेतंप्रेतकहंकीना ७ जोगिसिद्ध 
तापसमुनिज्ञानी करहिजतनहठःप्रनकत्प्रमानी ८ तेतप्रथिकारलेत 
नहिआसो वॉन्योरष्णप्रेतकहंजैसो ९ कोदूसरञ्रसदीनदयाला 
प्रीतिकरतकरिदेतनिहाला १० बप्रानउदारकोनःप्र सत्रे हीं सरन 
भवतसंस।रळुडेहीं १५ विदतभनतमुषवेदपुराना इनहीँकरतारत 
अगवाना १२ दोहा 'इहधरनी 'सुरधेनुसुरथर निहरनदुषभार ई 
धारनगिसवरसनषबारनविपतिनिवार१ चौंपई प्रेतपारषदरूपधरागे 
ठांढभवोसूनमुषजदुराये +तवमुतक्वायभन्योभगवाना सुनहुवचन 
समसमतिनिधाना २ जोलोवसंहिनाकसुरराई तोलोव॑हिंसर्मा 


~ 
वेनांद ॥ २८५ ॥ 
हमरहिअमरनू पताहां होहतुमहुसतञ्रमरननाहां ५ मोगिग्रने 


गसषभारे 'पुनिऐहीतुवलेकहमारे ६ निवसहिजहामोर 
दासा भमञ्रनरूपसरूपभ्रकासा५तहांवेकुठथामतुवसंगासदामि। 


र सैसगत्रभंगा < मांगऊओरजानमनमाह तो हिञप्रदेवक छस 
नाही १ चठाकरनसनतप्रभवाना आतसनहदायारसस्ताचा १० 
खप्रसन्नमनंपाननजो री नायसीसमहिविनयश्रथोरी११बाल्यादीन 
वाषभगव्राता श्रबबाकीकछुरह नआना 9२ मांगवर्जानपदमपद 
दाता प्रभदरसनसवप्रनश्रासा १३पमोपेंजीमगवननहू ताजानपु 
निमागहवरएह १४ दीननाथतुवभार्फेसुहा३ ममउररेहिंनिरतरछा 
ई १५ ळछुटहिंनचरनकंजकलप्राती वाढहींतितनर्वाविमलम्र्तीती 
१६ आनविनयदीननाईतकारी जोयहकथाहमारतुष्हारी १७ 7 
ठैसनैश्नद्वासरसाई तहिनिजाविमलभाक्तजद्राई १८ दाजैदाननाथ 
दषछीज निजपदपदमश्रमरकारलाज १० रहेनकलिमलताससरा 
रा छटहिजनममरनसवपारा २० दाहा सनितांकरञ्रसकथनकल 
कृपासिधभगवानएवमस्तानेजवदनभानिभयेप्रसन्नमहान १ चाँपाइ 
' सोदुजववितप्रेतकरताहां द्रतजिश्रायकीतुकजदुनाहा ) दैश्रपने। 
प्रभ्सपसहावा परमधामनिजदीनभठावा? सरमानिसकलचारततस 
देषो मानतभयेप्रमोदवसेषो३ जैमकुँदजजजदुराइ कहिनभसुरन्सु 
_मनझरिलाई ४सबकरदेषतसोमतिधाम घृटाकरनतरिउरकामा 


भक्तविनोद ॥ २६६ 


चढिविमानसुमरतजदुराई गयोमादितसुरलोक सिधाई 

ऋ'नंतभागसुषभोगी बहरिपायगातेदरलभजोगी ७ हारसमीपवैकर 
अगारा वस्योजायदुरमातिदुरचारा < दोहा दपषूडदी नदयालज्ञा 
कानसारिसजदुरायजहिश्रसपतितपिसाचकहँदी न्यामुक्तिवजाव१ 
त्रप्रसयहघंठाकरनकीकथास्नवणसषदान पठसनजोप्रीतिजुतपावहि 
पढानेरवान ॥ २ ॥ इतिश्रामनमहाराजाधिराज जंवकाशमीराव 
नकद रापिपतिप्रभुवरश्रारणवोरासिइ ज्ञवकाषेमोयांसिंह विरचिता 


पाभगवदूभाक्तेमहाल्येधटाकरनचरितकथनंनामसर्ग: ९ शुभभ्भूयात्‌ 
७ १ 


“भक्तविनोद २८७ 


्रतत्वाजाब चरतव एनस्‌ ॥ दोहा जहिप्रभावजगसुषकद्रम हर 
हातसाक्षात होतसुभक्तिविलासकल करहेकथनञ्रवदात १ हर 
[सकलभ्रमसुखकरन छष्णचरणरतिदान नरनतरनभववरणनिध 
उदतग्ररनविज्ञान २ चोपई दक्षिणदेसहुचिरविस्याता तत्वाजीव 
हुमगजुगक्राता क्षत्रीविमलवसउपजाने अतविसाधुतेवनरतिमा 
। अआनकरपजगसकलाविहाइ संततनिरतसंतसिवकाई दुरगमतर 
एउदधिसेलारा कंरतरहततिजहृदेयाविचारा२ हरनतिमरमानससुष 
दाई हमहंमिलवकवगुरुवरभाई तप्र तञ्रावतताकिसतउमगा करत 
कथनगुरुमिलनप्रसगा ३ गयोकछुकजबकालाविहाई करतञ्रत 
'िसंतनातिवकाई आया एकादिवसइकसाधू रामनामनिजहृदयश्र 
राधः 8 करिसबतासत्प्रताथसतकारा तत्वाजाववचनउसचारा ह 
मरेमिलबकवनकवतप्राई गुरुवरहृदयहरनदुरताई ५ साधुसुनतात 
तकरअसवानी बॉल्योवदनवचनहितसानी पीपरसुषकदारतुबए ई 
पावनपरसिचरणजळजेहू ६ साखापरराहणजवहाइ असतुमार 
जनसदगुरुसाईं समतसतम॒ुषवचनसुहावा तखाजीवचरएनासर 
नावा ७ तबतैकरिनिसचयदढएहा तप्रावत्ताथिसतनिजगंहा 
तानपानसनमानकराई चरनअंमपुनिपीपरजई ८ गुख्वरामि 
` लनसुमररिबङभांगे  सिंचनकरतभाकेज्ञतरागे ॥ दोहा ॥ 
भ्रसञ्रजासतिनकरकरत बीतिगयोक कर सोनभयो 
| साषानज्ञुत Fi -तरूवरसुषकाविसाल १ ॥ पाई तर्वाचता 


भक्तविनोद॥ २८९ ॥ 
वेष्टत मनमारे ॥ जुगलपरसपर वचनउचारे, | - 
अभिष्ठकबहोईहमारा ॥ हारबोवयाजनमससारा ५ अत 
कार मुखबचन आलाई ॥ करते रहेसत सिवकाई-॥ तवाद 
तकलभ्रमतसुहाये ॥ भक्तकवीर सदनातिनअआये २ सुन्यो ना 


मदरसन नहिपायो ॥ सो प्रतक्ष अवसनमुखआयों ॥ दोखे द्र 
सढूगकोनजुहारा॥ संजुतभाके अताथि सतकारा ३ कारसनमा | 


क 


नहरपिअनुरागें ॥बहुरिचरत प्रक्षालनलागे ॥ पादोदक तिचन | 


तरुकीना ॥ तदपसचात भक्तिमनलीना ४ प्रीतिपरवकपाक 
जिवाइ ॥ दानसदेनानजसेनकराई ॥ भएत्प्रापरत सबत -सभागे 


भाराहरटवरामजबजागेः ५ तरुहिजायसंजत आभलाषा॥ ई 


स्याजवाहनवलकलसाखा ॥ हरषतजनकवारपञ्जाए॥-क हि प्रसं 
गचरननासरन।ए' ६ पवकवारमानससुरपाइ ॥- गिसागमनजब 
उदनअलाइ ॥ तत्वाजीवनंत्र-मुखवानी ॥ बोले जगल. जक्तनि 
अपाना ७ प्रभुवासे आज जनन करधामा ॥ करहु- सफलः म 
नवाउत कामा प्रातहोत मशुजाहुसिधारी॥-तबः कीवर- ग्रस 
गरा उचारी ८ को तमार मनव[[छित भाइ: ॥. कसन दहुमा 
॥हेन्ग जनाई ॥ तांकर जथा उम्र कछुडोई॥ अबाह वेड जत 
परनमाह्मो ९. तत्वा जीव सनत अ्रनरागे निजत्मभिछुबस्णनर्म 
ख छार ॥ नाथ अग्रम नवकरधजोइ ॥-गरु वरकरण धार बि 


एका? १० तासःतरण सामरघ नदेषा ॥वडयोनात सकलजग 


लक 


| 
| 


भक्तविनोंद ॥ २८९ ॥ 

लेख/ ॥ तासत्रासानंजहदयविचारी ॥ लेह नाथ अबसरणतमा 
र ११ रामनाम भवहरण कलेस ॥ काजहमहूं मंत्र उपदेस ॥ स 
नि कवार तिनकर असवानी ॥ बोले वदन वचन हिंतसानो १३ 
११ दाहा तुम त्री हम अधम लघु ॥ जाति सकल जगजा 
1 ॥ इहउपदसन ज्ञान तुव ॥ उचित नहमहु सुजान १ चोपाई 
गुरु कठाक्ष सानस्रवण सुहावा॥ तत्वा जीवचरन सिरनावा ॥ 
नमत काहस वचन करजोरी ॥ हमहु नजात वंस कळ खोरी 
ढाक लाज [नजम[नस त्यागी ॥ अब प्रभुचरन. कंजळवलागी॥ 
तुमहु उदार द्यालगुरुदेवा ॥ मैनिसचयजीयकीन अगवा २. ॥ 
पुनिकवार यद्यापे हठकाना ॥ तेनतजत मन भक्तिप्रढीना तबक 
परि नलचय दुढपाई ॥ तारक मंत्र राम सुखदाई३ करि उपदेस 
१दनसमुझायो ॥ तुवजनजाति लोक समदायो ॥ कराहे द्वेष द 
खदहि वसेषी ॥ अस कलेस तवमानस छेखी ४ कासीनगर रु 
पिर मोहिपासा ॥ तु वञ्जगमन निज करह अजासा॥ मै प्रयतन 
पहहृदयविचारी ॥ हारे प्रसाद सुत लेह निवारी ५ श्रसकाहे 
पैछ भक्त वड भागे ॥ तत्वाजीव भक्ति अनुरागे ॥ सुमरत राम 
गम सुखदाता ॥ आए सदनभक्तजग भ्राता ६ कछक दिवस 
गति जब गेह ॥ तब बाधव जन जाति सनेहू ॥ जानि कबीर 
* शिखहोए ॥ लागेद्वेष करन सबकोए ७ बने मलेछ अधम 

पीने ॥ निदार बाहिर निज पंकतिकोने ॥ इककर सुत क॑ 


भक्तविनोद २९० ॥ 
म्या इककेरी ॥ बांधबजाति तज प्रहरो ८ भाषत अतिक 
ङस वंसताह॥ अब इनकर कस हाहिंविवाहू ॥ अस प्रकार चि 
ताके हाही | कीन स्मरण वचन रास्ता ९ दोहा 
तब अति दुखत मलीन मन तजत सदन अकुलीन गरु ससि 
धर हचिर पार करत गमेन जुग आय १ चापइ दानकट बांध 
व जमे जेह गरु सन कीन कथन सबतेहू नाथ करस ए 

जीय मारो इह केन्या सत जवन हमारो १ इन करपानि गहर 
कल होई परत नजांति जतन प्रभुकांई वांधव जाति सकल ताज 
गेययी अब भरोत भगवन तुव रहयो २ तिन कर कथन सुन 
त अंसवानी कंहिस कवीर परम हितसानी करहु परस पर 
इन करे जाई पाणि ग्रहण सुंदर सुखदाई ३ मीत लोक बाँध 
व जननाती रोमप्रहाद सुगम इहिभाती तुम पें क्षमा करत सर 
> लेहि ललितं निज्ञ पांति मिलाई ४ गुरुत देस सुनित्रवश 
सहाई वार वार चरणन सिरनाइ तत्वा जीव भवन निज ताए 
दीनः विवा? राचिर विश्चाए ५ जाति लोक देखित समुदाई 
कहत वदनः अस वचन अलाई इह कुकरम निंदत संसारा त" 
कस हृदयकरीन सइ कास ६ तिन कर सनत कथन ग्रस कान 
जुभमः्रःत सुख वचन वखाना पस्थो नजतन आन कहे चीत 
तुमहं बहिरत निज; पंकति कोना ७ हम पलेंछ सेवकजग १. 
जे तब अस,करप्कीन गत लाज ज्ञाती लोक सुनत समुवाई 


भक्तविनोद ॥ २९१ 


बोलि हम्ह सदन निजजाइटकरि सम्मति ठाकर मिलि सारे इह 
उत्र जाम उचत तुमार अत प्रकार बांधव परिवारा लगे करन 
निज हृदय विचारा ९ वने मलेछ अधमसिष एह घब प्ति 
निज मिलन सदेहू अस सोचित सब करत विचारा भए सैन 
रत रन अगारा १० तव स्वपने रघुनंदनदूता हनुमत बीर प्रभ॑जन 
पूता ज्ञाता जन कहरुचिर प्रबोधू लागे करन द्वेष अविरोधू 
११ राम चद्र दृढ भक्त कवीरा इह सिष वने तास जुग बीरा 
तुमह दीन निजपंकति त्यागे रघुपति भक्त जुंगल वड भागे १२ 

दोहा अब तुव प्रातनकेत इन गहित मोर अनुसास सादिर 

कॉनन पाक सठ करहुं वंस जतनांत १ चौंपई तेग्रस देखि 

स्वपन निसिकाहीं निज निज सकल गुनत मनमाहीं कहत पर 
सपः आज महाना हमपै कीन कोप हनुमाना १ जोन चलहू 
अबतिन करगेहा तास वधन कर कवन सैदेहा अअस विचारि 
बांधव समुदाइ तत्वा जीव सदन सुंभ आई २ द्वेष भाव मानस 
तजिदीने बोले वचनं नम्र रस भीने निंदत करम निवारण एहू 
तात विरचहु पाक निज गेहू ३ बैठि सकल बांधव परिवारू मे 
र लेहि निज पैकाति चारू तव अदोष सब दोष हमारे बिनु 
अपराध कीन जोइ न्यारे ४ अनुचित क्षमहु तात अस जानी 
राम. भक्त तुव जगल अमानी तिनकर वचन सुनत हित 
साना बत्वा जीव परमसख मानी ५ बोले तुम याग्य सब 


भक्तविनोद्‌ ॥ २९२ ॥ 


भांती मेछन तजिन रुचिर गिजपांती हम राज्ञा पालक 
अनसारे रुपा दृष्टि तव देखन हारे ६ ग्रतकाहे लालित 
पाक विरचाई दीन सकळ जन जात गाजवाइ तव प्रसन्न 


जत बांधव सारी बोले वदन वचन हित कारी ७ दोहा अब 
कन्या निज सुबन कर करहुं सोच जनिकाहु जथा उाचे 
तहम करव कल इनकर मुदित विवाह १ चोपाई जब बांधव 
रस वचन अलाए ॥ तत्वा जाव सुनत सुख पाए ॥ बोले नंम्र 
जुगल कर जोरी ॥ इन कर तात तुमहुं सव खोरी १ इह नदान 
जग वाळ तुमारे ॥ अस प्रकार बांधव सानि सारे ॥ समय पाय 
सञ्जत उत साहू ॥ बाले बाल कर रुचिर विवाह २ यथा उचित 
कुलदान कराइ ॥ अस इह चारु चरित सुखदाई ॥ में कछु काग 
कथन साधारन॥ मंजुल राम भक्ति विसतारन ३ दोहा तत्वा जीव 
प्रसिद्ध जग ॥ निपुण भक्त भगवान ॥ जोळो रहे सजियतजग ॥ 
राम चरण रति मान १ अतथि संत सेवत मदित ॥ प्रत तजत 
निजकाय सुमरत राम रृपायतन ॥ लोन परम पद पाय२ इतिश्री 


भक्कावनोदअ यभगवद्भाकेमाहास्ये तस्वाजीव - चरितके 
थन गामसगः ॥ १० || 


त 
;क पा रिल फा 0 -फतफक्ततक्ततततततग... “>>> 


a क 
भक्तावेनांद २९३ ` 

। ग्रथ माधव चरित वनम ॥ दोहा जहि सेवत सुख उपजी 

बब ॥ होत दुरत दुष नास ॥ भक्ति महातम कलपतर करहु सो 

एट भकास १ चोपडे अतस्ते मनोरम कथा सुहाई ॥ हारन हृदय 


हजन दुरताई ॥ उत कल देस दिजन कुलमाहीं ॥ माधो विग्र 


वराम इकताही १ वासिहेँ विगत श्रात सुतदारा ॥ पेविरक्त कळु 
प्रम आचारा ॥ असप्रकार बहुकाल सराना भयो सेविप्रजठर ग 
त ज्ञाना २ समय एक ताजे सदन सुहावा नगर बहिर कारजवस 
धाव! ॥ मारग अआतपघामस्रमपाया देखि सघन तख्वर इक छा 
पा ३ वेठयो विप्र व्यथत चित हारा अकसमात तहि उदरम 


पारा उपञ्योसूळ कठिन दुख दाई ॥ मरित परयो धरश अकु 


हाई ४ अस अचेत मुरित क्षतताला गयो जुगल जब डेड 


बितासा तदपश्चात तास सुधित्माइ ॥ लाग्यो विविध हृदय प 
छताई ५ तात मात बाधव सुत भय्या ॥ इहांकवन अब मोर 
मह्या ॥ देख्यो सकल विस्व बहुरंगी ॥ मरण कालकी होहीं 
संगी ६ अबलो वृथा दिवस सब खोयो काहुनधरम करम सु 
म हॉयो ॥ पूरव जथा करम कछ कीना ॥ इहां विपाक वपुष 
पेरे लांना ७ अब आगल कळु सरचों नकाजा ॥ भयो वपुष 


गीरण गत लाजा ॥ जानि जठर बांवव परिबारा ॥ तजाइँ 
झेल सेबन सतकारा ८ अजहं समय कछु चेतन करा निबल 


पघळ नतवपुष घनेरा ॥ होहिंनजोग्य करम कछ काहा ॥ अंस 


भक्तविनोंद ॥ १९४ 


विचारि निज मानस माहीं ९ दोहा कहत तजह सुख गाह्य 
सत ॥ सदन दार परिबार ॥ भजहुँ विपन वासि विमल मन |; 
द निर्धार १ चोंपड श्रसकाहि विप्र सदन निज प्रावा 
कारे सनान कछु भोजन पावा ॥ पुञ्ज पतनि बांधव परिवार 
बोलि प्रकट अस वदन उचारा१ में तुमार हित धरम ग्रधरमा 
क्रीनसमासुम संप्नतिकरमा ॥ पाल्योतुमाहेज थावनिःञ्रायो ॥ नाना 
बपुष खेदस्रम पायो २ सो अस कहत विदित बुध लोगू॥ पुरुष 
करम रुतभोगन जोग॥ ताते मोहि अवश्य फल होई ॥ तुवहि 
त कीन सुभासुभ जोई ३ ग्रहो तुमहु निज निज सुखरागी हो 
हुन श्रतकाछ कर भागी ॥ जायत प्रसपर सबउपकारा ॥ मर 
ए काल पसचत निहारा ४ मै तुमार तुम नाहिन मोरे ॥ममता 
सवतत जियत सब भोरें॥अस विचारि बांधव सम॒द,या ॥ अब इह 
जानि जठर जड़काया ५कपा सहित मोहि तजह प्रबीना कात 
नणवहुभाक्त मन लीना ॥ करि सरोज पद कुष्ण अराधन ॥क 
रहुप्रलाक छोर पथ साधन ६ तमह वसह निज सदन सुखा 
चल्या विप्रञ्रस भाषि सिधारी ॥ तास देखि ग्रस बंधु विर 
चल सकल पाछल तहिलागी ७ रोदन करत जात मन १ 
करि प्रबोध तबजठिर निवारे ॥ एकल चल्यो आपु वत काही 
इत सत्र आयसदन निज माहीं ८ गिरि विसाळ नोळा चलनात 
आवातहां विप्र अभिरामा ॥ भानस विगत मार मद मोही । 


| खात पी 


. चला सयल नोछानचल क 


मक्तविनाद ॥ २९५॥ 


| एकागिरिवर कलगोहा९ दोहा भयो सथित ब्रतषारे दिज॥ 


ख 
न तजिदीन ॥ जगननाथ सुमरए करत ॥ बीति गए दि 


तीन १ चौपाइ भए प्रसन्न भक्त अनु गामा ॥ तापर जगननाथ 


“स्वामी ॥ चतुरथ दिवस जवहा निसिमाहीं ॥ पजक दैत सेन 


"काही १ करि सिवकाइ जथाविधि सारी ॥ तब नइवेद रु 
बिर इक यारी ॥ संजुतभक्ति राखि प्रभु आगे ॥ मूदतकलकवार 


अनरागे २ निज निज भवन सैन रत आई ॥ भएानपुषपूजक 


समदाई ॥ तब कमलासन भक्त उवारे॥ कृपा युक्त असवचन उ 
रे ३ माधव नाम विप्रवर जोई ॥ मनवच करमभक्त मम 


साइ ॥ मोल।चळावोचेत्र गार गाहा ॥ करत निवास [वगत मद 


मोहा ४ मार स्मरण निरत गए रासा ॥ बात्या तान [दवसउपवा 


सा॥ इह प्रसाद मोदक सुखदाई ॥ में ताह दह भक निजजा 
कमला सनत वचन अनरागी ॥ प्रभहि वदन अस भाषन छागा 


मै प्रभजाहे भक्तः तवः पासा ॥ तुवनकरहुसमदव तप्रजासा & गर 


स कहि लेतः लालित करथारी ॥ तीय सामान रूप निज धारी 
ही ॥ भक्त सष्ठ माधव विज जाहि ७ 


देखे जाय भक्तगुण खाना ॥बेठे ध्यान छान भगवाना ॥ कमला 


कहिस विप्र फतिमोंही ॥ पठ्यो देन भोजन हित तोही < अस 
। आपनिज भवन सिधारी ॥ 


फाहराखि शप्र; दिजथारी ॥ चळ 
बिस्व पलक भंगवाना 


माब हृदय छीन निजजाना ॥ सरव 


भक्तविनोद २९६ | 

९ पठ्यो मोहिभोजन निजदाया ॥ लौन मुदित मोदिक दि 
ज पाया समरत जगननाथ भगवाना ॥ भया नरत्न निरत के | 
ध्याना १९ दाहा इत पूजकजन जजनाहत ॥ प्रात भवन । 
नगधारे ॥ आय विलोकिनहगननिज ॥ सांचे प्रसाद प्रभयारि | 
१ चौपाई विसमय व्यवस परलपर बोले ॥ निज कर कल कवा | 

रहम खोले ॥ इहिकर बन्यो कवनञ्रामेमानी ॥ अगम बात 
कछुजायन जानी १ ग्रस प्रकार चेंततसम॒दाई ॥ नपसन कहि । 
स मरम सब आई ॥ सुनत भूप मानसविसमाए ॥ चारि ओर 
भृत दीन पठाए २ खोजन चतुर चोर जनकाहीं ॥ धावन धाय 
वग जहे ताहीं ॥ गिरिकंद्रा कानन पुरग्रामा ॥ लगेप्रमन भत 
भारे आरामा ३ अस प्रक.र ख।जतताहे काही अयथ कछक 
नाला चळमाहा ॥ देरख्यातहा छुपतागीरिगाहा ॥ तिनहंसत धत 
भषश्रमाहा ४ राखे अग्र निज मोदकथारी ॥ एह चोरभत 
छान विचारी ॥ वांधि लीन मोदक जत यारा ॥ मो ' 
रग भतन विविध विधिमारा ५ बहुरि लाय सनमुख नप कीना 
तेपनदस ताडन हितदी ना ॥ भयो तास जबचेत्र प्रहारा ॥ ट्टा 
उचा ग्रमुख वपुसारा ६ देखि कलेस भक्त असभारा ॥ कहत 
दवगाते हृदय विचारी ॥ मोरपरव करएह ॥ लीन सो आज प्रक 
` ९ फलतहू ७ रह्यो सोचि असमोन संधोरा ॥ सह्यो करम दुख 
दारुण पीरा ॥ एकपरुष तेबवदून अलया ॥ उपजी हृदय तात 


|+ 


भक्तविनोद ॥ २९७॥ 


कछदाया ९ अव नकरहु जनताडन एहा अस भत सनत वचन 
मखतेहा ॥ तजत तासु निजनिज सब धाए ॥ उत भगवान 
भबन सुभझाए १° ठूजक सांझ काल कलपाई ॥ भएनयुक्त 
दैव सिकाइ ॥ तव पूरव सुंगार उतारन ॥ लागेसेन वसन जब 
धारन ११ देखो परम देव कलकाए ॥ खचा सोथ वेत्रन उत 
छाए॥ त्स विसमय हग देखि पुजारी ॥ परिहरि रजनि अन्न 
वरुवारी १२ वैठे देव भवन मन मारे॥ करत विचार परस पर 
सारे॥ शप्रहो नजानि जाय कळु एहा ॥ दीनद्याल पीत अति 
देहा १३ दोहा अस चितत निद्रा निरत ॥ देखिस स्वपन पूज! 
रि॥ तुवन करहु कछु सोचउर ॥ गिरधर गिरा उचारि १ इह 
माधव मम भक्त दृढ ॥ वसत नील गिरि गोहू॥ मोर भजन सुम 
रण; निरत ॥ विगत मारमद मोहू २ मै क्षुध्यत अति व्यथत तकि 
सुचि प्रसाद पठि दीन ॥ सो अनुचित भव भक्त श्रसतुव ताडन 
जेनकीन ३.देखि कठिन दुखभक्त प्रीय ॥ मोहि उपज्या दुखपी 
२॥-तबप्रकठे खच भेदिछत ॥ वेत्रत विदत सरीर 8 ॥ चौपाई 
उठे. देखि व्रत स्वपन प॒जारी ॥ वारवार निज प्रभु हिजुहारी 
अहोसत्य त॒वदेत्र सहाए॥ वत सल भक्तवेद छुतिग.ए १ अस 
प्रकार मुख विनयःश्रलाई ते माधव भक्त बहुरे हेराई ॥ सादि 
रुबोलि प्रीति जत रागे ॥ विनय प्रणाम करन सबला २ हस 
जान जान्यो-नहि काह भक्तसषश्र सतोर प्रभा ॥ मया बिजु 


भक्तविनोंद | २९८ ॥ 

अनचित अवराधू कपा नकेत क्षमहु तुबसाधू २ असक हिचार 
बिमल जलसंगा ॥ दय सनान करि पावन झगा ॥ सादर नवल 
वतन पहि रोहे ॥ दीन रुचिर अस तिर विछाई ४ वेठारे सजु 
उतसाहा॥ जे उपचार वेत्र छतराहा ॥ सो सवकान जथा 
बिधसारी भए स्बसथ चित भक्त सुखारी ५ तब प्रसन्न मानस श्र 
नराग ॥ जगन नाथ पुरि विरचन लागे ॥ अवसर एक भक्त नि 
सि काहीँ ॥ आए भवन भवन पतिमाही ६ पूजन देखि देव मन 
भावा ॥ भक्त प्रधान परम सुखपावा बहुरि इकांत विप्र रतज्ञाना 
बैठचो ध्यान लीन भगवाना ७ करत देव सुभ जजन पुजारी॥ 
दय कबार निज चले सिधारी ॥ तास मरम कळु नाहिन जाना 
माधव रहे भवन रतध्याना ८ दोहा भयो तजत दिज व्यान जब 
तव से लगन कवार ॥ दृगन विलोकत आव फिरि करि निज 
हृदय विचार १ भयो सपन रतधरन तल कल कट करन विछाय 
व्यथत अरय निसे सीत वस ॥ थरथर कंपिसकाय २ चोपाई 
कृपा नकेत तासु अस देखा ॥ वरत छलित निज वैष्णव भेषा ॥ 
आपन पट परि धान उतारी जनतन कीन अछा 
pe १ प्रभुकर बसन उसन जब ल्ययों ॥ भक्त गाढ 
निद्रा रत भययी ॥ आय प्रात पूजक अनु रोग खालि 


कवार “ क्लि. किन लागे २ पस्यो काहु भगवन पट 


धारी ताः कारि ही को 
रा तास सजग. कारे कहत पुजारा कातुव इह 


SSSI Sle i 


Lon 


भकावुनाद | 
भवन कल पेढ॒यो श्रुत विमल वसन कस उोढ्यो ३ माध 
व विनय वढ्न कारि काहा मेइत.भवन बैठि निति रहा भग 
बन लाळित ध्यान मनळीना तुम सब उतकवार कल दीना 
४ निज निज सदन कोन जब गवना मैइत सक्त सयन भयां 
भवना तव [नास अरब सात माह लागा काह सवरम परुष 
वडभागा ५ दाख वियत कपत मम काया दया यक्त पठ दान 
उढापा तहि प्रसाद निद्रा सुख पायो आयतमहं अवलीन 
जगायो ६ तब पूजक जन लीनति जाना माधब सोऊ भक्त 
भगवाना दोननाथ करुणा निज कोना इहि कह प्रापु रुचिर | 
पठ-दौंना ७ लाग करन तव विनय सवाहीं अनु चित क्षमहु 
भक्त हमकाही नहि त्प्रसाधतुमेरे कळु भाई देव प्रसाद सुलभ 
सुखदाई ८ परस प्रर्तातत संजत सनमाना लगे करन पूजन मग 
वाना माधव बहिर भवंन प्रभु आए भक्ति प्रमांद प्रेम सर साए 
९ दोहा आए विचत एक दिन भक्तवार निधकूल दैव योग 
कर उदर तहि पस्थो प्रबल तरसृल१ चोपई रेचक वमन विवि 
घहुर पावा तरफत विद्यत धरन मुरछावा भयो [सेथल निरव 
छ दिज काया वीत्यो दिवस तिमर निसिछाया १ कछुक चेति 
हेश पठल उचारे रुष्ण कष्ण अस वदन उचारे अबतो चळत 
चहत जड प्राना अस विचारिं जीय भक्त सुजाना २ एुमरण 
राग चरा चर त्राता हरन कलेस जनन सुखदाता जानि भक्त 


भक्तविनोंद ॥ ३०० ॥ 
दखदीन उवारी ललितसरूपाव प्रनिजधारी ३ लेत विम लवरंबारि 
सहावा सादिर सोच सनान करावा पानकातकमभाजनाविर 
चाई दान नाथ तहि दीन जिवाई 8 भवन [नकट पहु चावन 
हेत हृदय जतन सोचत भव सेतू नज उर भक्त सष्ट तव जाना 
इह तो कवा सिंधु भगवाना ५ विनय कीन मन मोद उमँगा 
देव मॉरंपरि सोधन अंगा कीन जवन निज रुपा अथाहा दाने 
चाळ कहें उाचैत नराहा ६ सुनत देव अस वचत झलाया आ 
तम मोर भक्त निज काया ताते मैं निज विप्र प्रवीना जानि काय 
कळ सोधन काना ७ माधो कहिस जोरि जुगपाना जो अस 
दोन नाथ तम जाना तो अस कतव्य कस कांना देहु कलत 
कवन हित दीना ८ दोहा सुनि वोळे करुणा यतन जन अव 
लोतुब देहु उपज्यो जबन कलेस कळु पूर्व करम कर एहु ' 
अब अगल तुव मुचत दुख मोर वचन निरधारि चलहु भवन 
मोहि संगलगि भक सष्ट सभचारि २ दीन दयानिधळ पाति भक्त 
स्वसय [चतहाइ प्रभतन आवा भवन प्रभ ॥ वपु कलेस 
सब खोइ ३ चौपाई लग्यो निवास करन करताही 
` सुमरत हृदय असुर सुर नाहां विपल काळ पळ सहस ताता 
निरत भक्ति भगवान वितासा १ केऊः बरष नइबैद सुहोवा मर्ग 
भवन भगवन सुचि पावा बहार तजत भिक्षाटन काहीं गवी 
एक दिवस पुरमाही २ देखो एक धनक धनरामा देतं ली 


भक्तविनीद ॥३०१॥ 

(रिहरकिलह काव दुरताइ ॥ उपजाह ज्ञान दिपाते सखदाइ ॥ 
हय संतदिजेदवाची समा ता प या 
दा अबेर जल लीने ॥ दिज पदकर प्रक्षालनकोने ॥ देव भव 
बहे डोर सुहावन ॥ कीन प्रज्वलत दीपमन भावन ४इत सुदा 
प जब भवत प्रकास्या ॥ उत अज्ञान तिमर तहानास्या ॥ भाषत 
। व सर्कल,स्रममौरा ॥ इह वित सदन कवन हितजारा ५ अ 
बढीकछ नाहिनवनआई ॥ अतथी विप्रतत सिवकाइ ॥ टुर 
पति वित लाळंच लागी ॥ रही सुघम कम सुभ त्यासा 
६ मरण काळ वित संगनजाई ॥ होहि घस्म परलाक से 


। हाइ ॥ ग्रह आज सुभतत सुहावा ॥ मोरे सदन अताथ 
री ॥ बहिर सदन नि 


वैतत्रांवा ७ कमाते तासदर वचन उच 
जदीन निकारी ॥ मोहिसम कवन भाग गत भारा ॥ जाह 


' असकीन सत तसकारा ८ प्रस प्रकाराचता कुल काहा 
। प्रात हात उाठसदन प्रवाना 


९ दोहा जह लगवित भूषण 


"ई रन निद्रा कछु नाह 
| लेपन ललित मारजनकीना 


' बसन ॥ घन निजसदन निकारि ॥ लगादत संतन  किजन 
| निरधन दीननिहारि १ चापाई बहरा करत चितन मनर्सा 
॥ कमाते चार 


| श॑ ॥ सो कब गिलाहें संत मोहि काहा 
(सवस जाहेमारा ॥ इहधन देउआजतहि सारी 3३ वत्र 


भक्तविनोद ॥ ३०२॥ 

त उप लेपन धामा कलह क्रोध कर मूरति देवी अतबि सा 

दिज भक्त असवा २ जद्याप द्रव्य [वपुलताह गहा तद्यापि कृपन 
भाग गत तेहा दान दयादि स्वपन कछु नाहीं ॥ सोझस देहि 
द्वारादेजकाडीँ ३क्ररहष्टि देखत रिसछाई मुखमरोरी पस घ्राण 
चढाईतब मांगित भिक्षा दिजधीरा रहीमोन जउकपन सरीरा; 
वारवार दिज कह्यो श्रलाई ॥ कसन देहु भिक्षा तुवभाई तब 
' रिसात .उपलेपनचोरा ॥करत वदन दुरवादत्प्रधारा ५के पत हनन 
हेतादिजधाईविप्रत्रास वसचल्यो पराइ ॥ पाछिल परम कोपवत 
होई ॥ धरत चीर उप लेपन सोई ६ कोन प्रहार विप्र वरकाही 
आई बहरे सदन निज माहीं॥ दिज वर सोऊचीरगहिलीना॥ 
उरविचार दाया वस्तकीना ७ अहोसदनइहिसपति छाइ ॥ पेश्र 
तिरुपन धरम गतमाई ॥ अताथे संत सेवन रतिनाहीं केवल क 
लहक्रोध मनमाहीं ८ इहि कल्यान देवकसहोई ॥ अस उप | 
कार गुनत ।दजसाँड ॥ तहि प्रहार कतिर कठचीरा॥ श्राए 
'लत सारतपतितीरा ९ दोहा करी प्रक्षालन करनतहो ॥ कलिं | 
'स्वत करों टीन ॥ लुषक करत कळवर तिका बिप्रजतनजतक । 
3 चापाइ अन्न दाप राचे हृदय उमंगा ते सव करत मथन पी | 
सणा ॥ सजत दाप हृरिभवन सुहावा ॥ अससंकछप धारी बिग 
आवा 3 दोनानाथ भक्तहितकारी ॥ इहवरतिप्र धनक जोई 
रा॥ श्रध नरत्र तिमर अज्ञानता ॥ इहि प्रसादकलूदीपनदाता ९ 


भक्तावेनोद ॥६०३ 
ठत ग्रा माधव वड भागी ॥ दीप प्रभावविलोकन लागीर ॥ 
अगो किनाहिँ विमळ मतिदाश ॥ अस जब आय निकट 
तहिंदारा ॥ भामन देषि तुरतदिज चीना ॥ धावत सपदि 
कण गहिलीना ३ नंमृतकहिसजोरिजुगपानी ॥ पूरव [दि 
बस कुमाति कटुवाना ॥ दाननाथ तुब सनमुख 
कीनी सो मोहि क्षमहु श्रघम मति चीनी ॥ ४ ॥ 
ग्रवदाया वस दोन सनेहू ॥ पावनकरहु मोर चालि गेहू ॥ अस 
काहे पकारे विप्र वरपाना ॥ आइ लेत सदन सनमाना ५ अस 
| शव भक्ति प्रीति तहि देषा ॥ हृदय गनत दिज हरषिवसेषी ॥दी 
पदान कर बिदत सहावा ॥ ग्रहा प्रभावर्सुन्ररङ्गहपावा ६ तब 
मामन अस विनय उचारा ॥ इह वितसदननाथतुव सारा॥ क 


दिया सूङ्कार करीजे ॥ सेवक जाने सुजस माहि 
 दोज़े ॥ ७ ॥ माधव कहिस बचन सुखदाता ॥.इ 


` हतुब सदन मोर सव माता ॥ तुमहीं होवकल्याण सुहाई ॥्रबते 
' विप्रसेत सिवकाह ८ करह्‌, घ्रलोक लोक सुख दाइन ॥ होहु 
माक्तेकल कृष्ण परायण ॥ विन प्रयास भव वासव पारा ॥ होत 
` कहुकुल सकलं उधारा ९ अप्त कहि कीन भक्त वर गवना ॥ 
सोपि प्रसन्न वदने निज भवना ॥ भगवनभाक्ति निरत अनुरागी 
` आधे संत दिज सेवन लागी १० दोहा माधों भक्त प्रतादत॥ 
. रत संत सिवकाइ ॥ दिज त्रीय परि हरि अंतवषु॥ लीनपरम 


मक्तविनोद ॥ ३०४ 


पदपोइ १ तबे विचरतप्रविपुन कल ॥ माधबभक्त तुजान श्र 
एसतिधर रुचिर पुरि॥ कारं प्रसादत निजप्यान २ चोपई दि 
विधान जुतहेदेय हुलासी यात्रा कीन सकलकल कासी ॥ सुप्त 
हरन त्रसि उदीनो ॥ तहां निवास भक्त निजे कीना १ झावा 
एकदिवस पुरतोहू ॥ दरप मत्त पंडित जनकाहू ॥ में दिग विज 
बरपासमुंदाई ॥ कहत कीन विद्या बलपाई २आव। विजय कल 
अचं कोसी ॥ अस प्रकार मुख वचन प्रकासो ॥ वुषजन सभा 
मध्यंचलि अवा ॥ तहाँ गरब वस वचन अलावा ३ जीते संक 
ल धरणं विदवाना ॥ अब तमार जीतन रुचिमाना ॥ जोमानेंत 
तवं हीहिं उमंगा ॥ तोसवाद करहु मुहि सगा ४ निज्ञका 

देहु नतर लिखि सारे ॥ तुब प्रधान जीते हमहारे ॥ बुधजन सुत | 
त दरप असँ तासा ॥ बोले वदन वचन परिहासा ५ विंद्माघ॥ 

सनमुँख कासी ॥ वसाह सिद्ध इक ज्ञान प्रकासी वेद तत्व सं 

जॉनेनेहारां॥ माधव नाम विदत संसारा ६ तहिषें जाय तिएए | 
पने भावा ॥ करहु वदेन संवाद सुहावा॥ जो तुब तासु परी 

ये कीना ॥ हमहुँ जति संसय विनु लीना ७ तिनकर कथन 5 | 
ते अतकाना ॥ माधव निकट आव आभिमाना ॥ कहिस प्रक 
से वेदेन ब्रचारी मैक्षत विजय कीन जनसारी < कउ वि" | 
संनमुख नाहे अयो ॥ कासी तमहं एकसनि पायो- तांते | 
हु आज महि संगा. ॥ शोसजारथ मन: मोद -उमंगा-3 ज्ञो! | 


{ 


भक्तावि ॥ ३०५ 
कछु होह नताहो तो लिखि देह पराजय मोह ॥ सो तुववदन 
प्रससक काह! ॥ गवहु दिखाय सदन निजमाहीं ७ 
दोहा भक्त स्ट माधव सुनत ॥ श्रवण कथन असताउ ॥ म 
हिज्ञीयों इन दीन लिखि ॥ गुरमुख सरळ समाउ 3 चराई 
ET हकारी ॥ आवाबुधजन सभा प्रचारी ॥ तहि 
प्रवीन कावध तुवमानी ॥ इह लिख दीन पत्र निज पानी ॥१ 
बुधजन लेत. तासुजववांचा ॥ भयो तुरतरत दरप असांचा ॥ 
माधव जीतकरत कलहासी ॥ पटुन तास जबवदनप्रकासा २ 
सोविलोकि असपरम लजाना ॥ मृहि बच्यो कसकपटि म 
हाना ॥ असकहिलेत पत्रपनिश्यावा ॥ कंपतरोम रोम 
रिस छावा ३ कार तृसकार कथन असकीना ॥ माहि 
कसबांच कपट लिखिदीना ॥ जान्यो दंड योग्यतुव साधू ॥ अ 
वपणराखि करहु संवादू ४ जाहेनिज्ञ वचन पराजयहो हई. ॥ गर 
दभ रूढइीहें जनसोई माधव सत्यवचन तहिमानी ॥ बोल्यो ने 
त्र वदन श्रसवानी ५ करि सनान चरचादि सुहाई तोहिसनकर 
हु निपुण कछुआड़े ॥ अस कहि जाय देवसरि तीरा ॥ सुमरत 
देवहरन जन पीरा ६ जगन नाथभगवान सुहाए विप्र नं्र मुख 
बेचन अ्रळाए ॥ इह्‌ पट विदत सकल जगमाहीं मैं अजात जा 
गेत कळुनाही ७ जहि देखत कपत सब अगा ॥ कस संवाद 
देवे तहि संगा ॥ इत माधव जीयकरत विचारा उत कुपाळ प्र 


~~ 


भक्तविनोद॥ ३०२ 
भ भक्त उवाग ८ माधव सिप घाररूप सुहाए ॥ करन संवाद 
भक्त हितआए ॥ तव मध्यहुथ आन विद्व'ना। ॥ जिनहिं मरम 
सब वेद प्राणा ९ वेठे प्रकट हान तव लागा ॥ [सस सन प्रश्न 
उत्र कलवागा ॥ गरदभ रूढ वीच पण सोइ ॥ अप प्रकार च 
रच! जबहोई १० प्रबळ वचन वालिक ततर पाए ॥ लोक बि 
लोकि सकल विसमाए ॥ जानिन सके देव चतुरथ्या ॥ सिसु 
सरूप निज मरम दुरप्पा ११ कहतसकल सिष एहअजाना ॥ 
अहो करत संवाद महाता ॥ खगम उक्त कछ युक्त नयारी ॥ रु 
की नरुकजठर मति मारी १२ तव अशक्त पंडित म॒खवानो॥ 
बोल्यो बिळाखि पराजय मानो ॥ तुव वचनन कुंठित मति मोरी 
॥ अहो बाल कळु कीनन थोरो १३ अवन होत संवाद उचा 
री ॥ मोर पगजय विजय तुमारी ॥ तब त्रारोहण गरदभतासा 
॥ हरषि लागजब करन अजासा १४दोहा तोलो मज्जन करत 
कल ॥ विमळदेवसरिवारि ॥ आए माधव सकचज्ञत ॥ भक्तप्त 
ए्रतधारि १ चोपाई सो व॒तांत सब सनत शप्रजासा ॥ गरदभ 
करन अरोहए ताला ॥ कीए भक्त दाया जुत बारन ॥ सिषा 
करत तसकार उचारन १ कहिसविदगध जठर विद्दाना ॥ एहि 
कस शुन्या यांग अपमाना ॥ ग्रस प्रकारतस कारततेहा ॥ 1११ 
सरूप भगवन जननेहा २ परि हरि सभा बहिर चलिआए । 
सिसु सरूप निजलोन दुराए ॥ रहा भवन माधव सिष जोई ॥ 


भक्तविनोद ॥ ३०७ 

चलिआये तहि श्रवसर सोई ३ आन विपुलको बिदजनग्राए 
सिषसवाद सुनत हरषाए॥ लगे करनसव तास बडाई तुवडहि 
बिजय कवन विधिपा३४ वेत्तावेदपरम विहाना तुवजीत्यो अस 
चरज महाना ॥ सिष 'तेन कथन सुनतइहि भांती ॥उपज्यो तु 
महु कहत कस भ्रांती ५ मेतो सकल जनममतिद्दी्रा ॥ वरण 

मात्र उश्वार न कोना ॥ इह महानपेडितगुए सागर॥ किमिजी 

त्यो सब लोग उज्ञागर ६ ग्रहा नजाय वात कळु जानी॥ मुषा 
कहतसबश्नुचितव।ना ॥ वुधजनसुनत कहत समुदाइ ॥इहि 

कर कथन सत्य सबभाइ ७ किमिसामरथग्रकोविदएही ॥ 

विजय करन गोरव पटु तेही॥ हम जान्यो माधव गुण खाना॥ 

मनवच करमभक्त भगवाना ८ सिष सरूप धृत देव सुहाए॥ 
करन विवादभक्त हित आए दीन जनहि निज रुचिरवठाइ ॥ 
कृपा नकेंत कोन चतुराई ९ तिनकरसुनतकथनकलएहू ॥ भया 
प्रसन्न ग्दन पटु तेहू ॥ जार जुगल करचरणान दीना॥ कारप्र 
णाम सुखश्रसतुति कीना १९ कहत धन्य तुवभक्त प्रधाना ॥ 
जहि हित कृपा सिंधुभगवाना ॥ तब सिष रुचिर 
रूप निज धारे ॥ मोहि जीत्यो प्रभु गरब निवारे ११ तुब 
उपकार अबधगत ळेरव्यो ॥ छपा सिधु नयननभरि देख्यो 
तुव तो तरेभक्त माहि तारा अहो धन्य जग जनम तुमारा 
१२ अत प्रकार मुख असतु ति गाई ॥ वार वार चरनन 


भक्तविनोद ॥ ३०८ 
सिर नाई ॥ हरषत आति प्रसन्न मनमाहीं ॥ कोविद कोन 
गवन गृहकाहीं १३ दोहा इतत माधव हरिभक्ति दृढ ॥'निज 
प्रात्रम सुखपाय ॥ लागे करन निवासकल ॥ भाक्ति प्रेमस 
रसाय ॥ १ ग्रस पावन तहि भक्तिवस ॥ पुरुषोत्तम भग 
वान ॥ सपतवरष करबाल कल धत सरूप सुखदान २ नील 
जल धवत नीलतन ॥ नील कमल कल नयन ॥ अस मद 
मोचन मैनताहे ॥ रहत संग दिन रैन ३ भक्त नज्ञानत मर 
म पे होतन सन मुख भान ॥ वड भागी जनान कहं॥ दे 
त दरसा भगवान ४ चोपाई समय एकमा धव मति धीरा ॥ 
तजि कासि निज रुचिरे कुटीरा मथरा कहं दिज कीन 
पथाना ॥ मारण पांथ गतप स्रमघामा १ देखि सघन कल 


तरु वर छाया-॥ बठ भक्त सृष्ट सख पाया ॥ तहां एक 'त्रीय 
जठर सयाना, |॥भाक्ते मात. दाया रातिसानी २ पाथिकन पान 


केरावित, वारा ॥ चरवए चारु देत हितकारी ॥ दे।खि भक्त जुत 
शुष्वतबाला ॥ -स्याम वरण मुदुरूप रसाला ३ देत विमल 
अळ.-चरवएचारुू ॥ लागी करण शोक ब्रत धारू॥ कवन 
जनाति दुर भागनदेहा ॥ किन बिजगत बाल मद ए 

४ साकस जायत वस्र उर धरनी ॥ जब असागिग शोक 
जाय वरनी ॥ तब माधव श्र वचन अलावा ॥ वद्धे कवनशा 
१ गर रवा पछ जाठर जासःसत एह(॥ तव लावा 


भक्तविनोद ॥ ३०४ ॥ 

प्रेत कल गेहा ॥ तासग्रमाग निकर मोहि काश. ॥ भने 
बिलोकि शोक जीवमाह ६ माधव सुनत वचन ताहि भाषा ॥ 
वथा वरत कछुहृदस नराषा ॥ निज सनमुख इक आसन चारू 
हत विछाय भक्त वृःधारू७ तहि परमानसि दैव तुहाए माधव 
| कुत भक्ति बिठाए ॥ करपद प्रक्षालन प्रभु किन्यो ॥चरवणा 
| पोळे जठर त्रीय दोन्यो ८ भाजन राखे विभळ जलधरयो॥ 
खान पान भगवन तंवकरयो ॥ बहुरे भक्त कळु शेषरहावा॥पांछे 
| श्राप भाक्ते जुतपावा ९ भामन देखि जठर अक्त सेवा! ॥ 
। वालरूप प्रम देवन देवा ॥ सादिर अति प्रसन्न अनुरागी॥ 
| बदन वचन मुदु भाषन छागी१० मैजान्यौ तुव सत उदारा ॥से 
| पृहे दीन जहि प्रथम आहारा ॥ तबहुँभक्त असहृदय नराषा ॥ 
| वृदे मरम वचन जोड भाषा ११ दोहा दान दया निधकौतुकी॥ 
| करे कोतुक निज चारु ॥ कितहुं प्रक्रटाकेतहुं दुरत ॥ मुहुतन 
|  सेसार १ चोपाई तब्बस्माधव हार भक्त सुजाता ॥अ्रागळ 
पे सुमारे भगवाना ॥ मारंग देखे वारि वरछाया ॥ बैठे तहां 
"प्र सुख पाया १ करि सनान भोजन सन भावा ॥ हरिहि रुचि 
 'गेइवेद लगावा ॥ आपु करत कळु चरवणचारू॥ चल्यो 
फिवर पंथ सधारू २ तब ढक मिल्यो वैस मगमाहीं ॥ संत 

ताक माधव कांही ॥ बोल्यो नाथ अमुक ममगेहा॥ तहां 
। छेहू तुब दोन सनेहा ३मोहि कारज लागाहँ कछु वेरो 


भक्तविनोद ॥ ३१० 


यकरहं सेवन प्रभु तेरो ॥ माधव सुनत कथन अलतेहा॥ ३ 
खिस आय वैस वरगेहा ४ भामान तास सतशहआगये।॥ ६ 


खि नम्र चरणन तिरवायो ॥ आगलर ह्यो संत इक 
थामा ताहिपि लाय भक्त जत भामा ५ डाह कहं देह 
निकट निज्ञवासा त्रीए तासु श्रस वचन प्रकासा बोलो 
सो असंत विधिवामा इहां नवयो बसन करठामा ६ भाषि 
त्रीय रिसातवारि जोरा तव इत वसह सदन प्रभ मोरा खान 
पान रुचि जथा तमारी करहु कपाळ संतब्रतधारी ७ माधव 
सुनत वचन असकाहा सुने अवन असन रुचिराहा तब जोग 
बैस निपुन वड़भागी संत सरोज चरण अनुरागी ८ संश 
भाक्तै दुगध कल दावा सो प्रसन्न मन माधव पौवा तिप 
दीन रुचिर हरषाई तोरे सदन होहिसुत प्राई ९ चारु बंस व 
बिमल वढावन भगवन भक्त निपुन जगपावन बहुरि नाम तिज 
तासु सुनाई भक्त सृष्ट मगचल सधाई १० दोहा तब आए 
निजं सदन सभ भक्त वैस हळलाय पछतसंत अगमन कं 
त्रीय सनवदन अलाय ११चीषाई कोन गमन जिमि भक 
ना प्रमुदा कथन सकलामिति कीना बैस सनत पाठिल 0 
धायो जावत भक्त सुष्ट पथपायो १ कारि प्रणाम जद्यपि ह 
ना तद्याप आयन भक्त प्रवीना कहिस बैंस तुम सदन ६६ | 
जब उपज्ञव सुत सुजसवढावन २ तब आगमन सदन तेरी 


भक्तविनोद ॥ ३११ 


| दहु भक्त संसय कछुनाहीं अस कहि कीन भक्त वरगवना 
प्रा रा सोपि वेस निज भवना ३ गयो कछुक जब काल बिहा 
| इवि असीर वाद फल पाई कध्या जनम बेल वर भामा जन 
प्रत भई पुत्र अभिमाना ४ राम भक्त विद्या गुण नागर करन 
कलित निज बंस उजागर उत माधव म्रा पुरि आए रंमय 
शविर देखि सुख पाए ५ जमुना तीर जात मति धीरा कीन 
तानं विमल वर नीरा हरन त्रास सज्जन मन भावा श्रीभगवान 
हरस कळ पावा ६ कालिंद्री तठ बहुरि प्रवीना भक्त सृष्ट आज्र 
प्रनिज कना तब कोवेल भक्त भगवाना अतथी संत देखि सन 
माना ७ चर्वण चनक देत सबकाईी आवा भक्ति प्रेम मन 
माहीं माधव कह दीने कछु सोई लीने भक्त प्रीति रत होई ८ 
भानु सुता तठ जात म दारा कर प्रक्षालन पद कर नीरा सुचि 
| सोपान बैठि सनमाना कंरि पूरव अर्पण भगवाना ९ पाळे 
आपुहरष उरछाए भक्त सष्ठ कळु लीनसि पाए ताहि समय हारि 
भवन सुहाए पजक महा भाग बरचाए १० दु! सनमुख रे 
' रुपानकेत कर धरत रुचिर वरथार चलि आए तव बाहर सब | 
| कारे स लगन कवार १ चोपाई बहुरि सकल मानस अदा $ 
` पाति भवन जब देखन लागे सोऊ चणक माधव जोइ दाने 
` पाए जगन नाथ तिन चीने १ परे कछुक भगवे वरथारा महा 
भोग परि पूरण सारा पायो सोन भक्त भयहारे भए चकत चि 


| 


| 
। 
| 
|| 


मक्तविनाद ॥ ३१२॥ 


त देखि पुजारे २ अति चिता कुल करत वखाना जायन मर 
म दैव कछुजाना अस प्रकार पूजक मन मारे तजि हाण 
वन अन्न जल सारे ३ परें व्यथत निद्रा जब आई तब. 
भगवान भक्त सुखदाई स्वपने कोन प्रत्रीध सुहावा तुब कत 
हृदय क्षोभ निज पावा ४ नौल चल गिरे गोह विहाह माध 
वनाम भक्त मम चारू तासभक्ति जुत मोहि सहावा चएक्र 
चारुनइ वेद लगावा ५ निज भीय भक्त सम र पत 
सोई ॥ पावा मे प्रसन्न मनहोई ॥ तुव चिंता जनि कर 
हुँ सुजाना ॥ माधव भक्त मोर प्रिय प्राणा ६ उठे देखि प्रस 
स्वपन पुजारी ॥ माधव भाक्ते जानि जीय न्यारी ॥ बदनप्रसंसि 
विविध सनमाना ॥ पूजक आए भवन भगवानां ७ तब तैं 
तसे प्रीति-्रनुरागे ॥ नित नहवद देन ताडेलागे ॥ परका 
आन लोक समुदाइ ॥ लागे करन तास सिवकाई ८ अर 
स प्रकार कळु समय वितासा ॥ एक दिवस माधव राण रासा 
साठे भांडेर नाम वन काहीं ॥ गवन्यो भक्ति प्रीति मन माही ११ 
हा एक क्षमा असनामा ॥ रहा प्रासेद्ध सिद्ध अभिरामा ॥ तह 
ते जाव भक्त मन भावा ॥ कोन कथन कळ ज्ञान सहावा ११ दी 
हा द्या माधव दुगन तव ॥ रच्यो पद़ारथकाह ॥ कस्यो डा 
ग वसन सन ॥ धरो सनत क्षत ताह 3 चौपाई माधव तास १ 
ख अ्रसकाहा ॥ इह कस सतपदारथ राहा ॥ सो.बोल्य। श्र 


कपट प्रवीना ॥ दोननाथइह सतन दिना १ दान सचामर 
कळु नाहा ॥ करहु अहारनाथ निति काहीं काहळुपत अस भा 
बि सुतायो ॥ महाराज सठ कपट अलछायो २ उत्तम सरल श्राप 
ज ठपाइ ॥ [वयन रूख कछु देहि जिवाई ॥ याते ल 
नासे कराहि अहारा अत प्रकार जब तास उचारा ३ त 
व माधव भ।ष्यो तहि काहीं ॥ उचितन करन पाकनिति माहीं 
वहि दिवस मोहि सनसुख माई ॥ लेह सेत तुब भोजन पाई 
४ सेष विभक्त करह कळु आना ॥ नतर तरत लपततकिभाना 
काम जुत हेह अन्न सब तोरा ॥ संत निरंत्र वचन इह मोरा५ 
तोळे! भास करन लुपताना ॥ तास करत उद घाटन पाना ॥ 
सो निज चारु पढ़ारथ देखा ॥ कुमी सकल परि प्रण लेखा 
६ खेमा देखि चारत विससाना ॥ लाग्यो चरण जोर ज्ञगपाना : 


४? 


ते कु करन निज निदरत सोई ॥ संतत कृष्ण भक्ति रत होई ५ 
बोठे समाज संतजन माहीं ॥ लग्यो करन भोजन दितकाही | 


परहार सकल द्वेष दरताई ॥ ततपर भयो सत सिवकाई < मा 
घव भक्ति प्रसाद सहावन ॥ भया ग्रस्त सवजगपावन ॥ भाक्ति 
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प्रसाद सुलभ संसारही ॥ तरो आप लोकन पुतितारहाँ ९ दो 
रा ॥ तब माधव यात्रा अखिल ॥ करत कष्ण पुरिमाहे ॥ 
भ्रावा विचरत विपनपर ॥ गिर नीलाचछकाह १ चापइ॥ 


मारग ताल वस करड ॥ ओसिष दान सुवन हित जह ॥ घ 


॥ मककन 


भक्तविनोद॥ ३१४ ॥ 

प्रावा हृदय हेरष निजमानी ॥ ते देपति जुग जोरत पानी १ 
सुवन सहित पावन पगल!गे ॥ साजुत प्राति भक्त अनुरागे॥ 
तिन कहं कृत्य त्य जग कीने ॥ कष्ण सरोज चरण मनली 
ते २ विहरत जगननाथ पुरिआए ॥ तेप्रभुआखिल लोक सु 
ख दाए ॥ करि प्रणाम नयनन भरि देखे ॥ उदय भाग निज 
संस्राति लेखे ३ दोहा जो लो रहे सजियत जग ॥ माधव भ 
क्त प्रवान ॥ जगननाथ समरन भजन ॥ रहे [दैबस निसिलीन 
१ अत तजत कल वपुष निज ॥ सुर दुरलभ गतिचारू | 
लीनसि भक्त प्रसादतँ ॥ भक्त सृष्ट व्रत धारू २ इतिश्री भक्त 
विनोद ग्रेथे भगवद्धक्ति माहात्म्य माधव चरित कथे 
माम सगः ॥ ११ ॥ 


भक्तविनोद ॥ ३१५ ॥ 
अथ रघुनाथ चरित वणनम्‌ ॥ दोहा कृष्ण भक्ति कल क 
रन दृढ ॥ दमन दुरत दुख भारू भक्तिमहातम आनअब 
करहु कथन मनहारू १ चोपाई उतक्रल देस धरम गए 
धामा ॥ वसिइई एक भप अभिगमा ॥ तात पुत्र हरि 
भक्त प्रवीना ॥ विप्रसतमेवन मन लीना १ पितुसप्रीति 
संजुत अभिलाषा ॥ सुचि रघुनाथ नाम तहिराखा ॥ सोजबभयो 
तरुण वडभागा ॥ नप जुव राज देन पदलागा २ तेविचारि बंध 
न मनमाहीं ॥ लाग करन वोधन पितु काहा ॥ मिथ्या तात 
सकल जग देख्या ॥ मोहितराज कछु काज अपेक्षा ३ तुव जव 
राज आन सुत काहीं ॥ देहु जनक मोहि लालस नाहीं ॥अस 
कहि घाम भाम सुख सागा ॥ चल्यो भज्ञन भगवन हित लागी 
४ जगन नाथ सामीप सुहावा ॥ सुदरासेध द्वार मन भावा ॥ 
तहा निवास करननिजलागा ॥ देवसरोज चरण अनुरागा ५ 
चारूप्रजाचित ब्रतमनलीना ॥ माघमास इकसमय प्रवीना ॥सो 
यो अवनि अरध निसिछाई ॥ कॅपतलाग सीत दुख पाई ६ 
तव भगवान भक्त रखवारे ॥ वैष्णव रुचिर रूपनिजधारे ॥ सीत 
सुखपायी ७ पूजक 
॥ पृछनलाग 


वाण पटदीन उढायो ॥ भक्तनिपुन निद्रा 
आय प्रात जब देखा ॥ ओढततासुदैव पठळेखा 
सकल विसमाईं ॥ कहितुवदीन देवपटमाई ८ दोहा तबबों 


ल्यो रघनाथञअस ॥ मोहिन मरमजनकेहू ॥ सीत कैपत कि 


RR 


SS 


रधनिसि कीनदथावसएहू १ चोपाई तबहह मरम पूजकनजा 
नः ॥ इहिपटदीन अ्रापुभगवादा ॥ दाननायावनु कवने उदारा 
जनपेकेरन हारउपकारा १ तास नाक स्स दाख सुहाइ ॥ लगे 
करन असतति समुदाई ॥ जानिप्रधान भक्त भगवाना ॥ बदि 
त लगे करण संनमाना २ तब सुनक कछ अवशसरपाइ ॥ करत 
गवन मथुरापुरित्राई ॥ राधा कुँडबौठि सनमाना॥ सुचिपूजन 
मानाति भगवाना ३ लाग्यो करननक्तितरसावा ॥ घनो दगध 
नइवेदछगाँव। ॥ परववत सतननाहे दीना॥ एकल ओआपपान 
सवकोना. ४ ताहि दिवल तहि उदरमझारा ॥ उपज्योसूल 
` प्रवल दुखभारा ॥ वैद्यवुळायधमाने दिखरावा ॥ तासप्रकट 
श्रसदीन जणावा ५ दुगधपान कोन्या तवगाढा ॥ तहितेउ 
दरअजीरणवाढा सोवोल्यों निसि दिवतसहवा ॥ सैनउदरक 
छु भाजनपावा ६ इहकसभथोवेद प्रातिकळा ॥ मोरे उदस्त्र 
जारणसूला ॥ अवाहें दिखाह प्रकट करितोहीं ॥ भेषजदेत 
विलछम कछुमाहा ७ असहृहिवद निपुन दुखचीने ॥ अतिप्रच 
ड औषधि कछुदीने ॥ भयोतासु तीक्षण ततकाला ॥ तहिप्रभाव 
वलवधन उछाळा ८ दोहा निक्रसिपरधोतप्राति सघनतव ॥ उदर 
दुगघ सबतास्त ॥ लकावळा[कतच्चकतमे भवत सलदखनास)१ 
चाह वद वाचत कीन चतुराई ॥ पछत तासमरम समुदा 

॥ तब बाहमारघुनाथ सजाना ॥ मनइवेड़ दुभव भगवाच १ 


भकविनोद ॥३१७॥ 


दश मातासि ध्यान जुडाई ॥ एकल बहुरि लीनसब पाई ॥ 
प्रा गाह विभगत कछुकाना ॥ सोपारपाक प्रकट अबलीना 
सतलाक मानस वसमाए ॥ साइलाधु सबवदन ग्रलाए॥ 
प्रकार रघुनाथ सुजाता ॥ भा आत सष्टभक्तभगवाना ३ तास 
|, क कर विविधसुहावन ॥ अन्यनहातम मानस भावन ॥ इहाँ 
| क संक्षपत उचारयो ॥ मेंकछुश्जलपपथामतिवारयो ४ दोहा 
ज्ञपत रह्यो इह भक्तवर ॥ तिरत भक्ति निकाम ॥ पायो मत्त 
| प्रचात कछ ॥ कृष्ण धाम अभिराम १ ॥ इति श्रीभक्त विनो 
द ग्रेथ भगवद्‌ भाक्ते माहात्ल्ये रघुनाथ चरित कथनं नाम सर्ग: 
१२॥ रथ नित्यानन्द चरित वर्णनम्‌ ॥ दोहा ॥ अव विचित्र 
| खविदृत त्र ॥ भक्ति महातम आन ॥ कर्हे कथन जाहे सुनत 
| हति वढहि सुमति सुभज्ञान १ चौंपाई गोड देस इकविप्र सुहा 
| वा॥नित्यानेदनाम सुठि गावा ॥ अति प्रतीत दिज धरम अचा 
र॥वेद तत्व सब जाननहारा १ वसि निज सदन विप्रवर सो 
| ६॥ संतत कृष्ण भक्ति रतहोई ॥ वेदाध्यापनळोकनकाहीं ॥ स 
| दकरावत हितमन माहीं २ दिवस एकसदर सुखसारू॥ देख्यो 
| पोस भागवत चारू ॥ परव पुन्य प्रसाद प्रभाऊ ॥ तामधन वल 
भाति राचताक ३ दिन दिन उपाज श्रावक सखदाइ ॥ रुष्ण 
गोज चरश मनळाई ॥ तास इकांत रठन परभवर्या ॥ तव ता 
प्य ज्ञान उरछय यो ४ सरव विस्व भगवन मयजानों ॥ मह्या 


भक्तविनोंद ॥ ३१८ ॥ 
नंद मगन भयोज्ञानी ॥ इट अनिष्ट मीतरि पुतासा॥ जनम म 
ए क्षध्यादि पिपासा५ सीत उसन गुण अगुण समाना ॥ हूर 
बाद मान अपमाता ॥ कृष्ण रूप सब जानि जगत्ता ॥ भयो 
ळकत जिमि वारुणि मत्ता६ दोहा एक दिवस पुर वहिर दिज॥ 
नित्यानंद प्रवीन ॥ तक्ति समूह तृण सुषक सुठि ॥ हग आसन 
निजकीन १ तब मारुत बल वेंगगहि ॥ अनल चंड सरसाय॥ 
तहि समूह तण सुषक कहे ॥ अक समात लगि आय २ जिमि 
जिमि निज बल वेगतें ॥ मारत मरुत चकोर ॥ तिमि तिमि 
होत प्रचंड अति ॥ ज्वलत ज्वाल चहुं डोर ३ चोपाई नित्या 
नंद भक्त भगवाना ॥ देखि अनल अस प्रबल महाना ॥ रिंचकर 
हृदय धीर नहि त्यागा॥ कृष्ण सरोज चरण मन लागा १ रहय 
प्रलीन ध्यान निजमाही ॥ पावक प्रवल ब्रास कछ नाही 
यद्यापि लोक नावेविध वखाना ॥ उठ्यो नतदपि भक्त भगवा 
ना २ तव पावक चहु उोरन जारी भई आपुनि रावपत 
हारी ॥ देखहु भक्ते प्रभाव सुहावा ॥ जहि स्पर्स तूए श्र 
न. पावा ३ जरेन सोऊ भक्त कस जरना अहो प्रभाव भी 
मन हरना ग्रस प्रकार इह चरित सुडावा ॥ नित्यानंद बि 
मे गावा ४ दोहा भाजोगोजन भक्तवर ॥ जग जढ भरथ स 
न॥जहिहरि भक्ति प्रसादतें पावापद निरबाण१ इति श्राभकतविगीर 
यंथे भगवद्‌ भक्तिमाहारूय नित्यानंद चरितकथंन नाम सगे 


भक्तविनोद ३१९ 
॥ अथ कृष्ण चेतन्य चरित वणनम्‌ ॥ दोहा ॥ अब उत्तम 
अस चरज प्रद ॥ भक्ति महातम चारू ॥ वरणन करहुं जथा 
प्रती ॥ अति पावन मनहारू १ ॥ चोपाई वंगदेस इकदिज 
वमन्या पावन गौंडवंस उतपन्या ॥ कृष्ण चितन्न नाम ग्रस 
जाता ॥ भक्त सष्टतकुछ गुएरासा १ सास्वत जास भक्ति भग 
बान ॥ कीन प्रतिद्द विस्वसनमाना ॥ वेदाजई निरत अभ्या 
प्‌ ॥ गृहस्थ निपुन वरघरम विकातू २ दातापरम प्रतिष्ठतमा 
नी ॥ लोग उजागर नागर वानी ॥देव जजन सतन अनु 
रागी ॥ विषय विकार मारमध त्यागी ३ तृयन जूथ जुत छ 
: लित रसीला ॥ प्रति दिन करत कृष्ण कल लीला ॥ सरता 
तीरकुंज विरचाई ॥ करत गान कळ वेसिबजाइ: ॥ ४॥ 
कृष्ण रूप धत चारु सुहावन ॥ लीला करत भक्त मनभावन 
॥ अत तंहि भाकि निरत भगवाना ॥ गयो विपुल जबका 
लसराना ५ तब मळीनमति दुरजनकाहू ॥ भूरि प्रभाव देखित्र 
सताहू हृदय करत निज चिंतन सोई ॥ इह वितादि श्रवलेवन 
| ` कोइ ६ पन कसकरत स्वसथ चितवारा ॥ हास विलासावमल 
व्यवहारा ॥ निसचय करह जतन जड करा ॥ जस इह होह 
रहें तस हेरा ७ साध सष्ट तबदोष नकोइ ॥ कबहु क्रिदभ नि 
त सठहोाई ॥ तोछित पतते दंड घनेरा ॥ अबहिं दिलाउ सप 
प्रणमेरा ८ दोहा ग्रस कहि गोन्यो भूप ढिंग ॥ विनय कोके 


भक्तविनोंद ॥ ३२०॥ 


रजोर ॥ छित पत धूरत नगर तुव वसत दभ रत घोर १ सो 


[मेथ्या उपद सकरि ॥ प्रत पुरक नार ॥ नंस्खु कगवत निल 
वित ॥ देत लाभ दुर चारि २ ताह कान सवळाकवस ॥ निज 


कछ कपट दिखाय॥ ताम रुणा चतन्य भान नन्या कृष्ण जन 
अ्राय३ ॥ चापाइ तात दभ निरत जढ काहा ॥ करहु साषसा 
धननरसाई ॥ नतरभपसब प्रजातमारा॥ हा माह व्यवसदरचारी 


१ प्रस सनि छितपत बचन उचारा ॥ नइह सुन्या भक्त सुभचा 
रा ॥ चतनक्ष्णनाम परमाहा ॥ जान्या दुराचाररतनाहा २ तुव 
मख तप्राज ख्रवए सनिएह ॥ उपज्या हृदयमार सेदहू ॥ तात 
प्राज्ञ रजनि ताह संगा ॥ नज पार ळन्न वपुष कार अगा, 
तास चरित निजरूप दुराए ॥ जन साक्षात [अळाकहु जाए ॥ 


परानुग्रह निग्रह अधिकारी ॥ तासुहगन निजलेहु निहारी ४अअ 
सकहि कर धूरत कर संगा ॥ चल्यो भूपमन सोदउमंगा 
॥ दूर हेपत आय जब देखा ॥ अदभुत चरि 
हृगन तव लेखा ५ भक्ति प्रसादनवल कछु सोमा 
॥ देखिस भूप परम मन लोभा॥ धूरत कहं प्रति कूल दिसाए॥ 
अरन नयन कळु भकुठि चढाए ६ दरचक्रादि चिहूनभुजचारी 
॥ तेविचित्र ग्रस रूप निहारी ॥ मोहव्यवसभाषतञ्जगगेहू ॥ हे 
जभयो चतुरभुजएहू ७ प्रकटो कपाठिमहाप्रभुआजू॥ जरिए 
रित तट त्रीयनसमाजू ॥ जबदुरमाति ग्रस बढन बखानी ॥ ८ 
रन नष्टनिज अनु चितवानी ८ तब सनमुख नरनाइकरलडा । 


भक्तविनोद ॥ ३२१ 


भयो सफुटत दुष्ट त्रहमंडा ॥ मृतवसभयो तुरत विथताना ॥ त 
वर्सीदगधभूप विसमाना ९ चेतन रुष्णललितछबि सोहन ॥ दे 
ख़नळागमुनिन मन मोहन ॥ द्वेभुज पंडरीक बरलोचन ॥ स्पाम 
बरणमदमदन विमोचन १० बढ्न प्रसन्नननादत बंसी ॥ श्रावत 
रमनिरुचिर गतहंसी ॥ दोभुज मनुज रूपछव भाती ॥ त्रसदेख 
` नरनाथपदाती ११ प्रेमभाक्ते मानससरसाई करतप्रणामदंडबततराई 
॥ तेमृतधूरतकरततकाला ॥ चले लिवाय नगर महि पाला १२ 
दोहा पुत्राय निजभवन जब क्षित पत परम सुजान कल 
नपस्थोञ्रसचरजवस ॥ सोचतरयनसरान ॥ १ ॥ चौपाई 
; महिषी कहंसब कथासुनाई भोरहि बहिर भवन नप आई 
॥ पंडित सचव वद्धसमुदाइ ॥ भतपठायतब लीन बुलाई १ चे 
तनक्ष्णनिकट जिमिजाना ॥ रुष्शरूपकलदरसनपाना ॥ धूरत 
वाक्यमरन जिमितासा ॥ नत्य गीत तोय प्राति विलासा रम 
नुज रूप भुजजुगलपदाती ॥ इत्यादिक सबदेखनराती ॥ तिनस 
नेकथनसकलतप कोना ॥ भएसुनतावसमयसब लाना रैजा 
नि कृष्ण कह कष्ण समाना लागे वदन प्रस न नाना तब 
बोल्यो नरनाँच विचारा जो संमति अस हों तुमारी ४ तो सि 
पे वनहि सकळ हमतासा खस प्रकार जब भूप प्रकासा क्रिस 
इकार सकल चलि आए रुष्ण स्वामि कलभवत सुहाए ४ 
भक्ति प्रमोद प्रेम सरसाई प्रथम चरन नंमृत सिरनाई पाढे भूप 


भक्तविनोंद ॥ ३२२॥ 
जक्त जग करना सादिर सी वृतांत सव वरता ६ बहार कोन 
प्रस विनय सहाई हम अजान मूरख समुदाइ तुव उदार जन 
उघरन हारे क्षमहु देव अपसध हमारे ७ आए सदन तोर अब 
स्वामी हमह जानि चरनन अनुगामी श्रीमुख कछु उप देत 
सहाई हृदय हमार हरन दुरताई ८ भव पथो अति बिकट 
महान्यो हम ताहे देखि दैव कदरान्यो गुरु पाल अब तुमहु 
अधारा करहु ज्ञाति निज सेवक पारा ९ नारि सदन सुतसं 
पति मोरे दोन नाथ सब अरपण तोरे श्रस निज विनय बदन 
सब कीने चेतन कृष्ण चरण गाहि लीने १० दोहा भाषित 
भक्त प्रधान तब वासतव भेदन कोय गुरु सिष श्रम सतार मध 
कथन मात्र सब होय १ चापाइ तद्यपि हित तुमार अवि ढाकू 
तुम कह करहुँ भक्त गत सोकू अल कहि कृष्ण मंत्र जग पावत 
तिनूहिं कीन उपदेस सुहावन १ पाय भूप सजुत अस सोई रह 
सि.रत्य कृत्य सब होई रुध्ण स्वामि तवनीति उचारी सुनहु नै 
स भक्त वृत धारी २ धरम पतनि जत राज सजाना करहु ई 


वरजत मिमाना प्रजातत सजन अनसरहों दान दयादि करत 
सुभकरहों ३ अरपण मोर जवन वितक्रीना इह सब देहु अर्ती 
जन दाना आन भरोस सकल पर हरहे एक रुष्ण कल सुपर 
करही ४ गुरून देस अस सुखद सहाई भयो नरेस क्रतारथ ष्र 
वार वार चरणन [सिरन।ए चल्यो भवन सम त्र्प्रासिष पाए 
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भक्तबिनोद ॥३२३ ॥ 
बिभगत सेतु जन काहीं श्राप विरक्त भक्त मन माहीं ६ कृष्ण 
चरित गुण गान रसीला भयो निरंत्र निरत कल लीला ब्रह्मा 
बद मगन दिन राती भक्त प्रधान भक्ति इहि भाती ७ कर प्रसि 
| ` है कछ मानस भावन कोन्यो वंग देस सबपावन अजह जात 
परसिष सिष जाई करत कृतारथ लोगन सोद ८ दोहा अस 
इह कृष्ण चयतन्य जग भक्त कृष्ण भगवान जोलो रहें सधरण 
तल लकल लोक हित मान १ करत रहे उपकारसुभ अत 
तजत निज काय कृष्ण कपातं कुष्ण भए देस दिसन जस पाय 
२ इति श्री भक्त विनोद येथे भगवद्‌ भक्ति माहात्म्ये ष्ण 
: चतन्य चरित कथन नाम सर्ग: ॥ १४॥ क्ले 


भक्तविनोद ३२४॥ 
॥ अथ सूरदास चरितम्‌ ॥ 

दोहा करन विमल मन हरण तम दसन त्रिवध दुख दोष भक्ति 
महातम करहुँ कल कथन ललित प्रदमोष १ नासन कुमारि 
कृतंत भय भासन भान्‌ प्रबोध सुम्रति विकासन भक्त जन दलन 
मदन मद कोध २ चौपाई कृष्ण दब जब जनन उवारा मथुरा 
लीन.ललित अबतारा कीए कपाल चरित जसचारू सो मन 
हरन-विदत संसारू १ तब जादव इक भक्त प्रवीना कृष्ण 
सरोज चरण मन लीना सूर सपन वर वंस उजागर 

उपज्यो भक्त सृष्ट गुण सागर २ सखा पुनीत मीत ब्रत धारी 
मन बच करम कुष्ण हितकारी ॥ जब मथुरा तजि करत प 
याना ॥ द्वारावती आय भगवाना ३ ते किमि चंचरीक वड 
भागी ॥ सकहि सरोज चरन प्रभु त्यागी ॥ भक्ति प्रेमकलनव 
ल उमंगा ॥ आयो दीन दयाळ कर संगा ४ जद्यवि आनंद 
भवन प्रसादू ॥ तांके तहां सुलभ सब साधू ॥ पैनिवास वृंदाव 
न चारू ॥ विहरन कुंज गालिन मनहारू ५ कृष्ण संग नित 
नबल विलासा ॥ सो न पलक कल विसरत तासा ॥ तन ४ 
युरावृदावन मनुआं ॥ लग्यो रहत निसि दिवस त्रनतुत्रां १ 
कारे स्मरणकल कुंजनसोभा ॥ होत प्रबळ जीयजादव सीमा 
मभुसन वारवार प्रसवरना ॥ नेश्रत विनय दिवस निसि करनी 
७ शमा नकत जनन सुखदाई ॥ तुवसन कवन दिवस सुप 
इं ॥ सुचि भंडीर विपन मन हरना ॥ रबिजा कुंज सन र 


-&- 


भक्तविनोंद ॥३२५॥ 
वग धरना ८ आन लालेत लावण्य तर्नाके ॥ देह दैव परम 
प्रीय जीके जब लग जीयन नाथ संसारा ॥ सो प्रमोद 
किमिविसरन हारा ९ अल प्रकारउत कंठित रहना ॥ वैदावि 
पुन आहिर निस कहना ॥ काळ पाय तब भक्त उवारा लिए 
संग जादव परिवारा १० दोहा करिकोतुक करुणा यतन 
निज. विकुठ कलधाम ॥ गएगमन करि भमनमुद ॥ रमा 
रमत अभिराम १॥ चोपाई तेजादवहरि भक्त सुजाना 
तहांपि जोरि जुगल निज पाना ॥ बँदावन दरसन 
नुसगा ॥ नंग्रत विनय करन श्रसलागा १ चलन होहि 


, तुव:दोन. सनेहू ॥ कव कृपाळ वैदावन तेहू ॥ सो प्ररएय कळ 


कुंज: सझाए ॥ दीन-ताथ मोरेमनभाए २ विसरत सोन भक्त सु 
खदाई ॥ एक वार प्रभु देहु दिखाई ॥ तासुकथन सुनि त्रिमुव 
नसई ॥ बोले वदनबचन मुसकाई  सुतह मौत प्रव. वतता 
हैं ॥ मोरगवन वृंदावन माहीं ॥ अवत होहि पय भक्त सुजाता 


1 त्य कर ® गर 
मेपरिकार सहित निजनाना 8 कुंज कुंज राधा जुत चारू ॥ 
तहां निवास करह मन हारू ॥ तेमथुरा वृदावन जाइ ॥ जन. व 
व नगरी ॥ कलि 


कुठअधिक पय मोही ५ जवत तज्यों मनोहर 
तकुंज लीला निज सगरी ॥ तबतें जद्यपि मोरसुहावा ॥ इह 
पैकुठ अखिल सख छावा ६ तद्यपि तहि समान सुभदा$ ॥ 


उपज्यो नहिन तनक सखभाई ॥ जिमि वारा निसिसकर का 


क्तविनोद ॥ ३२६ 
हो ॥ विदत विस्वप्रीय मानस माहीं ७ तजत नतासु देवज्िप 
रारी ॥ तिमि मथुरामोहिप्राणनप्यारी॥ अजहु स्मरणहोत मन 
भाई ॥ ललित वाल लीला सुखदाई ८ दोहा मृतका भक्षण। 
पूतना ॥ शकट विभेजन मित्र ॥ अरजुन जयमल मदहरन ॥ 
चवक वदनचरित्र १ काली मद क्षय करन पुन ॥ मोहूनल 
नभवदेन ॥ वृंदावन वंसिवजन चरन चारु वरधेन २ धयनक 
वधन प्रल॑भ पत्र ॥ त्रिणा वरत वस काल ॥ बुँदावन रक्षा 
करन ॥ नगनख धरण रसाळ ३ रचन रास लीळादि पुनि 
वचन सखन सखि संग ॥ केसि विध्वसन नंद फल ॥ त्रातनहु 
दय उमंग ४ दावा नल कर समन पुन ॥ ग्वालन सन मनच 
उ वनवन विहरन सजन सुन ॥ हनन कंसरिपुराउ ५ जनानि 
जनक बंधन मुकत ॥ चारत चारुइस्यादि ॥ जबजब 
होतस्मरण इह उपजत हृदय दुखादि ६ चौपाई सदा 
रहत मानस उतकंठा ॥ ताजे निज्ञरु चिर धाम 


वैकुंठा ॥ पानि कववपख प्रब बतधारी ॥ अदभुत 
करहुं चरित मनहारी १ जेजन भक्ति निरत वडभागे ॥ मोर 
पावन रस पागे ॥ हृदय कृतरक कपट सब खोईं ॥ मोरु" 
लीलारतजोई २ जथाविधान रात विरचाइ॥ गायनस्रवण् क 
हिमनलाई ॥ साराक्षात विस्वसभचारा ॥ मोरसरूपभक्तत्रत न 
री ३ मथुरा धारि जनमत्रीय जोई ॥ मोरलालित उतसब पर 

॥ सोमोहिजसुमतमातसमाना ॥ सनह आन अवभक्त सुजा 


La 


भक्तविनोद ॥ ३२७॥ 


जेवरमीरजनम हितमा ॥ घारिरुचिर वृतमक्तिवसेषी ॥ बालरू 
पपम पूजन करहा ॥ श्रावागमन सहज स्रमहरहीँ ५ कारैप्रवेस 
मथुरापुरि माह ॥ जोजनकराहिरटनमोहिकाहीं ॥ भक्तिमोर सुइप्रा 
|" एनप्पारुः ॥ तांकरतरण सुगम संतारू ६ अबतोहि जोपि भक्त 
बडभागा ॥ मथुरागवन प्रीति अनुराग ॥ तोश्रब सुनहुकथनक 
लमोरा ॥ संततभक्त सुष्ट हिततोरा ७ जहितें तहांसजन तुवजाई 
सोऊलेहु सुखकी रतिपाई ॥ असकहि कृष्णदेवभगवाना ॥ लागे 
तासुप्रबोधनज्ञाना < कलीकाल संध्या अबसाना॥ मथुराप्रात भ 
कग खाना ॥ सुश्रत विप्रवेसउपजाई ॥ मथुरामोर लालित पु 
. रित्राइ९ मोरजनम लोला गतपारू ॥ करत करत गायनब्र 
तधारू ॥ सोउञअ्खड सुजससुख जोडे ॥ होहि भक्तजनप्राप 
त तोही १० बहुरि मोरळीलामन भाइन ॥ प्राकृतपदन सफुट 
जबगायन ॥ कीनतमहं संगातप्रकारू ॥ सुत्रतलालत प्रमरसत्त 
रू ११ सनतलोक कलिकाल मझारा ॥ हुइहें भक्तिनिततसता 
रा ॥ वढाहिं मोर चरणन अनुशगा॥ उधराह तुवप्रमाद वड 
गहीना जनतिजनकञ्रसदासग्रवीना 
सतसनेह वसतोहि आ्रानसक 
इ १ चौंपाई केवळ जन 


भागा १२ पेतवजनमत्प्रध ह 
दोहा पालहिंजनसामानकछ ॥ 


बाधवसुहद ॥ सोनकरहिँ हित का 
निकराहेतव सेबा ॥ असकहिं वदैननकद्रुमदेवा ॥ नए क 


३ ब द 
पण घनवरना॥ तवप्रणाम करि जादवचरंणशा १ कलिसध्याकर 


भक्तविनोद ॥ ३२८ ॥ 
अतप्रवोना ॥ सोचन लग्यो भक्तिमन लीना ॥ सोजब तमय अव 
जिय राना ॥ ताजिविकृठ जादवगुएखाना २ मथुराप्रात विर 
वरगोहा ॥ भाउतपन्नभक्त हरिनेहा॥ जनम अधहगज्योतिवहीना 
जननी जनक कछ॒हरखन कोना ३ रहेमोनवांधवसमुदाई ॥ 
कराह प्रीतिकेवलइकमाई ॥ श्रष्ठवरपकरजानि सुहावा ॥ज 
ज्ञोपवीत जनकतबपावा ४ भयोप्रसिद्ध नगरञ्राभिरामा ॥ सूरदा 
सतांकर असनामा ॥ अवसरएक मातुपितुसगा॥ आनलेकपु 
रप्रमउगा ५ रुष्णजनम परि दरसनळागी ॥ श्राएसकल 
सदन निजत्यागी करिजात्रा विधिवत अनुरागे ॥ जबनिजस 
दन चलतसबलागे ६ सूरदासतव कहतउचारी ॥ मैझवइह 
सदननगधारो ॥ कछुदिनकरहं लालित निजवासा ॥ रष्णप्रसाद 
विगतस्रमत्राता ७ तुबनिजगवहुं सदन सुभकाहीं ॥ चितामार 
करहु कठुनाही ॥ सुनित्मसजनाने जनकतहिवानी॥ 
सुत सनेह निज मावसमानी ८ रुदनकरत वदत 
उचारे ॥ वतस ग्रधहगजगछ तमारे ॥ कराह कवत 
भोजनपठदाना ॥ सिलनिदान तवदेस विराना ॥ * 
कस ताजे जाहिसुवन पितुमाता ॥ काहुनदेखि परत तुवत्राता | 
सानि अस जनानि जनक मुखबाना ॥ कृष्णभरोस सरजी म 
१° दोहा वोल्यो अभय प्रसन्न मन ॥ वदन वचन सुखदा । 
दुब जिय करहुन सोचकछु ॥ मोहिव देसअस जान १ चाप 


भक्तविनोद ॥ ३२४ ॥ 


मोरे हहला ॥ रि हार कलपालन त्राना ॥ उप्रध 
दीन बलहीनन कोही ॥ पोषण करत दैव प्रभुसोहों १ सरन च 
रण दुखहरत कराक , पर काट ग्रसमार सरीके ॥दीनबंधज 
त दोननपाला ॥ ढानत।ध प्रभु दानदयाला २ दीनहरन भयदीन 
उवारन ॥ दो नेसुखद दुख दीन निवारन ॥ अस प्रकार जब दी 
नसहाष ॥ विदत पुराण वेद सावि गाए३ मोरेकसन होहितब 
मय्याजानि.दीनहग हीनसहस्या॥ तब अस सनत वचन वरताह 

धुजाठर दाया वसकाहू ४ वाल्यातूर मातु पितुकाही ॥ तव 

कःहाचिता जीयमाहों ॥ हरषिजाहु सुश्नत निजगेहू ॥ तुवद्दग 
हीनवाळवरएहू ५ मोरेवसहि सदन सुखमानी ॥असकहि गहत 
संत सुभपानी ॥ चल्यो प्रसन्न लेतकळभवने ॥ उत पितु मातु. सद्‌ 
ननिज गवते ६ साधुसनेइप्रीति अविलोकी ॥ नई प्रसन्न मातुग 
त सोकी ॥ सूरदास मानस अनुरागा॥ प्रमुदितवसन संतग्रहला 
गा ७ प्रवचारेत कृष्ण कल गायत॥ रह्यो सुनत सादिर मनमा 
यन ॥ आप प्रेम जत्तभाके उमंग ॥ वैष्णव संतजनन करसेगा ८ 
नृत्य गीत गायन करि चारू ॥ रष्णचारित्र विमलमनहारू ॥ प्रभु 
अदभ तलीछा जिमि कोनी ॥ आदउपाँत त्रवण कारलाना 3 ता 
प्रसाद्‌ कष्ण भगवाना ॥ सो प्रवसंचित निजज्ञाना॥ अनुभव 
भयो विदित सबभास्यो ॥ दैबचरितलीलादि विलास्या3* दहि 
भयो छकत उनमत्तवत॥ प्रेमासुवकरि पान ॥ छष्णचारित पदन 


भक्तविनोद ॥ ३३० 

लानितनिज विरचत रुचिमान १ चौपाई अस प्रकारक्तनवल स 
हाई भक्तसष्ठकल कुंजनजाई ॥ कारात दिवस मधरस्वरगायन॥ 
भयोकष्ण पदभक्तिपरायण१ मथुरा निवासि सुजससुख छययासूरवि 
दतसब देसनभययो ॥ निरमत तासळलित पद पावन॥ संस्नतिगाय 
लोाकमनभावन २ वैष्णव भए भक्ति स्तनागर॥ भक्तप्रधान सुजस 
णसागर ॥ सरदास हरि गुणगणगाते ॥ जहँ जह फिराहें भाके 
मदमाते २ तहं तहं भाक्ते ब्यवस अनुराग ॥ पाछ [फराह तास 
प्रभलागे ॥ सरचरित पाछिलभगवाना ॥ ग्वाल केलि बन धेनुचरा 
ना ४ निजअनुभव इत्यांदे सहाए ॥ देखत रहत भक्ति सरसाए॥ 
ब्रह्मानंद मगन दिनराती ॥ प्रेममक्ति कछुकहीनजाती ५ दोहा ए 
क दिवस मारग चलत ॥ विपुनकूपकलकोय॥ दहृगवहीनचीन्यो 
नकछु ळग्यो भक्तच्युतहोय १ चौपाई तवभगवान भक्तरखवारे ॥ 
श्रद्‌भवगोप वेस निजधारे ॥ गाहेतकरन करतरत मुरारी भक्तकूप 
चुतळ।न[नवारा१करिकरहरण जासकरकेर सरसपरसलेत जी यह ग 
इह कर जानिपरत नरनाहों ॥करि विचार करुणा निध काहीं 
२ करते लीन पकरिकरसंगा ॥ काहिस बचन मन मांद उमगा 
अवन तजहुं विनु सांच बखान ॥ तव भगवान बदन मुसकात 
है सर करन कर करिवर जोरा॥ चले छुडाय भक्तचित चारा ॥ 
ऋस जीव जानि देव चतुराद ॥ ब्रह्मानंद सूर सुखपाई ४९ 
नत भयो भूरि निजभागा ॥ करसे करछपाल जवर्डागा गर्द 


भक्तविनोद ॥ ३३१ 


गद गिरा प्रेम हग बारी ॥ बोल्यो वदन वचन मन हारी ९ 
बद वार वार प्रभु तोही ॥ जोश्रसानीषल जानिजीय मोही ॥ 
कसा कस झछुर पढ गजा ॥ छीन छडाय सबल कर कजा ६ 
दोहा काह भयो करते छुटे ॥ करन धार भर्वासध ॥मनते छट 
न कठिन जन ॥ भक्त कुमद उर इंदु १ अब तो बल कर तोरि 
कर ॥ चले निवल कर मोहि ॥ पे मनतें टूटों नजब ॥ तब दे 
खों प्रभुतोहि २ चौपाई सुनि कटाक्ष मय बचन सुहाए ॥ स्र 
दास कर प्रभु मन माए ॥हरषे दीन दयाल भगवाना ॥ कीन 
स्परस हगनताहि पाना १ ततक्षण अध नयन जुगतासा॥ अम 
ल विमल कल जोति प्रकासा ॥ पाय दिप्ति अस सरसजाना ॥ 
सनमुख कृपा सिंध भगबाना २ कलित कंज लोचन घनवरना 
आनन हृदय भक्त तम हरना ॥ चारु लिलाठ खोर श्रीखडन ॥ 
माळ जयैति जनन मन मंडन ३ जल्ञोपवीत पीत पटराजा ॥ 
निज छवि कोटि मदन मद लाजा ॥ चितवनि चारुमनिनमन 
माहन ॥ धत गोपाल वेसवन साहन ४ मरात [वमल बाल ब 
छ भय्या ॥ निरत प्रवर परचारन गय्या॥ सूरावलाके रूपमन ह 
रना ॥ पस्चो दंडवत चरनन धरना ५ समारे रुष्ण जब सास उ 
ठाया ॥ कीन तरंत मगध प्रभमाया ॥ जातत भया सुरसन मा 
हीं ॥ गोप बाल नद नंदन काहीं ६ लग्यो वहार अस वदन 
उचारन ॥ तमह कप चत कीन निवारनी। भयो सहापञ्रचत एके 


भक्तविनोंद ॥ ३३२ 

मोरा ॥ आहों कीन उपकार नथोरा ७ दहु वारवार अब तोही 
कोन्यो कप त्रास गतेसाहा ॥ अब वेतात [नज दहु सुनावा ॥ 
कहिते आव कवन कितजावाटसाह व्यवस त्रस तासु नहार 
बोळे गोप वेस गिरधारी ॥ मथुरा वसह गांपसुत भय्या॥ आवा 
विपन चरन हितगय्या ९ तोरे देखि भक्त हग हाना॥ उहा न 
वरण कप चतकीना प्रव तुम जाहु सदन सुखमाना ॥म इतक 
रह विपन निजप्याना१०दोहा अस काहिबतसळभक्तत्रभु ॥कुष्ण 
दलन दख कर ॥ द्रमन उाट करुणायत्तन॥ गए कछुक जवदूर 
१ चौँपडि तव दरसन हित स्रसुजाना॥ पाठिळ चल्या वणश्र 
कलांना ॥ गवन्यो कहां वाल मद अंग। ॥इरण लाळत छावका 
टि अनेगा १ इत उत फिर हिं वियत मन माही ॥ आवत हॉ 
वाळ प्रभ नाहीं ॥ अतिस कलेस सर तव पावा ॥ पूछत पथक 
देखिजितश्रावा २ को ग्रस वरन स्थाम मदुचारू ॥ वेत्रपा ग 
य्यन चरवारू ॥ कामर कध्र माळ वन सोहा ॥ देखातुमह बाल 
नभोहा ३ सुनि तहि कथन पर्थिक इहि भांती ॥ इह कक 
इत कवन तोहि भ्रांती ॥ इहां नकाउ बैन वनचारी॥ जाई सज 
न निज सदन सिधारी ४ सूर सनत अस पथक वखाना ॥ र 
लचल्यो विपन विसमाना॥ खोजत नील जलधवत वरना ॥ 
पवाल कानन मनहरना ५ भ्रमत भ्रमत दारुण रामपाया ॥4 


धा अत विथत डुगछाया॥ तोलोदुस्थो सूर निसि छावी ॥ य 


[ 


भक्तविनोंद ॥ ३३३. 
व्याकुळ उठिधायों ६ जइ त लग्यो भमन बंनमाहीं॥ खो 
"वगीय वालम्‌ काहीं ॥ गति अनन्न त्रस भक्तजुडाना ॥ भात 
प कृष्पाभमवाना ७ पावन भक्ति प्रीति मनमाहीं ॥ ताजे नजा 
हैं कॉनन पुरकाहीं ॥ तवनिसि स्वपन रूप मृदु सोई ॥ देखे दि 
व गोपसत जोई ८ मंदहासजुत भक्त सहृश्या ॥ बोले वदनःव 
` के सखदंथ्या ॥ इहानभक्त गोपसुत कोई ॥ मेई कीन कोतुक 
कताई ९ कीन्यो तुमाहि कूप चुतवारन ॥ वनतगोप वन गथ्य 
पवारने ॥ ज्योति विमल तुवद्दगनग्रेकासा ॥ भक्त सृष्ठरव मोरावे 
लाता १० तव नयनन इन लीन निहार ॥ मोर सरूप भक्त जत 
धरी ॥ तुवःहित देत दरतमनहारू ॥ तेकीन चेष्ट नजा 
रू ११ दोहा अब मथुरा तुवगवतकारे मारचारत: गुणगान 
करि गायनभव पूर्ववत विचरह अभय सुजान १ चोपाई साने 
प्रंभवचन सखद अ्रमिरामा ॥ सर दंड वत करत प्रणामा ॥ बो 


स्यो आज धन्स जगदीना ॥ जाहि इतदशत दरस प्रभु काना १ 


| मुनि जॉगिनसर दरलभ जोई ॥ मोरे सुलभ आज जगि 
' बनदैव कछ संस्नति कामा ॥ एकस्मरण तोर्लि २: ॥ 
क्त सुखदाई ॥ अर 


मोरे हृदय लालसा छाडे ॥ बिसरहि सन भै ॥ 
रेतुमार माया बलवाना ॥ करहिन माह मगध भगवाना देहे 


पाल कल कमळ विलोचेन ॥ हदय भक्त जन सा विमोचन 
जिननवनन त्रस रूप तुमारा ॥ में ते 


प्रभ लीन निडारा ॥ 8 


| 
{ 


मक्तविनाद ॥ ३३४ ॥ 


तिनसन जगत बि्लाकन काही ॥ दान द्याल मोरे रुचिनाही । 

ताते करहु परव वत मोरे ॥ हग वहीन वंदहु प्रभु तोरे ५ तुब ह 
रूप नित दोन सनेहू॥ देखत रह दिवस निति एहू ॥ करि ग्र 
बिनय वदन अनुरागा॥ भयो विराम सर वड भागा ६ बोठे 
कृष्ण भक्त चित चोरा ॥ सूर कथन सब संतत तोरा होहिं सत 
संसव कळु नाहीं ॥ भाषि वदन अस त्रिभुवन साई ७ भये छुप 
प्रभु भक्त उवास्थो ॥ उठे सूर जन स्वपन विचास्थो ॥ जुगह 
अध लोचन निजपायो ॥ प्रभुपद सीस मर्नाह मननायो ८ निज 
कलपत पदपावन चारू ॥ लग्यो करन गायन मनहारू॥ उदप 
प्रन ताजे विपन सघाए जमना तौर भक्त बर खाए ९ करिस 
नान गुणगएा प्रभुगाते॥ मथुरा आय भक्ति मदमाते ॥ भजन 1 
भाव देखि अघि काइ ॥ सादिर करहिं लोक सिवकाई ॥ १' 
दोहा सबकर हितजी।य मानि निज ॥ दिज विरक्त संसारु॥ र 
नछुष्ण गुणगण निरत॥ सूरभक्त व्रत धारु५चीपाई श्रव सरएक 
मलेछ सुहावा ॥ विदत दलीस लोक सब गावा ॥ संजुत भति 
प्रीति हरषाए ॥ ताससर जन लीन बुलाए १ प्रावत देखि 
भक्त प्रभिरामा साह कीन उठि दंडप्रणामा सादिर साचि श्रि 
बेठारे भक्ति पूरवक वचन उचारे२ तुव जादव प्रभु लोग गा? 
भक्त रुष्ण भगवान सहाए ॥ मोर प्रश्न कर दीनसनहूँ ६ 
उन उरहरहु सदू ३ सदन पोर प्रभू ञ्गानितभामा क 


भक्तविनाद ॥ ३३५ 


दोउ किन भक्त मुरारी ४ सुनि दलास अस कथन सहावा ॥ 
| प्‌ बदन अस बचन अरावा ॥ सुनहु धरण नाइक वड भागी 
दष्टं कथन कछु तुव हित लागी ५ जिहते तोर मनोरथ 
| एहा॥ बाहे होहि फुर विगतसंदेहा ॥ इह तुमार संकुल वर 
| बारी ॥ तुम्हि देखि पुनि मोहि निहारी ६ क्रमतेएक एक अ 
| उई ॥ करहिंगमतइत मारगराई ॥ तिनहुंमध्य तब कर त्री 
प जाई ॥ सो निजलकुच लाज सब खोइ ७ मोहेसनकरहिं 
रुचेर संभाषा ॥ होहिं तुरंत बहारेमत तासा ॥ साहसुनत प्रस 
| दीवरजाई ॥ महिषी सुनत सकल चलिआई ८ एक एक क 
रे नम्र प्रणामा ॥ चली जात भामन निज धामा ॥ आइ एक 
सवनतेंपाछे ॥ पति प्रिय रूप ललित गुण आछे ९ दोहा नि 
 रखतसनमुखहरषवस ॥ कहिसवदन मुसकाय ॥ कहितें कोन अ 
| गमनतुव ॥ मोरमरमकछुपाय १ चौंपाई देखतकहिस सूर तहि 
। श्रोरा ॥ सुन्ने मोहि मरम सब तोरा ॥ भामन सुनत चरन गाह 
। ढीने ॥ देखत सबन प्राण तजिदोने १ महिषी आन देखि 
सतासा ॥ छागी रुदन करन संभाषा ॥ साहुबिधत मानस बि 
मायो ॥ घरत धीर पनि वदन श्रलामी २ वैद वार वार अ 
बे तोही ॥ भगवन करह कथन सब मोही कोइहरहीमवन म 
| मा जहि अस तज्यो वपषनिस कामा ३ तब पूरवतहि कथा 


) 


(क सरस अभिरामा ॥ तिनहु मध्य जादव कुलवारी ॥ ऐशह.. 


भक्तविनोद ॥ ३३६ 
सुहायन ॥ लागे सूरदास सुंखगायन इह मथुरा पुरिवसाह सह. 
ई ॥ वारवधसबलोगन गाइ ४ हाव भावकल [निरत परायए। 
कलाप्रवीन परम कटु: गायन ॥ सभा माहिद्र धनकजनजाइ॥ नि 
ज प्रभाव गुण लेत रहाइ ५ काहुधनड्यकाल सुभ पाया॥ पा 
निग्रहण निज रूवन रचायो ॥ इ'हे कहै पठथो बोलि सनमाना 
लाग्या हान नृत्य कलगाना ६ करि निज कला ललित चतुर 
ई॥ मूछित सभा कीन समुदाई ॥ तव कोऊआन देसकराई 
इहि . तृतगीत देखिचत्राई ७ निज पुर गयो लेत हरषाना। 
पावा. तहां विविध सममाना ॥ एक दिवस रत नृत्य अगारा ॥ दे 
खिस्रतरिरधरनपति दारा ८ सजि स्रगार ्राभरन सोहन॥ ठा 
डी. मनहुमान रति मोहन ॥ चारि शरोर पारिवारतदासी ॥. सेव 
इ सुखद रूपगए रासी ९ असप्रभाव हग देखि सुहावा । 
तहि करहृदय मनोरथ छावा ॥ हमहु होवइ हिं समकसरानी 
अस विचारि मानस सकुचानी १० इन कर भप पुएय संसा 
रा ॥ हमहु प्रधम धिगजनम हमारा ॥ प॒निदेखिस छित पत 1 
_टरानी ॥ देत दान दीनन रतिमानी ११ दोहा धन भूषण १८ 
भक्त जुत ॥ करत सकल सिवकाई ॥ श्रताथि संत श्राव | 
दन ॥ भोजन देह जिवाई १ हमह करव यदिपएय ग्रस ॥ र 
हत गुणत जियमाहिं ॥ तो पाबहुं सतय नहीं ॥ भूप पतति 
काहे २ चौपाई अस प्रकार पावनसुभ तासा ॥ ललित दी 


भक्तेविनोद ३३७ 

इचिर हृदय प्रकासा ॥ तब तहि देव योग कर आई ॥ ज्वररुज 
उपज प्रवळ दुखदाइ १ पुनि पंचत्यभाव कहंसोई ॥ प्रापतम 
ई व्याधि सब खोई ॥ धरमदूत रौरवतहि डारयौं ॥ 
तभोग: निज कृत श्रगसारधो २ सुरपुर गबनि बहारे 
हरखाती ॥ अपसर नृय गीत कलराती ॥ 
मथुरा भवन भवन भगवाना ॥ जोनृत गीत लालित पुणगाना ३ 

कीनासे भक्ति प्रेम सर साए ॥ तहि परि शाम अमर पुरपाए ॥ 
अरु उपकार देखि नृपरानी ॥ जोतहिहृदय दान रुचि मानी ९ 

ताहि प्रसादभवनतुब आई ॥ भोगे विविध भोग सुखपाई ॥ आ 
` जाविदत देखत तुवएहा ॥ मृतवसभई तुरत तजिदेहा ५ पै जा 

दव वसी त्रीय जेहू ॥ रहीसोदैवरूपसबतेहू॥ कोतककरनदैव पुर 

त्यागी आई घरणिकृष्ण अनुरागी ६गवनीबहुरिअ्मर पुरकाहीं 
रही सोमनुजरूपकछु नाही ॥ त्रस कहि सूरदास हरषाते॥ मां 
गि बिदाय भाक्ते मदमाति ७ तब दलीस साविरधनदीना ॥ भक्त 
सष्टम्‌इ्कारन कीना ॥ हपरे नहिनद्रव्यकछुकामा ॥ तबदली 
सवरणन श्रमिरामा ८ स्थो सोस नंसृतकरजोरी ॥ विनय वद 
न कछु कीननयोरी ॥ चले सूर तबहोत विदाए ॥ हरष्तरृष्ण 
ललित पुरआए ९ आअगनित विमलभाके सरसावन ॥ वत्चत 
रुष्णचरित पदपावन ॥ रहेकरतगायन संसारा ॥ सकल ठाक 
हित हृदय विचारा १० पदन प्रबंधसूर जन नागर ॥ जाल्या 


भक्तेविनोंद ॥ ३३८ ॥ 
जनहुँ सेतु भव सागर ॥ बिनु प्रयास कालिकाळ मझारा॥ तहि 
प्रलाद,उतरत सबपारा ११ दोहा सूरस्रसमाविदतजग सकलक 
बिन सिरमोर ॥ सूरस्यामजहि भक्ति वस ॥ भएभक्त चितचोर। 
जोलो विचरुघरणतल ॥ पलन विसारेस्याम ॥ भए अतअञअलचः 
नकल ॥; कंजर ष्णश्रमिराम २ इतिश्रीभक्तविनोदयरयेमगवद्दभ 
किमाहारये सूरदास चरित कथनंनामसर्गः ॥ १५ ॥ 


है 
| 
। 
| 
| 


भक्तविनोद | ३३९ 
अथ हरिग्यासचरितवर्णनम ॥ दोहा ॥ भक्ति महातम ललि 
ततर करहु कथन अ्वश्रान जास सुनत मिट जातसव ॥ मां 
ह मदन मदमान १ चोपाई विदत व्यास हरिनाम सुहाए* ॥ 
भक्ति प्रवीनभक्त हरिगाए ॥ तोरथचारुतगर- पुरय्रामा ॥ करत 


` प्रजठन भक्त अभिरामा १ चिंतांबलीनाम यलकाहू ॥ सिष 


समेत मानस उतसाहू ॥ आएतहां भक्त गुणधामा ॥ देखि एक 
कछ सुत्रशञ्ररामा २ कसलय द्वुमन सरद घनछाया ॥ तहांविस्त्रा 
म भक्त वरपाया ॥ विमल तडागसलिल कलकेजा ॥ चलत 
चारुवरतृवध प्रभजा ३ सुपनसुगधि उमाधिचहडोरा ॥ अलिग 
ऐकयक कीर कल सोरा ॥ भक्त प्रवीन दोखे अससोभा ॥ मनहुँ 
वेचित्र अमरमन सोभा 8 सिषसनकहतवदनमदुवानी ॥ तुवइत 
रंचंहु पाकसुखमानी ॥ मैपुनीतवरवारिञ्जनाई ॥ करहुँदैवपूजनसु 
खदाइ: ५ श्रसकहिवाम श्रोरजबदेखा ॥ भगवति भबन ललित 
सुभलेखा छांग मेख बालिदेत टुकाई ॥ अस अबिलोकि भक्त 
जदुराह ६ आति दायारत विथत दुखमानी ॥वोळे वदननम्रवत 
वानी ॥ अहो मधुरहव्यादिसुहावन ॥न्यजन दिन्यपाककलपावन 
५ फॅरिहरिदेत ७ मुखकसदैंवी ॥ जेसब भूतचराचर सेवी ॥ 
करिहसाजावन अगधामा ॥ चाहतरुचिर विस्व फुरकामा ८ 
अनहित तेहित लाह अभागी ॥ अस कुकरम करि भगर्वातिला 
गी ॥ पाय सादि बालि लालित सुहाई ॥ कहत भक्त कसदहुने 


भक्तविनोंद ॥ ३४० ॥ 
भाई ९ जब अस कथन कीन हरिव्यासा ॥ लागेश्रधमकरन 
परिहासा ॥ सनमुख भक्त गहित आसे करना ॥ डास्यौ 
काटि सोस अजं धरना ॥ १० दोहा अस देखन हा 
ब्यास हरि ॥ कीनसि हाहाकार ॥ भए दुखित दाया व्यवत्त 
हरि हरि बढन उचार $ चोपाई क्रोध बिथत अस सिषहिं ब 
खाना ॥ छाबन उचित भोजन जलपाना ॥ जग जननी कहे आ 
ज्ञस्झाई ॥.. बदन विवध विधि असतुति गाई १ निस अपराध 
जीव इनमारन ॥ तात विदत करि राचिर निवारन ॥ पाछेपाक 
करन कछु होई.॥ अस कहि वदन भक्त वरसोई २ दीनःजीव 
हित हृदय विचारी ॥ असति लग्यो करन मनहारी ॥हेसुर 
असुर नाग नरलेवी ॥ हे जग जननिजनन सुखदेवी ३ दोह 
महिषासुर मद हराने भब ॥ चड मुंड क्षय कारि ॥ सुंभः विग्धं 
सनि समस्न्नी ॥ शक्तिचक्र कर धारि १ गहय्याछंद ब्रह्मचारि 
. तिसयळ पुत्री गौरिबजर धारिणी ॥ लक्षमी पदमा सुरी कोमा 
रि दूखनिवारणी ॥ खड़ग धारिणि वाहनि मुग भैरवी: मेज 
नो॥ कालका छत्रे सुरी ॥ अशादसी खल गेजनी १ सिंहवाह 
नि भगवती ॥ भवने सुरी मातं गिनी ॥ विध्यवासिति नाशि 


हा ॥ भारती भव भजनी ॥ स्रोधरी साकंबरी ॥ मूळे स्वरी छि 


ता उमा पापनासनि मुक्त केसी॥सिचर रकता रमा २ दोहा श्र 


ते भक्त प्रमोदनी पायसादि बालिमात ॥ लेह कृपा करि रुचिर 


- 0७: 


भक्ताबनांद ॥ ३४१ 
नितेश दीन जीव तजिघात १ चौपाई जो तुव असन कीनजं 
त पाली ॥ तो मे काठे सीस निज काली ॥ देहु मात तव सन 
खंडारी ॥ अस प्रकार निज वदन उचारी १ सिष समेत परि 
हरि गति आना रह्यो करत सुमरए भगत्राना॥ तीनज्ञाम जब 


(न विहायो ॥ चतुरथ जाम जवाहें नियराया २ तब निजे भ. 


बॅन बहिर हरषाती ॥ निकसी अभय भक्त वरदोती ॥ मानहु प्रभा 
कोटि उदतानी ॥ बोलो वदन मधुर मदुवानी ३ अबतें भक्त भ 


कन वरमोरे ॥ होहि नजीव हननाहित तोरे ॥ मैपुर कर सब छौ 


१ 


| 


| 
। 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


गते काहीं. ॥ करहुं प्रबोधे स्वपन निस माहीं ४ अस कहि 


रुचिर दिव्य पटवारी ॥ अवला भेष सुत्न मनहारी ॥ रजनी 
सपन सवन कह दीना ॥ बदन नदेस कथन त्रस कीना ॥ ५ 
अबतें नगर लोक समदाई ॥ पायसादि बाले रुचिर सुहाई ॥ 
रे देह मृदित हराई ॥ ते अजादिपसु वधन रिहाई ॥ ६ ॥ 
हितें निसचय होहि तमारा ॥ सस्राति सिद्ध मनोरथ सारा॥ जा 
देस फरकीन न मोरी ॥ तो त॒व देह बंस सब बोरी ७ दाहा 
वैष्णव हरि व्यास प्रीय ॥ भक्त मोर गुण गहु ॥ अवन हाह 
हिसादि इहि ॥ नगर दीन वर एहु १ चौपाई स्वपन विलोकि 
लोक समुदाई ॥ उठे प्रात निज निज विसमाईँ॥ बैठि इकत पर 


“उ न) 


'पेपरवरना आएबहरि ब्यास हरि सरणा १ करिप्रणाम सबवि 


पपड्चारे ॥ अबनहोंहि प्रभुनगरहमारें ॥ दुरालच[र 


क 
| 
| 
५ 

री 


भक्तविनोंद ३४२॥ 


हिसादिक करमा ॥ तोरम्रजाद बद्ध कृत घरमा २ रहिहे सदा अ 
दिछ महिमाही ॥ दीन दयाळ संसय कळु नाही ॥ सुनि अस भ्न | 
क्त सष्ट हरषाना ॥ भगवन कथन सत्त जीय जाना ३ नेमृत सा - 
मनाहिँ मननाई ॥ कीन सनान विमल जळ जाई ॥ भोजन करत 
बहरे हरषाते ॥ सिष जत चले भक्ति मदमाते ४ तबतें तहां न 
गर-सभताह ॥ भया करम हिसादि न काहू ॥ पावन हृदय भक्ति 
सरसाई ॥ भए लोक वैष्णव समुदाई ॥ ५ दोहा अस प्रकार 
इह चरित मे॥ कीन कथन हरि व्यास॥ सनत जासहरि भक्तिजु 
त ॥ होहि मुचत भव पास ६ हति श्रौ भक्त विनोग्रैथ हारेव्या | 

स चारेत कथनं नाम सरो; १६ | 


भक्तविनोद्‌ ॥ ३४३॥ 
॥ श्रध श्रीमत त्रिपुर दास चरित बनम्‌ ॥ 

॥ दोहा ॥ जाहे सेवत नर सुगम तर ॥ तराहि अगमं 
_सँहार ॥ जिमि आस्य जळ जान जन ॥ जात जलदहवैपार१ 

चोपाई सो अस भाके भहातम चारू ॥ करहुं कथन अब माने 

सहारू ॥ पूरव विदत वछभा चारज ॥ करन प्राविरत संप्रदा आ | 
रजे १तिनकर तनें सुन्न अ्रामिरामा इंद्रिय जीत निपण गणधामा | 
महा भागबत लीक उजागर ॥ विद्या वेद धरम धति नागर 

२ जास विदत काले काल मझार।॥ द्वापर कीन प्रकट संस्‌ 
रा ॥ सोंविडळ अस नाम सुजाना ॥ मन वच करम भक्त भेग 
“वाना ३ पाय न देस कृष्ण गुणगेहा ॥ भयो सोनिरत दार पं 
रिग्रेहा ॥ सपत पुत्र तांकर उपजाए ॥ तिन कहँ करहु प्रकट 
श्रबगाए ४ दोहा स्रीमत गोकुल नाथ कल ॥ बाल कृष्णधंन 
स्याम ॥ गिरेधर स्री गोवैंद जदु ॥ नाथ सु आभिराम 9 चो 
पाई इह वैष्णव उत्तम समुदाई ॥ चारु जनक अनु सासन 
पाइ ॥ पथके पथक तिन निज स्वसथाना ॥ विरचेसानकूल 
सनमाना १ भगवन वज्र नाथ करचारू ॥ मूरात राक्ष सपत | 
मनहारू ॥पजन कराह प्रेम सरसाते ॥ निजनिज हृदय भक्ति 
मदेमाते २ दोहा गिरधर गोविंद देव श्री नाथ चतुरत 
जसेब ॥ स्रोमंतवेंष्णत्र देवमनि ॥ वालेदब हारदव ३ मरात | 
ऐपत प्रासेद्धपह ॥ भिन्न भिन्न धारेनाम॥ कीनअचारप्रचछत 


ह । 


भक्तविनोंद ॥ ३४४ 
जग ॥ साच्च ३७ऽएव ञ्प्रालि शम २ चापाइ त्रवला वदत 
रन तलनामा ॥ सेवतभक्तजनन प्रदकामा ॥ ताहावहलकरएक 
सजाना ॥ साच [सघ रह्या भक्त भगवाना 3 तास कथा तप 


दभत सखदाई ॥ सोखब. करहुं प्रकट कड्गाइ ॥ पाश्रेमइ 


स ललित पारकाहू नाथ द्वार सज्ञा श्रतताहू २ तहा वस 
हिं वैष्णव समुदाइ:॥; भगवन साक प्रात सरसाइ सांस्नान्ना 
ग्रदव जाइगाय स्थापततहा भक्त सखदाय २ भाक माक प्रद 
दीन उवारन ॥ दीनदोष दुख त्रास निवारन ॥ स्त्रामत रिपू 
दास इकनामा ॥ सेवक भूप भक्त श्रमिरामा ४ गुण प्रवोनक 


` कायथ जाती ॥ निःत संत सेवन दिन सती ॥ तेस्रीताथाहे - 
भुकिबढाई ॥ बसन मृदूल वरषप्रति आई ,५६- समय समयक्र 


देत सुहावा ॥ असप्रकार कछु काल विहावा ॥ विपुल उदा 
र ब्रिप्रत्रतधारू [| भयो अंत निरधन संसारू ६ सो ति 


समारे वाराधिक करनी ॥ चिंता लीन खनत नख घरनी॥ 


दैब. उपाय करहुँ अवकाहा ॥ सो सामरथ नहिन कछ राह 


अस चिंतित करे जतन ग्रधीरा कछ सामान बन्योजसचाश , 


आपभवत ख्रीनाथाईँ दीता ॥ रोदन करत कथन ऋस ८ 


एहसधुल पट देवन जोग ॥ निदरहे देवे सकल माहिलेंगू॥ 
तब आएहरि भवन पुजारी ॥तेसथूळ पटड्रियन निहारी१ क | 


कवन इहृकीन ढिठाई ॥ प्रभु दीन आस चेल उठाई 


त फि 


भक्तविनेद ॥ ३४५॥ 


बरघोग्तारि उसनपट आना। प्रमाहँ उदाय दीन संनमाना + 


श्रतितषार नि सोत अपारयो ॥ कृपतविषत ले 


पटते पूजिक नमाहि ॥ भयो तृपति कछुरात १ ॥ चौंपाई 


त्रिप्र॒चल मोरे मनभाए॥ तहि ते लेह सपति पाए ॥ अब 

देह सकुच ताज सोइ ॥ मोरे दीन भक्तपटजोई' १ पजुकदे 

खि स्वपतइि भातो ॥ सोचित रहे भातव्रसराती ॥ उदपख्रर 

न इरिभवनासिधारा ॥ सोआपन पटजौन उतारा २ त्रिपुर चेले” 
कल दोतउढायो ॥ अद्भुत देरि परम विसमायो ॥ ग्रददोदवे 
_ हमभक्तसनेहू ॥ तीन लोक लखिपरहिनकेहू ३ असं मोहि जिप 
रदासकरनाना ॥ संजतभक्त कोनतंनमॉना ॥ संकल लोक सानि ' 
अदपतचारू ॥ लगेप्रसंसन' विविध प्रकारू ४ दोहा हरिजन हैँ" 
रे करुणायते ॥ परि हरिविषय विकार ॥ लाह सुभां प्रसाद “ 
तें ॥ निज अभिमत फळचारू १ इतिंश्री भक्त बिनोदियये भंग 


| बहू क्ति माहात्म्ये त्रिपुर दात चरित कथनेनामेसगः' १७॥ ' 


[क परसारजो 
तबः भगवन [नज पूजक काहा भाष्यो वचन स्वपन निति माई 


११ दादा आत आरत मसात वस ॥ यरयर कंपह गाते ॥ तवं ` 


भक्तवितीद ॥ ३४६ 


अथ रुष्ए दास चारत वणंनं ॥ दाहा माह वनासनकरन सद्ध . 


हृदय हरण, दुरताइ ॥ भारे महातम शान. तव करहुप्रगट 


कळु गाइ 


रा वसाह 
प्रीति नितितवल विकासा १ जो प्रायवसतु हाट निजराहू॥ प्र 


भकह 


रा सोकंडलिंका भगवनथारू॥ देखि लाग सब करन विचारू ५ 


जान तनाह चता कुलभारा ॥. दान स्वपन निसे भक्त उवाप- 


॥ तुव. [चत्ताः कसमानस काना ॥ रहासारजार्‍य भक्त. प्रवाना ६ 


कृष्णदास असतामसुहावा ॥ तास भाके सजुत मोहि लावा |. 
इह, नइबेद मधुरसुखद।ई ॥ भयो सोतुपतश्राज मेपाई » दाल. 
स्वपनत्रसपजकं ऐना ॥-भयो मुदितउतफुछतनयना ॥ दूसरा . 


बस कृष्णजनआएं ॥ भवनदेवनमृतातिरनाए ८ तवपूजकपूछन 
असलागे ॥ कहितआय भक्त वडभागे ॥ कहांकवनथल हरिम 


हावा ॥ कानइवेद भक्त तुवलावा ९ तब वोल्योहरिभक्त प्रवीता 


4: चौपाई सत्रत कृष्ण दास इकनामा ॥. मथ. 
भक्त अभिरामा ॥ छष्ण . जजन सेवन रतिजासा भक्ति, 


कराई समरपणतेदू॥ समयएकबृंदावनचारू ॥ चल्यो करन: 
सनमनहारू २ तबमारग पांडव पुरि आई ॥ तहांनवलह्यादे 6 
खि सुहाई ॥ कुंड लिकां कल विरचतचारू ॥ सोअस लेतमौल क 
ब्रतधारू ॥ ३ सरेता करिसनानमनभावा ॥ हारोहिँ रुचिरनइवेद हे 
लगाबा॥ ताहे समय पूजक जननाना ॥ मथुरालायभाराभगवा, | 
ना ,४४्रोय बहिर कलदेत कवारा ॥ वहुरिजाय जबभवननिहा. ' 


भैक्तविनोद ॥ ३४५७ 


॥ मैकुंडळिका कालिनब्रीता ॥ पांडवपुरनइवेदलगावा ॥ पाठे 
आपुसेषकछुपावा १० दोहा सुनि पूजकजनसकलग्रत ॥ अति 
प्रसक्षसुखपाय ॥ कहिसस्वपन निज सुनततब भक्त सष्टहरषाय 
१ चोपाई इहप्रभाव मेजुलमनभावा मैकछभ क्तिकृष्णजनगावा 
एक दिवसहारे भक्त प्रवोना ॥ दिल्लीनगरगवन निज कोना १ दे 
खिसतहां मनोहर कोई ॥ वेस्यानत्य गोतरत होई ॥ भाषत श्रीम 
त कुंज बिहारी ॥ जोइहभवनभामसुभचारी २ गवनिकरहिकल 
नृत्यअलायन ॥ तोमोहि लोककरहिं कसगायन ॥ असकाहैजा 
य निकट वधुवारी ॥ भक्त नेम्रमुख गिराउचारी ३ जोसचेतुबध्ों 
दउमेगा मथुराकरहुंगवन मोहिसगा तोप्रभु रासिकृसिरोमएणिमोर 
देखाहें नृत्य गीत कल तोरे ४ मनवांछित फुरहोहि तुमारा ॥ 
प्रस प्रकार जव भक्त उचारा ॥ ते सूइकार करत चलि आई ॥ 
मथुरा देखि लोक समुदाई ५ निदरन लाग वदन कहिनाना ॥ 


Ce 


हृदय न भक्त संष्ट कछ आना ॥ भाषत तासु भक्त प्रीय जीके ॥ 


सुन्ने हाहं अलं रुत नीके ६ करहु देव सन मुख मन भायन॥ 
निररत नवल गीत गणगायन॥ भक्तन देस ळत भ्रनुरागा ॥ श्र 
द भुत नत्य करन कल लागा ७ दाहा सब कर देखत वारब 
घे ॥ निरतत भवन गपाल,॥ गायन पति रति प्रम आत ॥ भई.. 
त्रत बस काल १ ग्रस अद भृत ताके लॉक सब ॥ लग प्रे 
सन तासं ॥ प्रभु सनमुख अति प्रेमवस ॥ तज प्राण निज जास 


मक्तविनोद ॥ ३४८ 
२ छष्ण दास अस भक्त घर ॥ करि उद्धार वधुवारि. ॥. रामे बि 
चरन अभव मही ॥ कृष्ण चरण उरधारि ३ इति श्री भक्त विने 
द्‌ येथे कृष्ण दास चरित कथनं नाम सर्गः १८ | | 


DY: 85.1 १ 
0 है. TE 


॥ अर्धे विठ्ठल चरित वर्णनम्‌ ॥ दोहा ॥ आन महातम सखद 
जहिं॥ सुनत उदाण ससार ॥ धेनु चरण वत होहिनर॥-सगम्न 
जतन वितुषार १ ॥ चोपाई चारु वह्वणां चारज केरे ॥ मंगळ 
| इह पान जुग चेरे ॥ सुन्न भागवत रटन तुसोला ॥ निरत नर 
कृण कळ लीला १ । वेष्णव सृष्ट विमल मति वारे ॥ दाया 
युक्त दोन हित झारे ॥ सब कई सुचि उपदेस सुहावा ॥ कराहैं 
प्रीति-हित संजुत भावा २ सफल करत सब लोगन काहीं उनि 
त जुगळ नित परहित माहीं ॥ हरिगणगान विमल कल गाते 
॥ साधुन संग भक्ति मदमात ३ विचरत रहेज्ञान गणसागर वि 
याःवेद मरम सब नागर ॥ क्षेमानाम-एक अभिरामा॥ संततरा 
। प भक्तनिसकामा ४ रूपा पात्र हनुमान सुहावा ॥ बिल नाम 
भ्रान इक गावा मथुरा वसाहे भक्ति रतहोई ॥ पित पितरब्ब ता 
त ग्रस दोई ५ रहे भूप अपरोहित तहू॥ सो करि कलह परसप 
 रगेहू॥ मृत वसभए एक कर सोला ॥ बिहल नाम निपुण हृ 
रि.छीला ६ पुत्र परवीन वाद वर वादन ॥ अति:रमणीक मधुर 
बर नादन ॥ करहि ललित जब नय प्रवोना ॥ नारायण पद 
फेज लीना ७ एक दिवस अपरोहित ,राजा॥ कीन स्मरण जा 
ति कछु काजा ॥ तब तहि मरण भतत जब वरता॥ बोल्यो सु. 
| र वास पति धरता <सुनि-न देस विहछ नरराए ॥ आए हृदय. 
गत सरसाए.॥ राऊ बिलोकि कीन सनमाना॥ वासिःतहं कछु: 


“ भक्तविनौँदै ॥ ३५० ॥ 


"कॅदिंवस सखँमानी ९ दोहा तब एकादसि दिवस कर॥ पर 
नाय ब्रत धारि ॥ नत्य गात शाण जन सभा ॥ विराचे लहित 
मन हारि १ चोपाई देपाजन वद्धछ दज कर॥ नए सन प्रक् 
ठः बदन अस ठेरे ॥ प्रथ्वि नाथ नुते गोत सुहावन ॥ इह सोह 
रय विग्र मने भावन १ सुनहुँ आज इहि दीन दयाळू ॥ तका 
देत दोन्यो मंहि पाळू ॥ विडल सुनत कीन सूइकारा ॥ हुए 
जनंन करि हृदय विचारा २ तब सनमुख हरि भबन असारो 
॥ रच्यो विलोकि उत्तंग अगारा भूप संचव जुत संजन जाती 
। आए सकले विलोकन राती ३ साधु निकर परि बाह 
सोई॥ विढल आए सकच गतहोई ॥ लाग्यो होन नृत्य 
कल गाना ॥ मधुर मधुर सर रतकम हाना ४ भूप विला 
कि ललित रस सोहन ॥ मुरछत भयो जनहुँ वस मोहन ॥ 
सभा समष्ट एकटक लागी ॥ प्रेम प्रवाह वार दृग त्यागी ९ वि 
इल निजा नंद उतमानी ॥ निरतत सेधि सरीर विप्तरानों ॥ 
ततध्यात छीन भगवानां ॥ ब्रह्मा नंद जनह सुखमाना ६% 
मत्त चुत होत अगालू ॥ उरभी पस्यो भक्त ब्रत धारू॥ भूप 
खि मान'सञ्रकु लावा ॥ हाहाकार करत उंठिधांवा * साई 
सत सब लोक सयाने॥ निज निज हृदय दुखित पडतात ॥ र 
नहु प्राए गत लीन उठाई ॥ निज मख दष्ट जनन कहरार 
इहां मूढ कते रच्यो अखारा ॥ कहि दुरबचन कीन तसंकीरी' 


3 


= 


भक्तबिनोइ ॥ ३५१ ॥ 


(अचेत विल दिज काहीं ॥ लाए साधु नगर गहमाही ८९ 
तब भत संजुत विविध प्रकाराः॥ कीन्यो तास जतन परिचारा॥; 
ततीय. दिबस दिजहि साधि तराई ॥ जननि दीन संब कथा सुना: 


पाद ११ दोहा इह प्रपंच मिथ्या,सकल॥ करि चिंतन ज़ीय : 
सोइ ॥ हवे विरक्त मन रध निसि ॥ चल्यो सदन सुख खोइ. 


१ चोपाई. छिटो नाम मंजुल इक ग्रामा ॥ वसहि निकर वेषण. 


व ्रभिरामा ॥ गरुड गाविंद दंव करचारू ॥ तहा सुन्न मराति 


मन हारू १ विप्र निवास कीन निज ताहा ॥ सुमरत हृदय च . 
राचर नाहां॥ सोजब आय सदन निज त्यागी ॥ पतान, सातु 
तहे बिरहं विरागी २ दुखित तास अन्वेषण हेतू ॥ चली जुग . 


छ तजि रुचिर नकेत ॥ उत धावन नुप दान पठा ॥ मातु 


१० भक्त सृष्ट कछु वदन नकाहा ॥ सुमरत कृष्ण मोन जीय : 
शहा ॥ वासर एक सदन तिसि काहीं ॥ लग्यो विचार करनमन : 


नखा दुखित इत आई ३ खोजत विथत सकल थळ काहा॥ . 
प्रपत. भइ ग्राम छिठि माही ॥ सुत कहे देखि भरत दग वार; 


॥ दुखित दीन बत वदन उचारी ४ इहबछ हान जठर तुव अ. . 


| श ॥ प्रच सत तजह कवन अब लंबा ॥ करहु सदन चरि पा. 
मोन सुनि.. 


रेन मोरा ॥ हमह भरोस तात बलि तोरा ५ रहा 


रभ संसारा ॥ भक्त सष्ठ सम हृदय विचारा ६ चाह १7 


३ 


| क प्रवीना ॥ तहां निवास जननि त्रीय कीना ॥ सुख इ हान... 
प्रज्ञा; च. 


भक्तविनोंद ॥ ३५२॥ 
त: वतः मन लीना ॥ मातु पतनि उत अन्न वहीना॥ भई दित 
अति रुश्यसरीरा ॥ तव भगवान हरण जनपीरा ७ दिज्ञ कह 
दीन ` वपन निसि माही ॥ अब तुम भक्त सुष्ट इन काहीँ ॥ जञा 
इ छत निज सदन सुहाइन ॥ करहु नर॑त्र मोर गुण गायन < बा: 
रवार जब दैव श्रलावा ॥ तव निज सदन भक्त वर श्रोबा॥ दे 
खि दान बाधव जन. त्यागी ॥ रद्योति एक मौत अनुरागी९ हि 
त जुत तास कोन सन माना ॥ लग्यो वसन तहि सदन सजा 
ना॥ एक ।दवस त्रीय तास सुभागी ॥ पद नख खनन ' धरण 
जब लागा १० कळस निधान देखि तव पावा पति हिं जाय 
नाप मरम जणावा ॥ विहळ देरिव वदन ग्रस काहा ॥ हृहइमार 
कछु खच नराहा ११ दोहा सदन स्वामि कहं बोलि अस ॥ भ 
के सृष्ट समुझाय ॥ इह सज्जन वित स्वत्त तव ॥ राखहु जतन 
दुय १ चोपाइ तास सनत अस गिरा अलाइ इहकाकोन 
कपन तुव भाइ ॥ सुत वित सदन मोर परि वारा सनह'ताते 
सब एह तुमारा १ सजन लेह कळस निधि एह ॥ स्वारथ ह! 
इ नित्त रुचि गेहू ॥ तब विठ्ठल सादिर हरपाई ॥ खोल्यो क 
रिते कलत जब आई २ नक्सा वोच देव सुख दाइ ॥ १ 
रति बित संजुत मन भाई ॥ सोसादिर कल भवन रचाई ॥ त्या 
पत कोन भक्ति सरलाई ३ आरु वित प्रक्ष दीन जन लेखी॥ 
शतय सत भक्त हरि देखी ॥ ळग्यो विंभंगत करन सनमानी 


| 


| 
| 


भक्तविनोद्‌ ॥ ३५१ 
॥ सब कहें जथा जोग्य जिमिज्ञाना ४ भयो विदत दाता उप 
कारी ॥ विभू देखि वांवव अत सारी॥ लागें करन रुचिर स 
तकारा ॥ सो कुतरक सब हृदय विसार ५ रंगीलाल विदत 
श्र नामा ॥ तांकर भयो पत्र अभिरामा कुसल नृत्य गायन 
इभागी कृष्ण सरोज चरण अनुरागी ६ गयो कछुक अस स 
मय विहाई ॥ तत्र इकनटी निपुण कछुआई ॥ देवभवन तहि 
नय. सहावा ॥ भक्त सृष्ट जुत भक्ति करावा ७ ललित भाव रस. 
तास निहारी साधु साधु सब लगे उचारी जब तहि देन बसने 
बित लागें ॥ भक्त सट हरषत अनुरागे८ नटी कहिस प्रीय वस 
त सहाई ॥ सो.मोहि देहु भक्त मन भाई ॥ कबन देहुंतोहि भ 
क्त उचारा ॥॥ लेहु एक प्रीय पुत्र हमारा ९ अल कहि दोनभ 
क सत तासा ॥ चली छेत मत वांछित आसा ॥ तव विदगध 
नरनाइक रानी ॥ तांकर नत्य गोत रुचि मानौ १० बोलि तासु 
जब नृत्य करावा ॥ दोखे सो ललित बाल मन भावा ॥ हरपत 
पत्र भाव जीय आनी ॥ बोली वदन बचन अंत राना ११ दा 
हा इह कहिते तव लीन नटि ॥ बाल ललित मृदुगात॥ माह 
देखत प्रीय लाग अति ॥ सत सनेह जिमि मात १ चापाइ ॥ 
भगवन भवन न॒त्य कल गाना ॥ रही करत बेस्पा सनमाना ॥ 
चतुर विचारे मनोरथ रानी ॥ बोली वदन मधुर मुदुवांनी १ ॥ 
माहे देहु महिषी सत एह ॥ त्रस कहि नटी निपुण गुण गई 


भेक्तविनोंद ॥ ३५४॥ 

॥ सिसाहँ कहिस अस वदनउचारी ॥ करहुँ नृत्य सुत भबन 
राश २ लाग्योकरन नृत्य कलपोई ॥ तव प्रसन्नमानत नटि हो 
३ ॥ सिस॒हिं अक निज लेत प्रवाना ॥ विस्वनांथ कर सनमुख 
कोना १ महिषा सन श्रस वचन वखाना ॥ इह त्प्रपण कान्पो 
भगवाना ॥ प्रभत लेह माँग तव राना ॥ अस जब कान कथन 
नटि वानी 9 तब प्रसन्न मनः हरषत रागी ॥ प्रभुते लेन सिसुहिंज 
बलागी ॥ सुफुटवचनतव: संगे अलाया ॥ करहुं सपरस मोर ज 
निकाया ५ मैं अब भयाकृष्णजनमाता ॥ असकहि बदनवचनसु 
खदात।॥ निरतततुरत वपुषताजिदीना ॥ भयोनरंत्र ज्योतिहरि ली 
ना ६ असमाथुरहरि भक्तमहाना ॥ वि्ठलनामसकलजगजाना ॥ 
ज हिंसंसरग वारांवधुराना ॥ भइ निरवेद निरत सुखमाने ७ दोहा 
राटतश्राननञ्रापुरटि ॥ नटिनागरभगवान ॥ कटिवधन भवभक्तभ 
टि ॥ भगवनभयोसमान १ ॥ इतिश्ची भक्तविनोद ग्रंथे भगवद्‌ भ 
कि माहाल्ये विहठलचरित कथने नामसर्गः १९ ॥ 


भक्तविनोद ३५५॥ 


॥ अथ हरि राम चरित वर्णनम्‌ ॥ दोहा ॥ अब संकुल. तसय 
हरन ॥ करन विमल मन चारु॥ भक्ति महातम करहु मे॥ कथन 
विदत ससारू 3 ॥ चौपाई भक्त सुष्ट हरिराम सुहाए ॥ इंद्रय 
जीत विदत सव गाए ॥ नुप सन सख्य भाव गुण सागर ॥ वि 
द्या वेद धरम पथनागर १ रह्योति एक आनतहं साधू ॥ राम 
नाम निज हृदय अराधू ॥ तहि वृति भूमि दान रतराऊ ॥ 
मिक्ष आन दाख सठ काहू ॥ २ ॥ मिथ्या | कीनपि 
सुनता तेही ॥ प्रथ्वि नाथ व्रति नाहिन एहा ॥ अनु चित 
भयो मूढ अधिक री असप्रकार सठ कपट उचारी :३ दी 
न्यो हृदय प्रेर नर राई ॥ तास दीन वृति भूमि छुडाई .॥ देखि 
अनरथ साधु अकुलछाना ॥ रोदन करत सरण हारे रामा आव 
त विथा सकल निज वरना ॥ दीन सुनाय दुष्ट सब करनी ॥तव 
हसामः दया रसपागे ॥ तास बदन अस भाषत लागे ५ तूप 
जायं जथा वन त्प्राई देहु सत तुब विथा सुनाई ॥ अस काह 
भक्त सष्ठ हरि रामा ॥ आए भूप भवन ताज घामा ६ पाछळ 
साध खत्त अधि करि आवाहदय दुखित निज भारी ॥अ्जद्ुव 
दन हरि रामनः भाख्यो॥ तह निज विवय प्रथम कार राख्या ७ 
राऊ सुनत करि क्रोध अपारा ॥ कान्या विवध साज तृसकारा 
तब हरि राम कोन संभाषण, ॥ का अब करहें भूप इहि 
भासन ८ सनत नारिंद्र मोन धरि राहा ॥ ` नेते वदन. बहर 


भक्तविनोद ॥ ३५६॥ 

अ्सकाहा ॥ महा राज भिक्ष माह वरना ॥ सा हि कर नाहिन 
चति धरता ९ तब हरि रामं सुफुठ मुख वानी ॥ सुनहु भप श्रस 
वदन नख ॥ भिक्ष कहत सत्य सब तार पञ्मावाह अब सन 
मख मोरे १० दोहा जो मिथ्या अस कथन तहि ॥ तोन बदन 
कछ गाथ निकसहि देखत सवन श्रव ॥ दाख लहु नरनाथ 

चचापाई जॉतहि सत्य कथन कछु कीना॥ तो वो लब प्रण मोर 
प्रवोना ॥ राधा रुष्ण चरित इह चारू ॥ देखहु भूप विदत म 

नहारू१जहि प्रहलाद कीन रखबारी खंभ फोर हरनाक समारी 
॥ सोन होहिं कस संत सहथ्या ॥ अस कहि हृदय भक्तसुखद 
व्यारेछपा सिंध भगवान चितारन लाग्यो गनक दुपत जातारन॥ 

_ मैप्रण कोन दीन दुख गेजन॥ दिजजन धरण धेनु सुर रंज 
न ३ तब नरेस निजहृदय हुलासी ॥ बेग वुळाय लीन सन्या 
सी॥ बैठयेज्राय मोन मन मारे॥ नहिनसकत कळु बचन उ 
खारे ४ वार बार तब भूप अलावा सोब॒त्तांत अब देहु सुनावा ॥ 
यद्यपि ।रसिक भूप वर काहा ॥ तद्यंपिच कत मोन धारे राहा ५ 

करन सपन करे कहत बुझाई ॥ मोररेनाह सामरथ कछु रा३॥ 

केखि भूष अदभुत विसमाना ॥करत प्रणाम चरण हरिरामा 
६ सा बातेदीन सत तहिकाहा ॥ चल्यो सहर षि. भै 
ननि माही ॥ भक्त सष्ट हरिराम सहाए ॥ सादर तप 
हात बिदाए ७ आय लालित आस्म निजराजे ॥ सुमरत 


भक्तंविनोद - | ३५७ 
क्तं करण तव काजे ॥ भिक्ष साऊ निकट नर नाहां | 
ह्यो तिबेठि मोन धारि ताहां ८ एकल देखि धरण पति 
बता ॥ भाषई सत्य कवन कर धरना ॥ तब बोल्या श्रस 
प्रकट उचारी ॥ मेप्रभुहृदय देष निज धारी ९ इह अनु चि 
ते कछु बदन अलावा ॥ ताहि परिणाम प्रकट अब पावा 
नुति अस धरण नाथ निजकाहीं ॥ निदरन लग्यो विव 
ध मनपाही १० दोहा अस इह चरित वचित्र वर मैगायो 
हरिराम ॥ जास सुनत जगभाक्ते जुत ॥ हाहि सकल फुर 
फाम .१ इति भक्त विनोदे हरि राम चरित कथनं 
नामसर्गः २० | 


भक्तविनोद ॥ ३५८ 

थे मालाकार चरिति वर्णनम्‌ दोहा करहुँ कथन संक्षपत भ्र 
ति.॥ ललित महातमएहुः ॥ उपज पराह जाहिसुनत खाते 
हरि पदनलितसनेह १कमलाकर असनामइक भक्तविदत संसार 

हि-माधव सिद्धांत मत॥ कोन प्रकट संचार २ वेद, विसार 
घरसरत-॥: गुण विज्ञान प्रवीन ॥ जहि राट शी मत भागवत || 
सुरु दुर्लभ गति लीत ३ इति श्री भक्त विनोद ग्रंथ कमला कार 
रित कथन ताम सगः २१॥ छ ॥ 
इत” कका ॐ 
किक F 
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भक्तावनाद ३९९ 


ग्रधनारायण भट्टचारितवर्णन म्‌ ॥ दोहा ॥ अवनारायएमह्करा॥ 
भक्ति महातमगाइ॥ कर हुं प्रकट संक्षपत कछु हरन दुरत दुरता 


` इ १चोपाई मथुरा वसाहे भक्त वरसोइ' छष्ण-सरोज चरण छत 
' होई ॥ विदत पुराण स्थान सुहाए॥ जेजे रहे छृपत मन भाए 


१'तिन सब कहें निज अनुभवद्वारा ॥ लंग्योप्रकासकरनसंसारा 
॥ जहां ताहिकछु होतसेदेहू ॥ सोनिसिस्वपनकृष्ण जननेहू, २: 
निजेकरुणा' करिदेतजणायो ॥ असप्रकारक छुसमय - बिहायो-॥ 
एकदिवस उरहरषिवसषी ॥ माघमास सुदरक्रतलेखी २ लोकस 
कलमानसंग्रनुरागे ॥ चारुप्रयागचलनजबलागे ॥ भक्त सृष्ठसत्त 

हतउचारी ॥ हमसन तमहंचलहं ब्रतधारी ४ सुचिप्रमाग तीर, 
थ दरसाई ॥ आवह बहरि सदन सुख पाई ॥ तब बोल्यो हरि 
भक्त प्रवीना ॥ इहका कथन तमह जनकीनों ५ इहां प्रयाग छ 
त्र मन भावा ॥ देह ललित तव दृशान दिखार्वा ॥ खाँजहु नगर 
कांक्ष सिस दान्यो ॥ कामति तमहं वोरि कहि कोन्या ६ जा 
प्रतीत कछु तुमहि भाई ॥ चलहुँ वेग अब देहु दिखाइ श्र 
से कहि नगर बह्दिर जब आवा ॥ देखि उतँग सिखिर मेन भावा 
$ तहिपें जाय सफट अस वानो ॥ भक्त सृष्ठ निज वदन वा 
1॥ इह देखे उज्ञल सख देना ॥ बह्यो जात. श्राति. हालत 
नो ८ हि लोक मानस विससाएं ॥ सलिल प्रवाह: वरनि 
मि जाएं वार वार हरषत अआतुरांगे ॥ नारायण/प वदत 


= ७7 
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जु 


भक्तविनोंद ॥ ३६० ॥ 
लागि ९ दोहा अप्स इह भक्त प्रधान भये ॥ निपुण भक्त जरग 
य॥ जाह मथुरा निज भक्त बल ॥ दान प्रयाग 1दखाय १॥ 
इति श्री भक्त विनाद ग्रेथे नारायण भट्ट चरित कथनं नामस 
Hoi Fl 
॥ अथ रूप सनातन चरित वर्णनमू ॥ दोहा ॥ अब अदभुत 
अस चरज प्रद ॥ हृदय हरण संदेहू ॥ भात महातम करन कळ 
कृष्ण कमल पदनेह 9 करहु जथामति कथन कळु ॥ रूप सना 
तन नाम ॥ गोड देस जग भ्रातइह ॥भए वदत गुण धाम २॥ 
चोपाई अब सर एक जुगल अनुरागे ॥ सो निज देस. सदन सु 
खत्याग ॥ कृष्ण कमळ पद प्रीति बढाए ॥ वृंदावन उत कोठेत 
आए १ गोपेस्वर भगवान,समीपा ॥ लागे वसन भक्त कुल पा 
॥ चारु श्रज्ञा चत ब्रत कहं धास्यो ॥ जथा लाभ संतुष्ट विचा 
स्थो २ विचरत तहां कृष्ण भगवाना ॥ लीला अमिय करत नि 
तपाना ॥ कृष्ण विमल कळ गुण गएगाते ॥ वृंदा विपण भक्ति 
मदमाते ३ निवसत भए विश्रवरदोइ ॥ अजा चित वृती विदत 
सबहोई ॥ अब सर एक रूप गण भवना ॥ नंदीग्राम कीत के 
ल गमना ४ रह्यो सनातन प्रीति बढाए ॥ वदा विपुन छक 
सुखपाए.॥ एक दिवस भेटन निज वीरा ॥ नंदीग्राम रावत घात 
धीरा ५ आवत: देखि रूप अनुरागा ..॥ हृदय विचार करन (१ 
ज्ञ लागा ॥ कबहु कि आज दुगध तै. पावह ॥ प्रमाहि परप 


भक्तविनोद ॥ ३६१ 
नईबिद॒ छगावहुँ ६ पाछ सानुकूछ.हरखाई ॥ देहु रुचिर निज 
वीर जिवाई ॥ हृदय सफुरन भक्तजन कामा ॥ राधे रमारूपअभि 
रामा ७ जनुगूजार कललटकचट कोया ॥ घरतक्षीस सुभ 


| दुगधमठकीया ॥ तंडुळ सितसुगाधिमनहारू ॥ छीने सञ्च शर 


- 


'कृशचारू ८ आवत कहिसवचन रसवोरे ॥ लेहुभक्तइहत्् 


(पणतोरे ॥ मैप्रतिल्नुत कीनोसुभएहू ॥ होहि प्रसूतधतुजबभेहू 
१ पाइसलिद्धि हेततवलाई ॥ देहेदुगध तड्लहरषाई ॥ हि 
तजतरूपसनत असवानी ॥ लीन्यो दुगधपरम सुखमानी १० 
पेरृगदेखि अलोक्िकसोभा ॥ रूपअनपमान रातक्षामा इकठ 
करह्योचकत जीयभारा ॥ वदनसनातन बचनउचारा ११ काह 
तकीन अगमनसहाता ॥ माताकवननाम तुवताता ॥ भपुत्रा 
वषभान सहाई ।' कीनगमन अतवदनअलाई १२ वेगपाक 
तवरूपरचायों ॥ बंधजिवाव अआपपानिपाया ॥ भाषिसवहार 
बचनसखदाता ॥ मेआगमन देखितुवन्राता १३ दुगधअहार 
करावनकोरी ॥ तोरेमई रुचिररुचिमोरी ॥ त्रकसमातइहगा 
पिसुहाई ॥ तातम्नोस्मनवांळतल्या ) ४ दाहा सुनतसनात 
नवचनताहे ॥ कहिलवदन मदवा!ने ॥ तारय वा[साॉवसत 
कह ॥. करनलोभबडहानि १ यतितपछतभाक जुत ॥ हा 
तनष्टसबवोर ॥ इहराधाप्रीय रुष्णकर ॥तवगनिसतात्रह्वार २॥ 
चोपाई हमकहं जानिपुत्रतजिगेहू ॥ ल्याई दुगषसातुकारनहू 


भक्तविनोद ॥ ३६२ 

| रूपसुनतेमोनेत्त विसमांना ॥ बंधुवचन निस चय नाहेजाना 
१ नेदीग्राम कीनतवप्पाना ॥ खोजत जुगल सदन वषभाना 
॥ तबलोगन आसप्रकठउचारा ॥ त्रवनकाह वृखभान अगा 
रा २ परवभयो [वदन लगगावा ॥ जवलागन अस वदन अ 
लावा ॥ तबहु सनातन कह्यो उचारी ॥ ताततुमार लोकव 
सभारो ३ पावाक्षोभजनन सुखदाती !। अगलअवन करहेइहि 
भाती. ॥ असभाषत वृदावनकाहों॥ चल्यो कृष्ण सुमरतमनमाहा 
४ एकं दिवससुंदरथलळकाहू लीलारास रृष्णउतसाहू ॥ देख्यो 

होतःनृत्यकेलगाना ॥ र्ह्याभक्तवर वेठि जुडाना ५ प्रेतमत्य | 
मृत्तवतजनुभययो ॥ करनप्रइक पूजकरहयों ॥ मृतलखितास 
चबह्ितचीन्यो ॥ अगुरि ग्राणहवरताह दीन्यो ६ तबसपरसक 
रितजळुसाना ॥ मपोतासुजनुदाहकभाना ॥ देखिसबहिर तुरत 
` निषकासी ॥ पावकदगधस्याम सबभासी ७ जीयतजानि मानस 
बिसमाना ॥ भक्ति प्रभावविदत प्रकटान[ ॥ उतताहिभ्रातरूपवर 
काहा ॥ अदभतयास्वपन [नासमाहा ८ करृपानाथ भगवन गा 
EF बाळभक्तकुमदमन इंद ॥ मरति मोरबहिरवःलग्रामा॥ ९ 
ताकरलेहु खानेत तुववरनी करह प्रकट संस्राति सुख करनी 
तुर र रचर सहावा ॥ लाह छोकमन 82 ॥ 
) ° दाहा बेठहि गथ्यनजयजह ॥ ग्रमकलालित थलसाप ॥ 
मदभद ताइप झरत ॥ घनुदुगध चतहोय १ चोपाई देखि 


Shri» £? 
स्वपन तसं रूपसुजाना ॥ सो बचित्रे मरति भगवाना ॥ ष 


मक्तविनाद ॥ ३६३॥ 


झरत हगदुरध निहारी ॥ तुरत खनत क्षतछी न. निकारी $ 
| सञ्चात साधु चरत असदेखो .॥ भए चकित चित हृदय 
लेबी ॥ कारे पूजन विधिवत समरदाई क 


॥ रूपभाक्त मानस: 
सरसाइि २ कान स्थापन सुचि सनमाना॥स्रों अवछो मरतिभग 
दा।जयपुर जय हार भूपति नामा; तासबिस्चत।मक्नग्रमिराम[ 
| १ भक्त माक्ते लोकन सुखदाई ऐहि स्थापन भवन कराई अआ. 
सडक दिवस सनातन भावा ॥ नंदीग्राम रूप पेंधावा8. मार. 
गजठा सुकट [सर जाइ ॥ फस्यो विपुन काठिक द्रम सोई ॥ 
| इहा राह आइस भगवाना ॥ सोअस भक्त स्त्रष्ठ जीय जाना५ 
अस प्रकार & दिवस विहाए॥ तब गोपाळ भक्त सखद।एः॥ 
"तताय दिवस दुगध सुचि लोने ॥जट' मुचत.द्रुम कंटक काने 
६ सा सादर पय पान करावा ॥ देखि दिव्य वर रूप सह 
बा ॥ पछता कवन वसहु कहि आमा केते तोर बंध अभिरामा७ 
साने बोळे अस भक्त उवारी ॥ मैगापाल « श्रात माइचाश..॥ 
याम वास निजमाना ॥ अस कहि भए लपत भगवान] < 
गवे विसमय अति मानस छावा ॥ नंदीग्राम सनातनञ्राबा ॥ 
) षोजन लग्यो सकल थल नाके ॥ सोगोपाल भक्त प्रीय जीके९ 
| देखे जवन जनन सुखदाना ॥ तव निसचय कीने भगवाना ॥रो 
| पने करत विविध पळतावा ॥ आय रूप कहँमरम सुनावा १० 
| गैहा तवइक अवसर रूपूवर॥ राधा वेनि सुहान ॥ लाग्यो वर 


i 


भक्तविनीद ॥ ३६४ 


णन बदन निज ॥ लाखिन परहि उपमान ९ चौपाई तब असक 
धन सनातन कोना ॥ इहन उचित तोहे वंधुप्रवीना ॥जोकटुहू 
दय तोर हाचे एहू ॥ तोविरचह कछुकाऱ्य सनेहू १ रूप सनत 
अस बचन हुलासा ॥ उपर्जाकाव्य रचनराचेतासा ॥ आयोतटम 
यांग अनरागा ॥ सुमरत %ष्ण भक्त वडभे[गा२ तरु कदंब साखा 
कले भावन ॥ लागे तहां चरण जुग पावत ॥ देख रूप ललित 
मन हरना ॥ इह कस चकत बदन अत्त वरना३ कहिस सना 
तन वचन स॒हाता ॥ इहजग जननि चरण सख दाता॥ वरनन 
बनि उचित जननाहीं ॥ करहुँ कथन इन चरणन काहा ४ दहि 
बंध वचन संति रूप अस ॥ अति अनंद सरसात ॥ जु पंक 
ज लेखि मधपवत ॥ भयो लीनपदभात १ गोड देस श्ल बिप्र 
केळ भक्त सृष्ट जुग एहू ॥ जिनकर कया प्रसिद्ध जग ॥ श्र 
क अलोक करेहू २ इतिश्रा मक्ताननाद यथ भगवद्‌ भाक्त मा 
हाल्थे रूपसनातन चरित कथन नाम सर्गः २३ 


eo 


: भक्तबिनोद ॥ ३६५ ॥ 
अथ हारिवसचारित वर्णनम्‌ दोहा श्रम विदलन असचरज प्रद 
भक्रिमहातमएहू करह कथन सुभदेन कल कृष्ण कमल पदनेहू१, 
चौपाई विदत नाम हारे वस सहाए॥ गोस्वामावर ही. 


कृष्ण रटन पर परम प्रवीना ॥ संतत कृष्ण जज़न मन लीना 


१ कृष्ण सरोज चरन मन लाह ॥ सदा रहत प्रभु ध्यान जुडाए। 
धरयो अजाचित ब्रत मनमाहीं ॥ भक्ते मत्य कछु चेतन नाहीं 
२ विधि निषेध गत भक्त श्रकामा॥ वरजित गृहस्थ धरम अभि 
रामा॥ अवसर एक सेख निति माहीं॥ ताहि नगर इक दिजवर 
काहीं ३ कृष्ण प्रबोध स्वपन असकीना ॥ मोर भक्त हरि वस 
प्रवीना ॥ पानि ग्रहण निजसुता सुहावा ॥ ताहे सन करहु विप्र 
मन भावा ४ देखि स्त्रपन स विप्र सुजाना। समे हृदय गुण 
त विसमाना ॥ त्रिय सन कीन कथन सवजार ॥ते ससाल अत 
सनत खलाइई ५ पतिवर वचन पहाँजन केरा ॥ पराह सास के 
छु जाहिंन फेरा ॥ इहती परम देव नगवाना॥ दीन नदेस तीर हि 
त जाना ६ धरहँ सीस भगवान रजाई ॥ देहु तास्‌ निज सुता 
बिबाही ॥ उपज हिं तास वस गए सागर ॥ 
भक्त सद्‌ जगत उज [गर ७ अ्रस त्रौय वचन सुनत [दज 
ताह ॥ दोन तास निज सुता विवाह ॥ तांके वंस निपुण गुण 
खाना ॥ उपजे परम भागवत नाना ८ दोहा अल hy करू 
णा यतन ॥ भक काज जित जानि ॥ दान बंधुकरत रह॥ से 


भक्तविनोदः॥ ३६६ ॥ 
दा भक्त हित मानि १ इतिश्री मन्महाराजाधिराज जंवूं काइमो 
रायनेक देशाँधि पति प्रभुवर श्रीरणवारासँहा ज्ञप्त कविमीहा 
सिंह बि रचिते भक्त विनौदयंथे भगवद्‌ भक्ति माहात्म्ये हरिष 
स चरित कथनं नाम संग: २४ ॥ छ ॥ 


भक्तेविनोद ॥ ३६७॥ 

ग्रथ हरिदास चरित वर्शनम्‌ ॥ दोहा ॥ गूर जर देस प्रासिद् 

क ॥ वित्र असाधरनाम ॥ तात पुत्र हरिदास जग॥ बिदतसक 
ल गुशधाम १ ॥ चोपाई सो अति रसक भक्त भगवाना॥ सेवत 
' भूष विवध सनमाना ॥ खान पान कल वसतु सुहाई॥ देही जे न 
गर लोक समुदाई १ हरिहिँरुचिर नइवेद लगाना ॥ पाळे भ 
कि प्रेम सुदमाना ॥ मुगा विहंग वन चर पसुकाहीं ॥ कृष्ण सरूप 
जानि जीय माही २ करही विभक्त भक्त उपकारो ॥ एक दिवस 
छित पत हितकारी ॥ जमुना तीरदासहरिपाहीं ॥ आवा भकिमा 
ब मन माही ३ करी प्रणाम मुख असतुति कीना॥ सु सुगंधि 
तैल कल दाना ॥ सादिर भक्त सृष्ट कर लीने ॥ राधाकष्ण - चरण 
` चित दीने ४ रवितनया कर वारि मझारा ॥ भक्तप्रधान दीन 


तबडारा ॥ सो अस देखि भूप हितकारी ॥ मातत भयो क्षोभ 
जीय भारी५ [वित देलीन तैलबर तेहू॥ खोयो वृथा श्राज कस 
एहु॥ तास गिलानि बिपुल पछताना ॥ भक सृष्ट जीय लीनासि 
जाना ६ सिष कहं वदन बोलि समुझायो अब इहि देवभवन 
मनभायो ॥ तव. लेजाऊ सहित सनमाना॥ करि हे दिव्य दरस 
भगवाना ७ ततक्षण गुरु न देस श्रसपाई ॥ चल्या तासु नासि 
भवन लिवाई ॥ सो विलोकि कल भगवन सोभा॥ दड प्रणाम 
करत. सनलोभा ८ सत्र सुगि. तेल निजछाई ॥ भवन दव 
परी-पूरण पाई ॥ कुष्ण चंद्रकर अंगन लागा ॥ देखि चकत 


भंक्तविनोद ॥ ३६९ 
अस भाषत बागा ९ डारदीन जमनाजल, एही ॥ अब कस 
सज्यो रुष्ण कल देही ॥ जान्यो भक्ते प्रभाव सुहावा॥ 
तजि हरि भवन हरष संव रावा १० भक्त चरन्त नम्रत 
सिरनाई ॥ निज अनुचित सव क्षमा कराइ ॥' चल्यो स 
_ दन निजलेत विदाई ॥ न पसन कीन कथन सब ऋआ्इ११ दोह 
इह अदभूत सान धरण पात ॥ सचव महां जन सार ॥ साधु 
सांध लागे करन ॥ भक्त प्रभाव निहार १ चापाइ तब इक दि 
अन जनकाहू॥ करत अठिन कळ तारथ ताहू ॥ जमुना 
तीर दा हरि पासा ॥ अरावा हृदय हु लास विकासा) मंजल 
माणि स्परस तहि पाटी ॥ दीनी तास दास हरे काह॥ भक्त स 
र कल लेत सहाई ॥ करि सुमरण मानस जदुराइ २ रग 
अति भान कमारी ॥ दीनसि तास विलोकत डारी जाति श्र 
मॉल दिव्य मन हरनी ॥ ते दखात्र कछु सक हिन वरना ९ भक्त 
विलोकितास मनमारधों ॥ करि प्रवेस जमुना वर वास्थों ॥ थ 
जाले भरत शरकरा चारी. तांकर सनमुँख दीन सिडारी ४ श्र 
तम निज मंजल मणिजानी ॥ लेह वदन मद भाषिसवानी॥ १ 
दभत निज सहस सारी ॥ देखत दिव्य. 'लालित मनहारी * 
जगकर जोरि चरण गहि लीने ॥ नमत विनय वदन निजको 
सेवक वन्यो करम मन वानी ॥ गरुहि रुष्ण सदसजीपर्जीती 


` दाहा करि निवास कछुकाळ तह लग्यो करन सिर्वेकीई 


भक्तविनोद ॥ ३६९॥. नकि 


॥ गुरु सेवत गुरु कुपालते ॥ लोन परम पदपाइ १ इति श्री 
भक्त विनोद ग्रथे भगबद भक्ति माहात्म्ये हरिदास चरित कथन 
नाम सर्गः २५ अथ हरब्यास चरित 
वनम दोहा अब पावन मन हरन कल ॥ करहु कथन सुख 
दान ॥ भक्ति महातम सुनत जहि ॥ वडहि सुमति सुभज्ञान 
१ चोपाई दिज उच्छोड याम अभिरामा ॥संत्नति विदत व्यास 
हरनामा ॥ विषय विरक्त ग्रहस्थ रत नागर ॥ त्रीय जुत समयएक 
गुणसागर २ वृंदा वन कहे चल्यो सघारी ॥ यद्यपि राऊ रुचि 
र हितकारी ॥ राखन हेतुजतन बहु काना ॥ तद्यपि रह्योंन 


~ 


विप्र प्रवीना ३ सानु कूळ वेदावन आवा तहा लालित थल 


| देखि स॒हावा , मिरधर चरन चारु रतहाई ॥ लग्यो निवास 


करन दिज साइ ४ एक दिवस हार भवन ससीला ॥ लागा 
होन रास वरलीला ॥ राधा चरण भके मनलटी ॥ तहा 
कलत किंकणि रज ट्टी ५ सहिसा व्यास दृगन “प्रस 
चीने ॥ निज उपबीत प्रीत जुत लीन ॥ तरत करन ग्रेथन 


|] 
कारि दन्यो ॥ हरषत वर्दत कथन ग्रस कीन्यों ६ पार 


पल दिवस कर रहा ॥ भयोसि आज सफल जगएहा 


अस वेखानि निज वंदन प्रवीता ॥ घार! सत्र नवल 
कलकीॉना ७ दोहा लोक विकि लाग जब ॥ व्यास 
केंध्र तव चाय ॥ बेठे कृण रुपापतन ॥ सकलदेखि विसमाय 


भक्तविनोद ॥ ३७० 
१: चौपाई अदभत चरित लोक अस लेखी ॥ भाके प्रभाव 
जाति अधसेषी ॥ निज निज वदन प्रसंसन लागे ॥ तबहक 
दिवस भक्त बड़भागे १ पावन भाक्ते प्रेम उर भारेया | 
संतत निरत देव पर चारेया ॥ निरमत पोत प्रवर मन हारू॥ 
वेष्टन स्व सूत्र कछ चारू २ मौलि रुष्ण मूरति अनुरागे ॥ 
भक्त सृष्ट पहिसवन लागे ॥ खसकत पेचक सक जबडोईँ 
चिकत सीस थिर रहत नपाई ३ वांधत वार वार हरषाई॥ - 
धुवत -होत प्रभु पागसुहाइ ॥ तब अति प्रेम कोप रस पागें 
वेष्टन लालित धरत प्रभु आगे ४ श्रापु करन निज ले 
सबारी ॥ अस काहि “आय बहिर ब्रत धारी ॥ तालो ्रानदे 
स करकाहू ॥ 'प्रावा भक्त निरतउत साहू ५ निदरि कोप नि 
जाववध प्रकारा ॥ तास्‌ लेत हरि भवन सधारा॥ अदभुत 
लालित देखिमनहारी ॥ सजी सीस वर पागमरारी ६ भ्रस्नू 
पात हरष'हगठाए ॥ गद गद वचन भनत मुलकाए॥ मेहि. 
ते खसप्रीय भावत जीके ॥ कब वनि परतनाथ बनी के७ 
तंबहुंदेत 'अभु'बाधन नाहीं ॥ -जानिपरचा मेहि त्रिभुवन ताई 
आन भक्त स सुनत प्रसंग।॥ पुलकगात मन मोद उमंग 
दोहा साधुलाधुःकहिवदन निज ॥ कृष्णचरण सिरनाय ॥ 
राठेत ग्यास -गुण गण बिमल ॥ चल्यो सदन निज धाव. 
काल्योपोई तदे नंतर श्क उदिवस श्रवीना ॥ साध समाज 


भक्तविनोद ॥ ३७१ 

प्रेम मन लीना ॥ भोजन लग्यो करन निज मेहा ॥ छा 
शॉ परोसन भामनि तेहा ) दुगध विभगत करतसब काहीं ॥ 
पतिकहँ प्रीतिभाक्ते मनमाहीं ॥ दुगधमेड दोन्योहरषाई॥ सो 
 संदेखिव्यास दुचिताई २ सारभूतकथवलमोहिदोना ॥ देष्रान 
संतनसनकीना ॥ परमरोखजुतभाषिस वांनो॥ तुवमोहि अधमप्री 
तिपतिजानी ३ सार दीन सठ पंक्ति भेदा ॥ सोमे सुन्यो संत 
मुखवेदा ॥ प्रबळ पाप इह रौरवदाइ ॥ अबन मंद तोहि होहि 
भठाइ ४ इह तोविदतसकलजगजान।॥ एकल वेठिपाकजहि 
पाना ॥ रु विभगत अवसर जहि कीना ॥ पंकति भेद नरक 
जगलीना ५ अब तोहे प्रधम निरत दुरताई ॥ नाहिन उचित 
संत सिवकाई ॥ मोरे गन ओट हत भागी ॥ दुरमति होहुवे 
गगह त्यागी ६ पति तसकार लेत ततकाला ॥ परि हरि सदन 
गबनि तबबाला सामाजजक जन भवन प्रवोना॥ बढा जायसा 
चमनलीना ७निसअ्रपराधि जानि निज काह वार अहार कान 
कछु नाहीं ॥ अस प्रकार जुगदिवस विहायो ॥ तृतीय दिवसरव 
पन निसि आयो ८ कमल तयन वैष्णव इकचारू ॥ भाषत बद 
ने वचन मनहारू ॥ त्रीय अपराध नहिन कळु काना ॥ दगधसा 
र तोहि कपट बहाना ९ दान्या सरल भाव तिज जाक ॥ अब | 
तुम जानि विप्रवर नीके ॥ करि प्रसन्न सजुत सतकारा॥ काल 

लहु निज ललित गारा १९ जोन करह तार सत कारा ॥ 


0-५ ५५0४ 


भैक्तविनोद ॥ ३७२ 
तोनिसचय अस वचन हमारो.॥ श्रवते सदन तार सनमाना | 
कराहे नसत अन्नजल पाना ११ दोहा देखि ब्यास वर स्वपन 
अ्रप्त ॥ निज पतनी प आय भाषस ताहन दाष कळु ॥ प्रीय 
तुबसरलसुभाय ॥:१ जातवूझकछनाकरी ॥ परीसूझ मोहिआन 
॥ अवचलहों निजसदनसुभ ॥ सेवहु सतसुजान २ होहिंग्रनि 
जउछतपषापज ॥ उाचत [निवारनतालत ॥ सानपात मरवत्रायवचनञ्ज 
सह हुरषिचली निजवास २ चोपाई हृदसप्रसन्न पूववतलागा 
पह्सेवलञ्तायि संतञ्रनुरागी ॥ तबउ कृदिवसकालमध्याता॥तां 
करसदतसंतभगवाना १ श्षुध्यान्ययतजूथमालिआपो ॥ ब्यासदेखि 
मातलहरपायों ॥ तालरजातिनिज सदन रचावा॥ पानिय्रहुणानेज 
सुतासुहावा. २ जेपकवानवरातन हेतू ॥ रहेळालेतनिरमाए नकेतू 
तेसतन कहे दीन जिवाइ ॥ तव वरात दुलहा जत आइ २ 
(सतन, देखि परम दुखमाना ॥ अब कसवनहिं देव पकवाना। 
-जानिसत जनाचितनसोई ॥ बोल्योव्यास हरषवतहोई ४ महार 
(जब सोचनकीज ॥ इह जोइ सेष सदन कछु दीजे ॥ ठप 
„कपाल पेज रखवारे ॥ ग्रस प्रकार जब व्यास उचारे ५ तब पक 
वान वरातन काहीं ॥ लागेदेन सकलजहंताहीं ॥ छश प्रसादी 
(रनहिपयो ॥ सादिर सकळ वरात जिवायो ६ दोहा अस तरव 
तहगदेरि निज ॥ सकळ लोक विसमाय साधुताध असरद £ 
'ख॥.साधुसदन निजधाय 9 चोपाई समयएक तब ब्यास तके 


= 


भैक्तविनोद ॥ ३७३ ॥ 
श्रावाअन्य सतसुखदत्‌ ॥ सो अनभिज्ञ लोकम्पवहारु ॥ संतत 
कृष्ण भक्ति उरधारू १ देदिनरह्योव्यासवरभवना ॥ तोतरादेवस 
कीनजवगवना ॥ राख्यो व्यासजतनसनमाना ॥ आजनजाह 
संतभगबाना २ अस जय भानु लुपत निसिछाई॥ तथ 
करि यतन व्यास हरषाई ॥ सालियाम सिला तहिझोली | 
सपादे लीन. कछ सपड खोली ३ ॥ अति वि चित्र प्रम मूरावि 


'जोई ॥ कोनसि लपत व्यास वर सोई ॥ खग इक धरयो ता 


सत मध्यान्ह ॥- राख दान सफ्ट सनमाना 8. उदय अरु 
एं तब सत सुभागा ॥ प्रमादत चलन पथ निज लागा ॥ 


व्यास दान कळु भाजन आनो ॥ भाषस वदन लालत मद 


बाना ५ एहि उप्रखकथल सलिल स॒हता॥ चारुचंद्र जोजन 
पर जता ॥ तहां सनान करत मन भावा ॥ लेह भक्त वर भो 


जैन पोबा ६ संत सुनत मांनस हरपाई ॥ चल्यो करत कल 


'वितय बडाइ ॥ तहां जाय संकतक ठामां॥ देख्यो जाय ह 


गन अभिरामा ७ करि सनान पावन तन होई ॥ सुंदर नवल 
कमल दल खोइ ॥ राषि पाक नइ वेद सुहावा ॥ भा उद्युग 


द हरि ॥हे जव लावा ८ तव खोल्यो सपट सनमाना-॥ उ 


उयो विहंग दोखे विसमाना ॥ जान्यो सदन व्यास प्रभुधाइ ॥ 
'तांकर भक्ति विलोकि लुभाए ९ खान पान तजि धावत झा 


बा.) .तासुदीन सब मरम सुनावा ॥ व्यास सुनत मानस हुल 


भक्तविनोंद ३७४॥ 

साम्यो ॥ निज रुत कपट देखि मुसकान्यो १०भाखिस जाह 
भवन हरिभाई ॥ देखिलहुंनिज मूरति पाई ॥ ते सुनि भवन द्व 
जब श्रायी ॥ सोऊ ललित निज मराति पाया ११ भाषत 
तुमह देव भगवाना ॥ इह निवास रुचिर रुचि माना ॥ बो . 
के व्यास वदन तवबानी ॥ अब तुम इहां वसह, सुखमानी १३ 
इह दुसकर भगवान सुहाए ॥ चाहत इहां बसन सुखदाए ॥ 
तोले बसहु सदन मोहि माही ॥ तब जावो जव भगवन जा 
हों १३ साधु सुनत अत बचन वयासा ॥ तहां कीन निजरु 
चिर निवासा ॥ एक दिवस ग्ठहतास स॒हावा ॥ प्राक्षाकरन त 
त इक आवा १४ दोहा सब कह भाषत वचन श्रस॥ म्याप 
हिं देह सनाय ॥ मेवा तुवसदन तकि अतिक्षुध्यत -अकुलाप 
१ चोपाई जो मोहि करहि तपत जन व्यास ॥ कालकलसन 
ब्यापहि तास॥असजब सुन्यो व्यास ततकाला ॥ गबन्या छत 

तासु निजआला १ दन्यो सुचि भोजन सुखदाता ॥ श्रती 
कुक पाय हरषाता ॥ उठयों बदन श्रस गिरो उचारी ॥ 34 

या उदर सूल माह भारा २ तब उष्ठष्ठ भाजन जोइताता 
लीन उठाय करन निजव्यासा॥ ता बिलाकि मानस विस 

[| सादर गहित पानि निजप' ना३बोल्यो हरषि वचन श्रम 


भक्तविनोंद ॥ ३७५ ॥ 


तमा ॥ रहींन मोहिंपाक कठुकामा ॥ सुनि संतन मुख सुजस 
हुहाबा ॥ प्रीक्षा करन भक्त तुवश्रवा ४ आजसो भयो विद्दत 
राहि भाना ॥ सपनेहु तोहिन भक्त अभिमाना ॥ मिथ्या उदरस्‌ 
1“ ल मिसकीना ॥ भक्ति प्रभाव रुचिर तुवचोना ५ असतप्रकार मु 
बसंत उचारथो करि प्रणाम निज भव सधास्थो इत निज. 
| ग्यास जाठिरवपुचीन्यो ॥ लींनवुछाय प्रवर तीन्योधतानमाग 
निज संपतिसारी ॥ कोनी व्यास भक्त व्रत घारी ॥ एकओर 
| हरिमूरति चारू एक ओर भूक्षण धनसारू ७ संजमंज इक 
| श्रोखुहाए ॥ राखि दीन पुत्रन हरषाए ॥ सोश्चस कारे प्रणाम. 
| तिन तीन्पे। ॥ सादिरभक्ति भाव जत लीन्यो < दोहा त्रसइह 
| भक्तधनडयजग ॥ विदित व्यास हरिनाम ॥ संतत सेवत.सुञ्जस 
जहि ॥ रह्यो पार सबधाम १ भक्त सिरोमणि अत निज ॥. 
| ताजेत सुगम. कलकाय ॥ मति सुर दुरलभ ललित 
। गति॥ लोन जतन विनुपाय २ इति श्री भक्त बिनोद येथे 
भगेवद भक्तिमाहात्स्ये हरव्यास चरितं कथनं नाम सगः २६॥ | 


~ ~ 
भक्तविनोद ३७६ ` 
॥ अथ जीव गसाई चारत वर्णनम ॥ दाहा ॥ जो प्रव मे भा 


वत भने रूपी गणरास ॥ गारवा सञज्ञानदत ॥ जिन्‌ 


मेँ सिषतास १ चोपाइ राधाकृष्ण रठन मनलाना ॥ करा 


परळकंबते वद्प्रवीना ॥ तत्वज्ञानि कळ कारात गहू ॥ हारन । 


हये सकळ तह) अवतर एक पाक सुचि काहू 
दायो माक भाव जुत ताहू ॥ भक्त लेत रावे नंदानिबारी 
संमरिकृष्ण उरदानसिडारी २ सिषइक तास देखि अ्सवाना 
॥ बाल्या वदन प्राति रस सानी ॥ राखेय रहा सेष जाइदे 
वो ॥ तब प्रसाद कछु सतन सेवा ३ इहि सन करहु रुचिर. हि 


त मानी ॥ गरुरुपाल बाळं तव बाना ॥ तुमर याग्य सत [सव 


काइ॥ हमहुनजान परत का भाई ४ ग्रस साने वदन बचन 
गुरु देवा ॥ तांसष भया सत रत सेवा ॥ हित जत गुरु कपाल 
तब वानी ॥ तिषहि राचेर अस वदन वखाना ५ दाहा ॥ के। 


जोव गख न बत्स' कछ ॥ भक्त संत सिव काइ ॥ दुरगम संव । 


न संतजग ॥ विदत वदन बुध गाइ १ इति भक्त बिनीद 
अथ जीवगसाई चरित कथन नाम सग; २७ ॥ 
अध्य भगवान चरित वएीनम ॥ दोहा ॥ रावा कृष्ण सरोज 
पढ़ निरत भक्त गोपाल ॥ सर्व भत सुहृद राख गत॥ सके 
ललित गुण आळ १ भक्त प्रधान सुजान इक ॥ विव त 
भगवान ॥ जाहि गुरु भक्ति प्रसाद सिय ॥ राम चरण र 


९ 


भक्तविनोद ॥ ३७७॥ "` 


त२-चौँपाई राम सरूप भक्त है ॥प्थरा की 
प्रा | उर धारा ॥मथुरा कान गब 
न्न संभ चार ॥ राधा कृष्ण दरस तहं देखी ॥ आपन जनम 


सफल जग लखा १ दभ परम नवळ कळ सोंभासरम 
: नि भक्त सत मत लाभा ॥ साऊ सरूप भक्त उर धारन ॥ 


कीन सकल श्र] त्रास नवारन २ गात नृत्य राचे रास रसी 
छा -॥ प्रति दिन कराहे कृष्ण कल लीळा ॥ एक दिवस 
ताकर गरु आवा ॥ तास विलोकि परम विस मावा ३ 
गाधा कृष्ण उपासिक एइ ॥ बन्यो कोन गुरु हृदय सदेहू 
तास आब्र गाति गरु वर पाया ॥ लेए लालेत वदावन श्राया 
“४ करि प्रणाम जग जारत पानो ॥ वदन मधुर मदागरा 
वखानी ॥ दीन द्याल करुणा सबतारा॥ जा ऋस भइ 
बिमल मति मोरी ५ तब गरु वर ग्रस वदन उसास्था 
तुब जोड हृदय भक्त निज धार्यो राधा क्षम्य रूप निस 
कामा ॥ इन कहं जानि लालित [तय रामा ६ त सरूप 
निज हृदय जडाई ॥ भजहुं अनिष्ट राचर फल पाई ॥ 
हित मय गरु नदेस अस मानी ॥ राम सरूप कष्ण कहं 
' जातो ७ दोहा लाग्यो रठन निरंत्र तब ॥ सानु कूल हर 
'षाय ॥ गरुवर गबने भवन निज सिषते होत विदय १ ड्रात 


श्री, भक्त विनोद ग्रेथे भगवान चरित कथनं नाम | सग; २८ 
॥ अन्य बिइछ चरित वणनम्‌ ॥ दोहा ॥ पि बिपुल 


“भक्तविनोद ॥ ३७८॥ 

है जगं ॥ आन भक्त भगवान ॥ दिज वर ज्ञान सुजान ज्ञ 
गुरु सेवन राति मान १ चापाई कृष्ण सरूप जानि गरु 

पिन वच करम करहि नित सवा ॥ देव योग का 
गुरु वर तासा ॥ मत वस भए जायन ताज आजा १ 
नअसदेखि मरण गरुबास्थों ॥शोकअऊानजनहु पगधास्त्रो॥नि 
बसनल!गसदन दिनराती ॥ दाहत विरहकोठनशुरुछाता २ रो 
कतासअपनोदनकारन ॥रुष्णारास छीलामनहारन ॥गएलेतसादि 
रहरपाई॥ तहांलालित लीलासुखदाइ ३ दाहा दाखनृत्यकलगा 
तसभ ॥ रुष्णाविमलगनगान ॥ गयोरुष्णकललाककह ॥ ताज 
लीलातिजप्राण$ इतिश्रा भक्त विनोदग्रेथ अन्य ।बल चारतकथन 
कळ नामसग; २९ ॥ 

छा चेतनरुष्णचारत बएनम ॥ दाहा ॥ सिषद्दकचेतनळृष्स 
कर ॥ लोकनाथजगनाम ॥ रठतरुष्ण गुएलीनजाहि ॥ शण 
मःत्रभिराम १॥ इतिचतनछष्णचरित कथनेनामसर्गः ३०॥ 
वट मधस्वामोचरित वएीनम ॥ दोहा ॥ अ्रबक छुकरह सक्षपत 

a कघतमहातस चार ॥ जाससदतनरहाहजथ ॥ मचितर्गीत 


आ.” ना न ज्र 


र प्रभारु १ चोपाई सघस्वामीअसनामसुहाए ॥भक्त विलक्षएल। 

नगए ॥ मयरावसाहँज्ञानगएघामा ॥ ततपरकृष्ण भार्कि गि 
दामी १,तास कर्षात्र मध्य सुनिपायो ॥ मथुरा कृष्ण भर सुल 
यो ॥ सदा करत निज रुचिर निवासा ॥ तव सुभक्त त्रस ढ्‌ 


सक्तविनोह ३७९ 
अंगात! # चन तगरजिक नोनुमो ॥ कालिंदी हृद सरित 
तंडागा॥ fe We अन्नवार खोजततजिदीना. 
३ जुगलदिवसञ्चसतासुत्रिहाया॥ तृतियेदिवसनित्रलञ्ततिकायाः 
॥ जमुना तोर वेसिवठ काहीं ॥ चल्यो जात चिता मनमाहीं 8 . 
तंबॅमारग मदस्याम अनपा ॥ बालगुपाल रुचिर धुतरूपा ॥नय 
न॑ नॅबळ जन केजन सोभा ॥ भृकुटी कुठिळ इंद्र धनु लोभा५ 
श्रधर अरूण शुकघ्राण सुद्वन॥ कुंडल करन ललित. सन भाव 
न किचित कलित चिकर कचचारू॥ खोर लिलाट पीत पट 
घाँछ ६ छविळात्रन्य मदनमद हारन॥ दाखि भक्त असपतत उवा 
रन ॥ प्रेमाकळ मानस हरषाई॥ लीन तुरत निजे अक [बठाई 
७ तबभगवान प्रेरि निजमाया॥ मुहत कोन मानस श्षमछाया ॥ 
बोले वदन भक्त सुखदायो ॥कवन हतु मोहि पकरि विठायो< 
कोकेर हृदय उपजश्रम तोही ॥ संतत करहु कथन शवमोही ॥ 
दोहा तब बोले मधुस्वामि अस ॥ जानि कष्णजींय माहि ॥ में 
पकस्णा पे प्रव उरब्यों गोप वाल तुव काह १ चोपाइ अ्सकाई, 
दोन तरत तजि तासा ॥ भए लुपत प्रभु भवन प्रकासा॥ आगल 
चल्यो भक्त हरषाई ॥ खोजत विपन भक्त सखदा३ १.तर्बानास, 


समय तास भगवाना ॥ दान स्वपन तप्त वचन वखाना ॥ त्रप्रब 
मै गोपाळ बॉल वनि तोही २ दरसन 
री ॥ तव [नज 


खोजत कानन कप्तपी! 
दीन जवन मनहारी ॥ सोऊ सरू मार ब्रतध, 


भक्तविनोंद ॥ ३८० 


हृदय राखि अभिरामा ॥ वहा जाय भक्त ममधामा ३ दोहा ॥ 
. देखि स्त्रपन अस भक्त वर ॥ [वज आाभरड फल लत ॥ मथुरा 
निवसतपुषताजे ॥ गवन्योरूष्णनकेत १ इतिश्रीभक्तविनोदमरधे, 
मधुस्वाती चरितकथनेनामतर्गः ३१ ॥ 

प्रय ञरन्वकुष्णदात चरितवएनम्‌ ॥ दोहा वरह्म चरयरतरूपसिष- 
कृष्णदासत्रंसनाम ॥ गरुप्रतादसपरतकृष्ण ॥ गवनकष्ण कलबाम- 
इति कृष्णदास चरित कथनं नाम सर्गः ३२ ॥ | 
रथ अन्य नारायण भट्ट चरित वनम्‌ ॥ दोहा ॥ नारायण! 
भट नाम अस ॥ तात रूप सिष चारू ॥ जहि निज भक्ति प्रभा; 
वगत्ति॥ लीने ललित मनहारू १ ॥ इति नारायण भट्ट कथन 

म सगः ३३ 

दोहा ॥ कृष्णदास इक आन जग ॥ भए भक्त अभिराम-॥ ज 
हिं निज्ञ भक्ति प्रतापत ॥ लीन कृष्ण कल धाम ॥ इति कृष्णदा 
स चरित कथनं नाम सगः ३४ ॥ 

दोहा ॥ त्रित भक्त भगरभ अस॥ खानपान तजि जेहू ॥-सुमः 


[oo ~ 


र दव गावद जग ॥ सुर दुरलभ गाते लेह १ इति भगरभ चः 


एत कथनं नाम संगः ३५ ॥ 


FFTs f 


भक्तविनोद ॥ ३८१ 


श्रथ मुरारी चरित बएनम्‌ ॥ दोहा अति अदभुत असचरज प्रद 
परम हरष उरदैन ॥ भक्ति महातम ऐनमुद करह वदन अबगैन 
१ चोपाई भक्त सषटजगन।म मुरारी विदत रसक सब कहत उचा 
_ री॥:बिरचितास कल कुंड सुहावन भक्त संत चरणोदिक पाव 

ने १ तहां राखि प्रतिदिवस प्रवीना ॥ पानसनान भक्ति मनलीना 
आनसकल कत देष विहाई ॥ तहिसन करत भक्त जदुराई २ ॥ 
अस दुरलभ ब्रततासनवोना॥ हृदय भक्ति जुत धारण कीना ॥ 
समय एक ताहि सदन सुहावा ॥ गुरु क्षहृदिवस रुचिरजब त्रा 
वा ३ सादिर संत निमंत्रन कीने ॥ आए सकळ हरष मनलीने 
एकसंत अत हृदय विचारी ॥ मे प्रीक्षा श्रव लेह मुरारी ४. 
तवजप्रसंत इक हृदय उमंगा ॥ लावा . कपट भाब जुत- 
संगा ॥ तिलकमाल मुंद्रापहिरावा ॥ वैष्णव भेख वसेखबनाबाः 
` ५ पै तहि गलित राजरुजि देहा ॥ त्रस सब आायभक वरगेहा 
॥सबकहं कीन प्रणाम मुरारी ॥ सिषाहि कहिस अस-वदन उचाः 
री ६ करि प्रक्षालन सतन चरणा ॥ चरणोदिक पावन दुख हर, 
णा डारह कंड सष कछलाई ॥ सिंचन करहु सास माह आइ 

सिष नदेस शरु वर असलीने ॥ संत चरण प्रक्षालन कान ॥ 
सा पदवार साध समदाई ॥ शुरुपें भक्ति पूरवक लाई ८ सास 


वपुष सवसिचन कीना ॥ सादर सेपकुड धरि दाना ॥ थ्या 


साधु गलित रुज जोई ॥ तहिते अति संकित चितहाइ ९ ॥ 


रोहा कीन नतास सचरससिष ॥ ज़िय तिजमानि शिलानि तब 


६: हि 


भक्तविनोद ॥ ३८२ 
अत्त देखि रुपॉलगर ॥ कहिस वदन मुदुवान १ चोषाई तिल 


क॑ माँलमद्रा अहिकाहीं ॥ ते वैष्णव संसय सुतनाहीं ॥ आह द्वि 
चारि संदेह विहाई ॥ तहिकर लाहु चरण जळजाई १ यद्यपि 
गरु रुपाल अस वरना ॥ सिष संदेह नाहे भयो निवरना ॥ बो. 
(लीन तव तास सुरारी ॥ भक्ति प्राति सजुत हितकारी २:क 
हि कहि वंदन वचन मृदु लालंन ॥ कीने तास चरण प्रक्षालन 
॥ तेषदेवार सोस निजधारा ॥ पायस्परस गलित रुजवारा ३ मे 
यो विमल कंचन वतकाया ॥ विसमय देखि सत समदाया॥भ 
क्त संकर वंदन वंडाई॥ लागेसाधसाध मुखगाई ४ अप्तप्रकार 
दोदस दिनताहीं ॥ रह्यो देत भोजन तिनकाहीं ॥ वसहि संतज 
हँ वोचअरामी ॥ गवन्यो तहां भक्त आभिरामा ५ करतरह्मो इक . 
सत स॒हावा ॥ धम पान आश्रम ह षावा ॥ आवत भक्त सृष्ट 
कहपाई ॥ घमयत्र निज लीन दुराइ ६ दाखमरार साच त्रस 
कोना ॥.इह निज अधम करम जिय चीनां॥ हारन हृदय ता 
है भक्त कोनकल कातकएह ७. मिथ्याउदर सूलमिसलाई 
माग्या धम जत्र श्रक्लाइ ॥ ग्रस जॉय जान साधु दुख 
तासा ॥ धूम जत्र निज दीन हुलासा ८ सादिर मकस. 
ष्टमुख लाइ ॥ चेलयो तास संदेह, बिहार ॥ अत क 


ब क्रक दिवस निकराने ॥ प्रान सत क्षध्यत विध वी 


नें १ आय सदन वर भक्त मुरारी ॥ तिनाहें देखि जीय क 


भक्तबिनोद ॥ ३८३ ॥ 
मारी ॥ विरचि लालित भोजन सेनमाना.॥ बेठारे सवः संत 
सुजाना १९ दोहा लाग्यो.करन विभक्त तव ॥ सुचिः सिष 
भक्त घरारे ॥ बठय। इक पक्त रुांचर ॥ साधु दंड कर 
बॉरिं १ सो भाषत उप करण जुत ॥ प्रथम. पाक कल एहु ॥ 
मोरे दंड हिं देत जन ॥ तव पाठे मोहि देह २ चौपाई में 
नादँड विनु भोजन करना ॥ ग्रेस जव सेत वदन निज बस्ता 
॥ तब सिष दान पाक सब काही ॥ संज्ञा भक्ति हरषि मत्त 
माही १ :ते दुरवाद सत करजानी ॥ दंड हि दीन न भोजन 
पानी ॥ नाहिंन तास कथन जव माना ॥ तब सिसिक्पो जिय 
'साधःमहानाः२ ते उठिष्ट निज पत्र उठाइ ॥ अधर्सपुसर 
'ग मकटि चढाई ॥ भक्त मुरार सीस सनजाई ॥ हन्या प्रच 
छः कोप अकछाई ३ धार घरिद्र भक्त भग़वाता ॥. त सुपर 
“मानस मुसकाना ॥ घन्य भाग्य मम आज सुहाए ॥ 5 सादर 
सीस दृगन निजलाए ४ घरत उच्छिष्ठ पत्र महिराग़ा॥ वडार 
'मरम तहि पछन लागा ॥ तहि वृतांत सब बदन उचारा ॥ सं 
,ष कर कीन बिबिध तलकारा ५ दंड हि तुवत मूढ कल पाता 
॥॥ अस काहि आप भक्त मतनलांना ॥ क्षमा कराय दड जुत 
“चारू ॥ भोजन दीनः भक्त व्रत पार ६. सत विलोक , 
तास त्रस. करनी ॥ निजःनिज साधु साच सब बरता॥ 
हहोते विद्वाप चले: (निज सवा ॥: लाजत. सोपि [सग तिन 


भक्तविनोद॥ ३८४ 
जवना प्रकार कळुदिवस विहाए॥ गुरुःवर तास विर 
त जोइ गाए ॥ स्वामानेदःनाम अभिरामा ॥ तिन कररह्यो 
एक वृति ग्रामा “सो मलछ तूप लोन छुड़ाई ॥: तहि 
कलेस मानस निज पाई ॥ लेखे पत्र कल बोले. पढाए 
॥ ते मुरार सेवक सुष दाए ९ कार भाजन जब सदन 
'बरंबींना ॥ श्रज्ञहुँ वदन शोधन नहि कीन ॥ -दृत -पत्रत 
हि अक्सर दोनो ॥ चले तुरंत सास घरि लींनी १० द्रो 
हा गुरुपे खाए भक्त वर जोरी करन गति दीन ॥ कार 
प्रणाम पद दंड वत ॥ विनय ख्वदन निज कोन $ चौ 
पाइ कवन काज प्रम जनाहें बलावा ॥ गरुः वतांतःत्र 
कन सनाबा ॥ पावा खेद सनत जीय भारी? आय यम 
न “पुर तुरंत: मुरारी १ रहे भक्त वरः सेवक ताहां॥ मृत 
अधिकारि यमन नर नाही. ॥ गरु हि देखि मानस अनुस्‌ 
गे ॥ (वार वार" ष ःवंदन ळागे २ कवन काज भगत 
डत आए ॥ कृपा नाथ अब देह सनाए ॥ कीन कचेन 
तब वदन अुरारी ॥ सुनि बोलेःसेवक हितकारी ३ तव 
न जाहु प्रभु सनक्षख राजा ॥ हम सब -्करिहुँ नाथ तुव 
कोजा ॥ बोले? जनन “हरन सताप॥ मै जजावंहं नप सत 
मुख? आप 5 ४०अत उसने सेवक "चळे; सवारी ॥ तब मैंलेंट 
नुच मिरा उतरी ॥ तव जन अजः वेर >क्तलोवां तत 


भक्तविनोंद ॥ ३८५ ॥ 

बदन तव. वनय शत्रलावा५ आए गरु हमार नरसा5 तब 
इह गइ वर हम काहा ॥ तन गुरु कर कछ वतो प्रचारी 
छौतलीत भनु तुव श्राधकार६ सानि मळेछनूप तिनकरवामी 
|| बोल्यो हृदय हरष निज मानी वेग लाहु मोहि सनमखजाउ 
मे देखह कळु तास प्रभाऊ ७ [तिन सुनि लीनतरत गरु 
बोळा ॥ लाए करि अरूढ कल दाला ॥ तब नप प्रबल मत्य 
गज चोना॥ भक्त विद्लत ह,राधेर कोना प्रापु उतग भवन 
अनुरागा वेटिचरिंतकळेदखनलागा जब गए हरिभक्त मरारी॥ 
| अरुन नयन गज परो चिकारी९दोला वाह त्रास बसभाग॥ 
| एकल रडे भक्तवडभागे रह्मारष्ण हीरबदन स॒नाता तबासिधर 
॥ आगे मद्‌ माता १० सादिरभक्त चरण गत मारा ॥ 
| नन्नदीन मसतक निज राखा तास कीन तब भक्त 
प्रवीना ॥ अमर मंत्र उपंदर्न काना ११ डास्थोंग्रीब 
लालित वनमाला धरयो नाम ताह दास शपाला॥ भूप 
देखि मानस विसमाये ॥ साधु साधु सब लॉक अला 
यो १२ निज्ञञ्ननाचित नृप क्षमाकराई ॥ वदि. चरन क 
रावेनयबडाइ ॥ सोबति देत दीन धनरूर सादर कोर 
अभिष्ट सबपरा १३ दःह; हरषत कीन विदायनुप॥ ने 
म चरण सिरनाइ ॥ हतएजजन गापालरत ॥ ति 
सिकाइ १. चोपाड वान बाहन संतन छनुरांगा ॥ अस 
प्रकार प्र विच रणलागा॥ भूपकाज सब दीनासै 


§ क 


>. 


Es 
भक्तावनाद ३८६ 
उ नरन छृषण छण वड भागे १ धावत वनक हट पा 
अन्नादिक असलेत उठाई ॥ अताथे सत कहे 
नक सव भए दुखारी २ भक्तमुरार सदन 


जाई ॥ 
देत निहारी ॥ तगर 
जवश्राए ताहि कलस सब दानसुनाए ॥ भक्त प्रबोध कीन 


अत आई॥इह कस कीनग्रहए दुरताई ३ रविन मागे अस हे 
ननजोग ॥ करहि तात अपजस सबलोग्‌ ॥ सुनिगोपाल दास 
गरुवागा सोकुकरम निज दीनसित्यागा४इह अदभुत जबसुन्पो 
दलीसा पठ्यो बॉलितव भक्त गजीसा भृतन वदन अस बि 
नय बखाना ॥ तास गम संतन विनुआना ५ तब दिल्ली 
पत्त साध पठाये ॥ तेश्रजास विनुतास लगाये ॥ देखत 
साह कौन सतकारा ॥ मधुर भोज्य धारोविविष प्रकारा 

तास. ग्रहण कळु नाहिन कीना ॥अस प्रकार बीतेदीनती 
ना॥ क्षित देखि साह दखमाना ॥ गगवार इृहिदेहसना 
ना ७ तव अवश्य कछ करहि प्रहारा ॥ अत दढा 
स जूब बदन उचारा ॥ साधु अरूढ होत तहि काही 
एार्वमल देवसर माई < तहां सनान भक्ति जुतरांगा ॥ 
लाग्या करण भक्त वड भागा ॥ बहार कलग्रनकुढ 
विचारा ॥ चछि आयो वरभक्त मरारी ९ ॥ दोहा सुम 
रत रुष्ण रुपायतन ॥ सब करंदेखततेह ॥ गयो रुष्ण कछ 
घामकृह ॥ बिनु प्रयास ताजे देहु १ सुनि दर्लास श 


ं भक्तबिनोद ३८७॥ . 
तल ॥ आतिसेचकत म्नमाहि. ॥ लग्यो प्रससन विविध. 
विधि ॥ भक्तिमहातम काहि २ असप्रकार मथरा भए॥ 
बिपुल भक्त भगवान ॥ जहनिज्ञ भक्त प्रभाव बल ॥पा 
, योपद निरवाण ३ इतिश्षीभक्तविनोदग्रेधे भगवद्‌ भक्तिमा _ 
हात्येसरारी चरितकथनेनामसगः ३५ ॥ 


भक्त विनोद ॥ ३८८ 

अपेत्रिलोचन तथा आसादर तथा देवराज चरितबणनम 
दोहा भये त्रिलोचन भक्त इक ॥ ससिधर पुराउदार 
श्रासादर मे बिदत पुनि ॥ देवराज सुखसार १ बवैष्ण- 
बउत्तम भक्तजे ॥ इत्यादिक समुदाइ जाकर कॉर्तनसुनत 
नर ॥ लेहे भक्तजदुराइ २॥ इतिश्रीभक्तविनो दअयेत्रिलोच 
न तथा आसादर तथा देवराज चरित कथनं नाम स 
गः ३६ रथ सदना चरित वर्णनम्‌ ॥ दोहा 
श्राति विचित्र मानस हरन ॥ दलन सकल भ्रम भीत ॥भक्ति 
महातभ करहुं अब ॥ कथन भाक्ति जुत प्रात १ चोपाई भयो 
मलेछ वंस उतपन्पा ॥सदना नाथ भक्त जग मन्या ॥ पर्व जन्म 
दज कुल उपजाया ॥ वरजित धरम करम गत राया १पयपृज 
न इक सालिगरामा ॥ ब्रत जुत कराहे भक्त आभिरामा ॥ धन 
वदा कर लोभ विचारा महा मलेछ काह अनिहारी २ 
रहा सदव अमुख विक्रेड ॥ दीन्यो विप्र विविध धन तेही ॥ 
बिपुल बरष अस तास विहाया ॥ ताहे त [वतन वप्र वरपा 
था ३ करत स्मरण अंत धन तह ॥ मत बसभयो, अंत ताजे 
बहू ॥ हात करम बंधन वस जाइ॥ तांकर सदन यमन दंहपाई 
४ सा ग्रस धनी मांस विक्रेई ॥ मे जुळ रूप वंत हुत ढेड ॥ 
दिन [दून करत नेह नव लालन ॥ लाग्यो प्रीति पर बक पा 
झन ५ सदना घस्यो नाम सुभ तबहों॥ भयो वरष द्वादस कर 


A 


भक्तविनोद ॥ ३८९॥ 
जबहीं ॥ पूर्व जनम कर पूजन सेवा ॥ उदय होत भयो देवन 
देवा ६ सांलियाम सिला मन भाई ॥ अकसमात पथ कानन 
पाईं ॥ शठक प्रमाण लालेत जीय जानी ॥ लावा सदन हर 
बि सुखमानी ७ तुला धस्त इक डोर उमंगा॥ विक्रह करत 
ग्रम ताहिसगा ॥ आधिक न्यून सन एक समाना ॥ तात प्रभा 
ब विदत असजाना ८ आपुकरमाहसादि वितासा॥ भृतनग्रीबः 
दोनसि पासा ॥ जननिजनक बांधव समुदाइई ॥ मतब 
स भए कालगातिपाई ९ तवस्वतंत्र सवकर बितलीना ॥ 
वाराशेमत्य जनह मदकीना॥ तहिपेज्ञगन नाथ दरसाए॥ 


, अवसर एकवष्णव आए १° दोहा मिक्षाटनाहतएकतब 


भ्रमत सदन तहि अप्राव ॥ अमख तुळाधत सिला कल ॥ देंषि 

हंगन पछताव १ चोपाई अति दुखात्र मति संत उचास्यो ॥ 
इहन उचित कछु काज तपास्यो ॥ कवहुं कि कपा सहित मो. 
हि देही ॥ आसिष सुखद ललित सुभ लेहो १ ग्रस जब से 
पे कथन मुख कोन्यो ॥ सदना सिला तुरत ताह ढीन्या॥षा 
"हु सकल भवन वित पाई ॥ लांवा निज समाज हरषाई ३ प 
चंगव्यादि सनान सहावा ॥ देत कीन भोजन मन भावा ॥ सु 
चि नइबेद भक्ति जत लाई ॥ बहुरि आपु भाजन सबपाइ २ 
भए निरतनिद्रा समदाह ॥ तब भगवान भक्त सुखदाइ ॥ ष 
रि सरूप वेष्णाव निसि माहीं ॥ दीत्यो स्वपन सत जन काहा 


भक्तविनोद ॥ ३४० 
४ रिसकि काठेन मख वचन अलावा ॥ क्रस मढ जाहते मो 


हिछाबा ॥ तहा दहं जडवंग पुचाइ ॥ दखटु नतर प्रात सम 


दाई ५ होहिं विदत गति कवन तुमारी॥ तुवसमाज खबदेंह सं, 
घार खस प्रकार जब भगवन भाखा ॥ स्वपन जानि कठुह्‌ 
दस नराखा ६ दीननाथ तव बहार वखाना ॥ उठया सत मान 

>प्रेकलाना ॥ सिष कह बाळवदन समुझावा ॥ रहा 'प्रमक 
जाँड सदन सुहावा ॥ ७ तहां जाय सजुत सनमाना ॥ इह तुब 
सिंछा देह भगवाना ॥ततक्षण गरु न देस सिष पाई ॥ चल्यो 
ल॑त प्रम सला सहाइ ८ [तन सन जायकयन सब काना .॥गरु 
कहं जथा स्वपन निसि दीना ॥ इह हमार पूजन सड कारा ॥ 
कंश्वन देऽ हरश महिभारा ६ छुन काह त्रघरकतळा तब जोड 
रागी आति श्रयमानस सोई ॥ इडन तस» देब मन दाता ॥; 
कर एहु सनातन वाना १० जेव जब राम. 
कृश भेंछय्या. ॥ तब तब रही -झलावाति मम्या॥; 
साऊदवसुरबमा[न सहाए ॥ इहांय।यतवतळा झहाए ११. 
्रकारासषवदनउचारा॥ दीनसिसिला लालितमनहारी॥ जबश्रत 
खुन्याक यनासिषवदना ॥ उठ्योजागसोवततव सदना १३ श 
भान जनु हृदय प्रकास्यो ॥ मतसर कमाते उलक तम नास्या ॥ 
पूण वसन सदन बिनजेह ॥ लग्यो बिभगत करन सबतेहू १९. 


दहा दान जनन कहंदेत सब ॥ आप दीनबत होस ॥ तित 


अजि 
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| भक्तेविनोंद ३९१ 
तत सन लागि असं॥ चल्यो सदन सुर खोय १ चापाइ ग्रे 
सप्रकारसतनवतभयया॥ मारगचलतकाहथलगययो ॥ तहां भक्त 
भिक्चाटनहत्‌ ॥ गयायामइक धनानकत्‌ १ राबारुष्शणसनतञ सवा 
नी ॥ जुबतोएकमानरातिहानी ॥ तासबिलोकि रूपञ्रनरागी ॥ दे 
दनबचनमदुभाषनलागा २ ्रहासतमद्रातुवनीके॥ लागीअ्तिसे 
मोरप्रीयजीके ॥ अ्त्रनजाइता जमोरञप्रगारा .॥ इहांराचेरहितहो 


तमारा ३ भरिद्रव्यंतु वभोगनजोशू ॥ होहु प्रसन्नविगतदृखसोग 


करमवंचनमनमेतीयतोरी ॥ इहतुवकरहुकामफुरमोरी ४ सदनास 


नतवचनञत््रस्ततासा ॥ [वदतदनजनुनरकानवासा॥ बाल्याइहग 


रहितकसवानी ॥ मातुसुफुठतुववदनवखानी५ सुखसम्हसंपातिष 
नधामा ॥ मोरेहृदयनहिनकछ्कामा ॥ तुत निज पात सजुतश्र 
न रागी ॥ वंसह सदन अस दुरमातं त्यागा ६ हित मय सुन 
त बचन ऊस तेहा ॥ भइ्वविरामनहिनञ्रगगहा॥ तबषसदनामुख 
रष्णउचारी॥ बहिरसदनतहिचल्यांसधार। ७ कन्यातर्बाचतनणा 
यभामा ॥ राखहंकवनजतनइ हि घामा॥ पतिभयप्रबलसकुचाजय 
एदी ॥ तांतेहननउचितञ्रबतेह ८ असाविचार पापानहतभागा 
॥ तणबतपत्तनिघरमजीयत्यागी ॥ खडगलेतकरस्तावतजाई ॥ रि 
समतिकाठिसासपतिलाई ९ तासुदिखायवदनश्रसवरना ॥ दरव 
हरसकमोरकलकरनी ॥ मैतुमाराहितमानसमाना ॥ टास्घाकाटिसों 


सपतिपानी १० निरभयवसहसदनदुखखोई ॥ अवतुमारमनवाछ 


भक्तविनोद ॥ ३९२ 
तहोई ॥ सदनासुमतदुखतअकुलाई ॥हा हाकारिमुखचल्योपराई 
११ दोहा जोअधमनिअपराबविनु ४ ह्योप्रासापतिएहू ॥ ताने 
सचयमहिवधतकर ॥ पापनिकवनतंदेहू १ चौपाई असक हिच 
ल्यीभीतवसभागी ॥ देखिअधमतहिपाछिललागी ॥ स्वरमयकर 
तरुदनरिसकाई ॥ सामाजिकजनलीनवुलाई३ सबक रकहिसवद 
नश्नसवरनी ॥ देखहावदतदुषकरकरना ॥ सावतसदनचारप।दप्ता 
रा॥ असप्रकारजबतासउचारा २ लोगनपकारेकानतृसका्चो॥ 
पद्करबाँचिविविधाविधिमास्था ॥ नृपपेंलायकरमदुरतासा ॥धनक 
वधनसबवदनप्रकासा ३ हन्योनभपसाधुजीयजानी ॥ दीननदेप्त 
छिदनपगपानी॥ तवचांडालजगल झरतासा ॥ छादेतुरत पुरबहिर 
निकासा ४ पवकरमफलहूदयविचारी ॥ तिनसंतनसनचल्योत 


घारी ॥ यद्यापिकरहिविविधतृसकारा ॥ तद्मपिरेहिंमानानेज 
धारा, ५. छिन्नहसतभिक्षाटनकरमा ॥ करतकरतत्रस 
भक्तसुधरमा ॥ समरतदेवजननसुखदायी ॥ मंजुलजगवना 


थ परि आयो ६ तव निसिस्वपन पजारिन काहीँ ॥अस 
दोन्यो प्रभु त्रिमवन साडे ॥ छिन्न हसत इकसत तुहावा 
॥ रात नसन मार प्र्माग ७ तांकर दालारूढ कराई ॥ ई 
हां लाह मोहि सनमृखजाई ॥ पजक स्वपन देखि हरा 
खांजत ठन्न हसत पं आएं ८ प्रभ नदेस सबदीत सुता द्‌ 
दाठारूढ़. हृ।हतवभाई ॥ सदना विनय बदनत -कीना 


,...... भक्तविनोद ३९३ 


जहित योग्य इहि वाहन दोना ९ दसन हेतव सलाई 


पाइक चलहूं सासंबलभाई ॥ तव पूलिक हठ कोन अपा 


रा ॥ भनत श्रत सदना जनहारा १० जोरि जगल निभ 
'इंड सहाए ॥ वारवार चरनन सिरनाए ॥ मोहि अ्लंश्वित 
अब क्षमहु सुभागी ॥ इह लघुता निज सकहँ नांगी ११ 


दोहा अस प्रकार जब देड जुग ॥जोरि विनय तहि कीन 
॥ तव उपजेहरि कपात ॥ करवर जुगल नवीन १ भोके 
प्रभाव विलोकि ग्रस ॥ लोक सकल विसमाय ॥ तबसँद 
ना सादिर सदन ॥ जगननाथ प्रभु आय २ तहां निबॉसे 
कछ दिवसजन ॥ गवनि धरण वज चारू ॥ लाग्यो सुमेर 
ए दिवस निसि ॥ इष्ण भक्त ब्रतधारू ३ विनु प्रयास ताज 


ऋत वप ॥ भक्ति प्रसाद प्रवान ॥ मान सुर दुरलभ लि 
त गति ॥ कृष्ण पाते ळान ४ ॥ इात श्रा भक्ताबेनोदे प्र 


-७अक्तबिनोद;॥ ३४४॥ 


अपन भक्त चरिते कथ्यते॥ रोडाछद दयाराम प्रस 
पखिसजाबराम,सहाए ॥.नापतदास तस्स्यामदास वमला नदगाए 
तफङहाइ जनपदम दासहारे.भक्त प्रवोना ॥ दासमनोरय आ 
ढिनुकं मावत प॒दळीना 9 दोहा इहसव भक्त प्रसिद्ध जग,॥ 
जूई;निज्ञत्क्तिजभाव,॥ अ्तिञ्रगाध भवसिंधुडह ॥ दीन्यो चर 
कनत ति-पर्वाकत भक्तचारत नाम सग; २८. ॥ _... 
अध्खाजी,्रारितं ॥„दाहा,मोदभरन मंरालकरन ॥ भक्तिमहातम्त 
उपह करहु जथासाति.कथनकछु ॥ हृदयहरणसंदेहू १. चोपाई 
रहहाअकसंयम 'भिरामा.॥,खोजीनाम विदत गुएधामा.॥ सहस 
उकण | जातिगुरूदव].,॥. मनवच „करम, कराहि नितसेवा.9.गुरुरूपा 
लिाससकरानगाए .॥-पारगा[ंम आगम समुदाए, तवघकालग 
'विष्ाननहारे;॥ सर्वभूत, सजन, हितकारे .२ आवसरएके (तिश 
€ FATA -्रातिउतगाकळ घंट. बंघावा-॥,सबकह दानवदव 
ही हसा आब्प्रसथान समपनियरावा,३ जोमो।हे मृतपा!छ 
ल जन आए) कृष्ण दत लेजाहिं सुहाए तोइह अकसमात 
सवजञानो ॥ कराह चेट कलसबद मह।नो ॥ 8 ॥ जोर 
भयो घेटअसनाहीं ॥ तोमेजाहं आनथलकाहीं ॥ श्रम 
सनत लोकअनुरागें ॥ तासमरन अवसेरनलागे ५ तबखाजा 
[नज रूवककाहा ॥ गुरूवर वाहरग्रामइकमाह। ॥ कछुका र 
हितदीनपठाबा॥ आपुचले परळोकसुहावा ६ श्रास्न विटपतर 


भक्तबिनोंद ॥ टॅग ॥ 

विंषगेण आइ ॥ तबमडाल अ्ङतवविरचडि ॥ लेपनदत कता दि 
विछाए0गरुकह अतकालतह लाए ७ उध्वरषिदे चतगरुहैवा॥ 2 
सँहजहि तजेप्राणमृत ळवा॥घेठानाद विलॉकॉह छौँग।तिनिमपा 
तब मानि अ्रजोंग ८ गुरुकहं दोन सिंपन तर्बदहिा दर दिवस 
खोजि उतसाहा ॥ गरुमतसुनतधीरं उरगा ॥ हद नकरने दार? 
स्बैरलागा ९ तवलोगन करिवदन प्रबोध ॥ कन्य शक्ति 
निरोध ॥ घटनादबुझत अभिलाषा सोनभया संब छी गन भाषा? 
१० दोहा तेपछत मतकाल तव ॥ गरुफ्रितवल पौढर्यि॥ आधी 
अमश्नदुमअजर निज ॥ सिपगण दीनसुनाय१ विगत कोन . 
धौमख ॥॥ कसम कसादि विछाय ॥ तबतहजाहे गुरैदेशेतिजे ” 
॥ बिनश्रजास तजिकाय २ चौपाई सानि खोजी तिनकरअलवी 
नी अतिविसमय मानस निजमानी॥ जेहि सथाने गरक मत 
पाइ ॥ पौढ्यो उधोबदन तह जाई १ साखासिखर ध्रोच्ितरकौ” 
री॥ देखनलग्यो दृष्टिद्गजोरी तहां पकफलआम्र वहा ॥३ 
ठद्यो करत निज हृदयविचारा २ तहिप चढ्याजाप वृतघारा ॥ 
लेततासजबतचा उतारी ॥ अलूपमध्यतहि कीटरसाला ॥ दखतभ 


योळपत ततकाला ३ घेटसबूदतव भयोप्रचडा ॥ मानहू सकल 
॥ इहगुरुमतक सका 
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लोकमनमडा ॥ पछत लोकसुनत समुद 
लावहाईइं ४ वाज्या ब्राजमरमहमकाहा ॥ सज्जनजान परतक 
'छुनाहीं ॥ तवखोजी निज हृदय लचेतू ॥ ठा! लाना 


भक्कविनोद ॥ ३९६ 
बहेतू ५ गुरुमनलग्यो आम्रफलएही ॥ भयो सिकोट जीवबस्ते 


०५ 


ही ॥ भोग्यों तासआज निक ताना ॥ तबलानिद्धताइ भगवाना 
६ लोनसि तासजीब गुरुदेवा ॥ घेटसवद श्रसभयो अभेवा ॥ 
जांकरहोत श्ंतमतजोई ॥ सततछेतसत गतसोई ७ ज्ञाननिधान 
सुष्ठगुरुदेवा ॥ देखहुंकवन कीटगति लेवा ॥ आगमनिगमकह 
त समुदाई ॥ सेल्नति प्रवल वासनाभाई ८ तातेइहसबविषय वि 
कार ॥ जीतन जोग्यएहि संसारा ॥ जहिनिजह्दय मोक्षरुचि 
माना.॥ तित्‌ कह एहु उचित निसि भाना ९ आन डोर सबब 
ती.विसारी ॥ लागे रोहें चरण गिरधारी ॥ सुनत लोग असमा 
नतू रारो ॥.साधुसाधु सवभाषनलागे १० दोहा असप्रकार करि 
प/सपर ॥ वचनअलाप सुहाय ॥ तवसुमरत उरकृष्णसब ॥ निज 
निजसद्नसधाय १ इतिश्री भक्तविनोद थे भगवदभक्तिमाहाल्मये 
खोजे।चरित बएंने नाम. सर्ग: २९॥ 


भक्तविनोद ॥ ३४७ 


॥श्रथरकावका चारत ॥ दाहा अबभेजुलमन हरनकल॥ क था 
ल्रवणसुखदान ज्ञानप्रकासन करहुंकछु ॥ कथनदालिन अभिमान 
१ चौपाइ पुडराकपरावदत सहावा ॥ रकानामसुद्रइकगावा ॥ 
बंकातासपतान मनभाइ ॥ अग्रगन्य पात देबतगाई १ [तनकरप 
वंपु उडताना ॥ उपजीहृदय भक्तिभगवाना ॥ जथालाभ संतष्ट 
बिचारी॥ काननजाय जुगळब्रतथारी २ इंधनसुषकलेतप्रत्रार॥ 
विक्रहकरत भक्तिसरसाई ॥ ताकरमिलाहे अन्नकछुजोई ॥ पावत ` 
करिविभगशत जनसोइ ३ भ्रसप्रकारब्रतधारण कीना॥ विठ्ठलदेवर 
टनमनलीना ॥ सेवतञताथे संतगतसका॥ रंकात्म्रनृगामानिकल 


` बंका ४ असतिनकरब्रत रुचिरसुहावा ॥ नामदेवकरमानस मावा 
| “॥ नंमृत जोरिकरन अनुरागे ॥ विनयकीन असभगवनआगे ५ 


| 


रंकावेका जन निजकाहीं ॥ देहुविपुलधन त्रिभुवन साई ॥ तबस्व 
पने प्रभु भक्त उवारे नामदेवकहंसुफुटउचारे६जबइहभरातजाहि 
वन काहीं ॥ मिलिहें तहां द्रव्य इनकाही ॥ तुम काहु, वैष्णव 
सनजाई ॥ इत कह करहु विलोकन भाई ७ दोहा नाम देव 
भगवान अस ॥ सतिन देस स॒खदायः॥ तिन त पूरव जाय वनः 


' ॥रह्योसि दमन दराय १ चोपाई मिल्यो एक वैष्णव वन का 


हू॥ नामदेव सन भा।षिस ताह ॥ देखहु तुमह भक्त भगवाना॥ 
रक बेक इह जगल सजाना १ मे इन कह वित देबन छागा॥ 
भावा इहां सदन निज सार्गा ॥ सनमख देन उचित प नाह! 


भक्तंबिनोद॥ ३५८ 
॥ असं विचारि निज मानस माही २ हमतुम रे 
ठाही ॥ इनहित राख द्रव्यमग माहा ॥ इह नि 
न॑ चतुराई ॥ दंपति उभय बिपन इत आई ३ अस क 
खि द्रव्यवग सोई॥ वैठे मोन लपत गति होई ॥ तब पूरव रका: 
वने आवा ॥ मारग देखि द्रव्य बिसमाबा ४ तृणसमान लाखे 
औगले धावा ॥ करि विचार पुनिपाछिल आवा ॥ लाग्यो 
रने अछादन धूली ॥ तब वका मानसमुद फूली ५ आई पति 
डि देखि अनुरागी ॥ काह करहु इहपूछन लागी ॥ तब रंका' 
र्त बदन उचारा ॥ इहां विपुन वित पस्या श्रपारा ६ इहि 
क देखि विपुल दुखदाइ ॥ उपजत हृदय लोभ अधिकाई॥ 
अंस विचारि मानस निज नेही ॥ करहु श्रछादन मेदनि एही' 
ऽ तब बंका अस वदन वखाना॥ इहिते अरथः सिद्धं पति भ्रा 
नी होहि कवन संसार सुहावा॥ सनि रंका अस प्रकटे अली 
वाँपाटशोक मोह मदकोह महाता ॥ इहि त्रितते उपजत फेल 


4 ८), 
¢ 


नाना ॥ पिता: पुत्र चतनी पति जोई ॥ आता अत परसपर 


A! 


दोह ९।इहै संब कह संस्रत दखदाई ॥ कठि काटे मराँहि 
ठह सरसाई ॥ भामाव सत्य नहिन संदेह ॥ विदत भारति 

कठंकाएह/३5वंका सतत वेग अकलछानी ॥ पति कर गर्हित 
पानवनिलापांनीती चली सिंघ जिमि त्रासमनाइन ॥ करेतिती 
यंत वनहो हि पलायन 1१4: दोहा तंव वैष्णव जत देखि ग्रस ॥ 


प्रग 


) 


भक्तविनोद ॥ ३६४ ॥ 

ज्ञ नामदेव वितमसाय ॥ वदन प्रससत [विविध विधा ॥ बिपन अग्र 
पयाय 9. सुशकभार इंदन विराचे ॥ धरिस पंथ लपतेह. ॥ 
वितत्रम कबहु ।करछाचडन्‌ ॥ [वपुल महातम एहू २॥ चो 
| पाई जब रंका वेका अवसेषा ॥ पस्थो भार इंधन मगळेखा.॥ 
काहुःजतन जुत संचित कोना ॥ परिस्नम हृदय गुनत नहि ली 
'ना;9 आपन लेत चले पुरधाइ ॥ सुमरत.हृदय जुगल जदुराई 
॥ वैष्णव नामदेव तवनोके॥ कारि कारे विपुल सोच निज जी 
के २ वित वर वसतु वतन गृहमाहीँ ॥ सादिर आयदेन तिन 
काहीं ॥ बंका देखि क्रोध भरिनयना ॥ वोली वदन कठिन अअ 
सबयना ३ लेह उठाय वसन वितकाहीँ॥ इह कस धरंचो 'संद 
"न मोहि माहीं ॥ नतर अर्बाहे दुरवाद उचारी ॥करहु ओन क 
ठु दसा तुमारी ४ लगेसो करन नत्र मनुहारा ॥ तष बंका निज 
पतिहिं उचारा ॥ दीना इनहुँ नाथ दुखआई ॥ हमह चलव अ 
ब सदन विहाई ५ ग्रस कहि पतिहि लेत रिसपागी ॥ राई 
सदन बहिर बडभागो ॥ नामदेव जुत जतन अपारा॥ राखे कर 
अनेक सनहारा ६ तिन कर देखि विवध हठकीना ॥ रका एक 
ग्रलपपठ लीना ॥ आन वसन पटदीनसि फेरी ॥ नामदेव अन 
अदभुतहेरी ७ तिनकरभाक्ति अलोकिक रागा ॥ वारंवार मुरत सह 


रागा ॥ लाछित रूप बर वैष्णव धारी ॥ कपास भेके उ 


| पोरी < देखिभक्त निज भक्ति सुहंता ॥ भएप्रसंत वदन मग 


अंक्तविनोद ॥ ४०० 


'बंता ॥ मोर भक्त कर लक्षणएहू ॥ कहत वदन असदन 
सनेह ॥ ९ ॥ अस प्रकार इह चारित सुहावा ॥रंक वंक दंपति 
मन भावा ॥ जो लो रहे जियत संसारा ॥ रहै भक्त वर विगत 
विकारा ॥ 1० ॥ सोरठा अंत] तजत निजकाय ॥ सुमेर 
विठठल देव प्रभ ॥ छौर परमपद पाय ॥ भाक्ते प्रसाद अ्रजात 
विन ॥ १ ॥ इति श्रीभक्तविनोदय्रंथ भगवद्‌ भक्ति माहात्पे र 
का वंका चरित वर्णनं नाम सग; ॥ ४० ॥ 


रथ लक्ष्मणा चरितं दोहा छखमनदास प्रासद्ध इक ॥ निपुण 


भक्त भगवान ॥ जाहि देख्यो निज भक्ति वळ ॥ जग कर वद 
समान ॥ 9 ॥ हाते सगः | ४१ ॥ 


भकफ्ेविनोद ४०१ 


नथ ळडड भक्त चात्तत। दाहा लडड भक्त विचित्र इक । भक्त ¦ 


"0 
~ 


~ 


तिशमणि गाय तिन कर आति पावन कथा ॥ सनहं श्रवण स 
खदाय ॥ १ ॥ चापाइईं खमत भ्रमत तारय थळचारू ॥ आवा | 
एक नगर मनहारू ॥ ते पुरकर नृपजे अविलंवा॥इष्ट देव ता कर 
जग दवा ॥ १ ॥ तहां नदेस पायनरराई ॥ प्रातोदिन दोहे मनु 
ज वाळे आई ॥ जादि गृह आय भक्त ब्रतधारी ॥ तहि दिन. 
रही तास बलिवारी ॥ २॥ ते सठ साधु सरळ चित जाती ॥ 
पकरत भक्त रूष्ट कर पानी ॥ गयो लेत सनमुख नरराई ॥ भा 
पित्त महाराज बलि आई ॥१॥ तव नरे मावस & 
॥ बलिकहं देखि वदन अप्त भाषा॥ वेग जाय अब करहु तया 
` री॥ चले सो लेत तुरत अधिकारो ॥ ४॥ दोसनान पावनतन 
रोना ॥ बाधक बहुरि खडक कर लीना ॥ सन्मुखभवन हराषि 
मनपाहीं ॥ लागे बंधन भक्त हरि काही ॥ ५ ॥ छष्ण दासतव 
हृदय विचार्यो ॥ जो इक मोर वधकतें सास्थो। आनजोब क | 
र होडे भलाई ॥ तो अब वधन विळम कत लाई ॥ ६। श्र 


स कहि भक्त मोन अन॒रागा ॥ कष्ण समरण करन उर लागा 


तब भगवति मराति मध्याहता ॥ उपाजे एक कळे दू आना 
॥ ७ ॥ गाहित तरंत वधक आसि पानी ॥ अस्वनपन दारण . 
॥ काटत बधक 


रिसवानी ॥ बोलि बदन. घरि खडग प्रहारथा 
सोस माहि डारयो ॥ ८॥ भूप समेत छाक सउ _ रज 


SS ७४०-०-- ०-०  -->------_-* 


न्‌ 


भकबिनोंद ४०२ 


सं {द 
| 


ज्रास वस चले पळाई॥ भक्त प सा 
देबि यक्त कर दाइ ॥ ९ || वदन वनात मधुर मदुवागा॥ 
ग्यां करन असतुति अनुरागा ॥ तव प्रसन्न मन मातु भवा 
नी ॥ बोली जनन सुखद मृदुवानी ॥ १० ॥ दोहा पांग मांग 
प्रब भक्तवर ॥ नाहि अदेत्र कछु तोही ॥ तव बोल्यो मोदक 
भगत ॥ तव प्रसाद सघ मोहा ॥ १ ॥ पे इक करहु विनेति. 
अब ॥ रूपा नकेंतनि मातु ॥ इह नर बलि ताजे लेह नेत ॥ 
पायसादि सुखदातु ॥ २ ॥ एव मस्तु श्रस मातु काह ॥ पुति 
भाषित कछु आन ॥ मांगहुँ वर मोदिं भक्त तुत्र ॥ अति प्रसन्न 
जीयजारन ॥ ३॥ जे प्रसन्न ग्रस जननि तुव ॥ तो वरद्स 
र एहू ॥ उपजहि अवरिल भक्ति जुत ॥ छष्ण चरन माहिनहू 
॥ ४ ॥ सत्यसत्प अस वदन कहि ॥ भगवति भक्त उवारि॥ 
होत अंत्र गत सुखद जन ॥ निजवर भवन सधारि ॥ ५ ॥ च 
पाई भक्त सृष्ठ तह विचरन छागे ॥ छण्ण चंद्र चरणन अनुराग 
तव सुर श्रसर सकल जग सेवी ॥ नप कहँ दीन खपनश्र 
सदेवी ॥ 9 ॥ अब त तजह मनुज बलिशाई ॥ [यपतादि 
मोहि देह सुहाई ॥ देखि स्वपन आस भप प्रवीना ॥ गा 
हैं गवन भक्त पै कीना २ जग कर जोरि चशन सिरताए । ९ 
बक बन्यो भक्ति सरसाए ॥ तबतें जानि मनुज वध हा ॥ 


याय सादि बाले दहि भवानी ३ दोहा देखहुँ भाक प्रभा L 


न्‌ सु? नह 

कीबनाद्‌ ॥७४०३॥ 
प्रण भक जठु राइ ॥ कारे प्रसन्न जग जननि कह ॥ नर वध 
दीत वडा डात श्री भक्त त्रिनोद ग्रथ भगवढ़ भक्ति माहा 
ह्ये लडू चारत वर्णनं नाम सगः ४२ ॥ | 


अथ संत राम चरितम दोहा संत राम इक विदत जगा भ 
क्त निपणभगवान ॥ जाहि सेवत संतन दिवस ॥ रजन. रु 
चिर हितमान १ ॥ चोपाई भिक्षाटन कारे धरम स॒हावा ॥ कः 
रहि तोष संतन मन भावा ॥ जाके अस सच रुचिर सनेहा ॥: 
जाहि संत जनि क्षध्यत गेहा १ समय उर्क गां मंत्र सभागी ॥ 
कीन गवन भिक्षाठन लागी ॥ पाछल शुष्पत [विधत सरीरा ॥ 
प्रावा सदन संत मति. धीरा २ ताह भामानि कह पछन ला. 
गा ॥ गवन्यो कहां भक्त बड. भागा ॥ त ज्ञात परम कोप बस 
होई ॥ निष्टुर वचन कहत जनु राई ३ गयो चुल्ह श्रस भक्त 
तमारा ॥ अस प्रकार जब भाम उचारा ॥ [चित उद बिगन. ब. 
चन ग्रस. तासा ॥ चल्यो सतत फार संत निरासा ४ श्रावत 
मिल्यो तास औयनाहां॥ सुध्यत देखि: सत सस माहां ॥ काई 
प्रणाम प्रस. विनय उचारा ॥ चरळ सदन करुणाय अगार. 5 
संतत करहं सत सखदाई ॥ जथा वनाह पूजन, सिकाई t 
नत संत आस बदन बखाना शी तव सदन उचित ई जे 


भक्तविनोइ || ४०४ 
६ जाय तुमार अस बदन अलाइ ॥ चल्ह मरम सब दीन स्‌ 
नाइ ॥ काराने कलह करकसा भारा | संतराम तव गिरा उचच 
रा ७ ताकर कथन सत्य सव साध्‌ | तमाह भयो कळु हृदप प्र 
माद्‌ । निसचय चल्ह सिड करकारण ॥ मै इह कीन वप 
अम घारण<तांते चलहु संतममगेहा ॥ परिहरिहृदयसकलंतेदहा 
॥ त्रसप्रकारसखवचनत्रलाना ॥ लावाभक्सदनसनमाना ९ यथा 
उचित जुत प्रीति सुहाबा ॥ खान पान सव दीन करावा त्रीय 
जत करि प्रणाम हरषाए॥ बहुरि सतवर कीन विदाए१०ोहा 
तबते सत प्रसाद सुभ ॥ संतराम सुचिधाम ॥ भयो नखय अन्ना 
दि कछु ॥ धनि समान अभिराम $ इति श्रीमक्तविनोंद अथे भ 
गबद भक्ति माहात्म्ये सतराम चरित कथनं नाम सगै; ४३ ॥ 
श्रथव्रिलोक चरितम्‌ ॥ दोहा रामचरणरतिरेनसुभ ॥ ससयतिमि 
रविनासि ॥ करहुमहातमकथनःअ्रव ॥ निजमतिजथाप्रकासि १ 
चोपाई स्वएं कार इक विदत महाना ॥ नाम त्रिलोक भक्त 
भगवाना ॥ घटतञअ्रलकाराहिसुहाए ॥ जथालतबेतनकछुपाए १ 
करतसतसजनसिवकाई ॥ मोजनादिश्रसदेताजिवाई ॥ संतसरो 
जबरणनितनहू ॥ विधयविरक्तमक्षवरतह २ समयएकतहिप्रकर 
राऊ ॥ नयारचतनिजसुताविवाहू ॥ घटनआमरनहेतुस॒हावा ॥ एव 
रशकारातरलाकवळाबा ३ हेमरतनसुश्रतकलनाना ॥ देततासुनुप 
वढनवखाना ॥ सोत्रधटहभूषणासुमभाई ॥ लेवसदननिजचल्पीत' 


| [षस रहत राम्‌ पु १ 


भक्तावेनोद ७०६ 
धाई ४ धरिमेज्ञखललितउतसाह्वा ॥ आ्रापुसंतत्तवनरतराहा॥ घ 
टनंत्राभरनहूदयमुलाना ॥ जुगर्लादबसजबसेषरहाना ५ तबनरे 
स तंहि वाळपठावा ॥ जानिश्रकाजत्रासवसआवा ॥ देह 
आभरन भूप उचारा ॥ तञ त्रिलोक करि हृदय विचारा ६ भा 

छु राइ ॥ तताए जामदेहुँ सबलाई ॥ अस क 
हि सदन भातवस आयो ॥ गुनत सेष जुग दिवस रहायो ॥ ७ 
शब कसबनाए आमरननीके ॥ कार करि सोचभक्त निजजाके 
॥ परि हरि सदन विपुन थलजाई॥ रह्यो उरपि निज बपुष दु 
राई ॥ ८ ॥ समरत हृदय भक्तभयहारे॥ रुपा नकेत जनन रख 


वारे ॥ शोक विमोचन सोच वसेषी ॥ देव त्रिलोक भक्त निज 


देखी ॥ ९ ॥ स्वने कार तहि रूपधराए ॥ नृपकह देन आभ 


रन आए ॥ मणि गण जटित विभूषण नाना ॥ राखे अय भूप 
सनमाना ॥ १० दोहा अलंकार दृग देखि नुप ॥ अदभुत न 
वल प्रकारू ॥ जठन घटन लाग्यो करन ॥ कथन वदन मनहा 
रू॥ १ ॥ चौंपाई वार वार अस भूप सिहाई ॥ पारि तोष 
कललीन मँगाई ॥ देत त्रिलोक रूप कर ताहां॥ कोन विदाय 
मुदित नरनाहां ॥ १ ॥ कितपत दीन द्रव्य कल जोई ॥ आए 
खत भक्त गह सोइ ॥ साध अतथि दोन जनजाना ॥ कानावर 
भगत भक्त हितमानी ॥ २ ॥ बोलि संत समन जन जाता ॥ 
पेजन विरंचि पाक वह भाती ॥ सादिर सवकह दान [जवा 


भक्तविनोंद ॥ ४०६ ॥ 

उतसव रहो भक्त गृहछाए ॥ २ तब जान्यो जीयमक उव गे 
॥ सध्यत विपत भक्तमममारी ॥ जास हेत सब कीतुक कोना॥ 
स कहि चलें हरन दुखदीता ॥ ४ ॥ साधु रूप धृत कानन 
आए ॥ तासु वदन अत वचन झलाए ॥ तुवकस इहां लुपत 
जनराहा ॥ सदन तुमार रुचिर उतसाहा ७ जवत साधु सेत स | 
मदाई ॥ मोदप्रमोद कहिन कछ जाइ ॥ महुँ छीन भोजन कहू 

[॥ होत विभगत रुचिर तुवगेंहा ६ तम शुध्यत मोहि जानि 
पराए ॥ ताते लेहु भक्तकछु पाए ॥ बहुरि जायानेज सदन सुहा 
वन ॥ देखि लेह उतसव मनभाबन ७ खस सानै ठतपाक हर 
पाई ॥ पावा कृष्ण चरण सिरनाई ॥ डरपत बहुरि सदन निज 
आवा ॥ देखि ललित उतसव विसमावा < पूछिस निज भाम | 
नि सनएहा॥ भयो कवन कळ मंगळ गेहा ॥ त्रीए सुनत मावि 
बिसमानी ॥ बोली वदन शत्र वतबानी ९ कामति 'प्रतपघाम 
बौरान्यो ॥ जोपति हृदयभ्ांति अस ठान्यो ॥ नृपतें पारि तोष 
तुब लावा ॥ आप बोठे सबपाक रचावा १० अअतथि सत दिज | 
जानि जिवायो ॥ दैवित बरून सुजस सुभपायो । तब त्रिलोक 
मानस निज जाना। इह सब रुपा कीन भगवाना 3 | दोहा त | 
बतें दिन दिन अधिक नित॥ कृष्ण कमळ पदनेहू ॥ ळी क 
रण दृढ भक्ते जुत ॥ परि हरि हृदय संदेह १ देखहु दानत था | 
छ प्रभु ॥ कान कराद्‌ संसार ॥ भक्त हेत लीन्यो रचर ॥ | 


टः 


भ] Te 

भक्तावनाद ७०७॥ 
रणकार वपु धार ॥ २ ॥ इाते भक्त विनोद अथे भगवद मारे 
प्रादात्भ्ये त्रिलोक चरितं नाम सगः | ४४ | 


॥ अथ वक्ष्यमाएभक्त चरितम ॥ दोहा ॥ ग्रस प्रकार संस्रति 
विदत ॥ आन भक्त भगवान ॥ नाम मात्र तिन कर कथन ॥ क 
रहे बण सुखदान १ रोडाछंद सोमदास अरुदास भीम देवानं 
द नामा ॥ भक्तात्रिविक्रम दास रूप दामोदर रामा ॥ नर हारि भ 
क्त मुकुंद दास रघुनाथ सुजाना॥ नंदवास अरुनंद छेत उद्धव गु 


एखाना १ दासमुकुंद गुपाळदास श्रीरंगसुहाए ॥ दद पास ह र 


दासदुदभालाजगमाए ॥ जगनविठठलाचारिबाळमी को अभिरा 


मा ॥ भक्त द्वारका दास दास माधव गुण धाला २ लाक्षा 


भक्त गणेश नर हरी मंडिन चारू ॥ भक्त कप्री विष्णुदास 


स भगवान सुहाबन 


भ्रीतम ब्रत धारू ॥ संतराम लोहांग दा 
| ता 


SS _ 


केशो केशव भद्रनाथ गजपति जग पावन ३ जामा 


भक्तविनोंद ॥ ४०८ 
ब्रह्मचारि जड भरत उदारू ॥ वाल रुन गोविंद कृष्ण चेतन 
प्रभ चारू ॥ बाल क्र गोपाल भक्त भगवान प्रवीना ॥ क्षमा 
भक्त प्रपाग भागवत संस्राति चीना ४ दोहा गोपिनाथ पाचिक 
विदत निपुण भक्त जदु राय ॥ दास सुकूंदा जास जग ॥ र 
ह्यो सुजस सुभ छाय १ इति भक्तविनोद ग्रथे भगवद भक्ति 
माहात्म्ये पूर्वोक्त भक्त चारेतँ नाम सर्गः ॥ ४५ ॥ ॥ ग्रप 
भक्त चरितं ॥ दोहा ॥ रुद्र प्रताप प्रासैद्व इक ॥ नोलाच 
ल कर राय ॥ तांकर कृष्ण चिंतन प्रभु ॥ शुरु वर संस्रति गा 
य १ चोपाई एक दिवस नर नाथ सुजाना ॥ शुरुपें गवन 
हरष जिय माना ॥ हैगेवाहन सकळ समाजा ॥ अरायो लेत 
ललित निज राजा १ गुरु विलोकि अस दृगन रिसाए॥ स 
फुट वदन निज वचन अछाए ॥ होहु नमोहि सनमुख हृत भां 
शी ॥ अबतें दीन दरस तुव त्यागी २ यद्यापे काहेस तप 
ति जन मूला ॥ तद्यपि गुरुन भए अनु कूला ॥ तब तरे 
दारुण दुख माना ॥ कीन वेग निज भवन पयाना ३ कारि चि 
तन निज हृदय प्रर्वाना ॥ सृत कहं चारू राज्यपद दीना ॥ १ 
०णव्र भक्त रूप निज धारे ॥ श्रावा जगननाथ मन मारे ४ 
रथ यात्रा कर दिवस सहावन ॥ प्र रथ श्रप्रहचिर मन भाव 
न ॥ लाग्या करण नृत्य नरराए ॥ गरु पाल तह देखिल 
आए ५ आते प्रसंग मानस सख पा तरत लात निज 


| भक्तावेनोद ॥७०९॥ 
हृदय जुडाई ॥ बोले हराषि वदन मद वानी ॥ अब नप 
भयों तोर मदहानी ६ मन वच करम आज सिष मोरा ॥ 
ट्या सदह सकल अव तारा ॥ म वर दान हरोषे मन मा 


| ॥ हीं ॥ त्प्रवारळ भाक्त हाह तुव काहा ७ सनत भप मानस 
>> ठर है 


अनरागा ॥ वार वार पग वंदन लागा ॥ जीवन मुक्त जानि 
[वज कह ॥ वचरन ळग्या घराए तळ माहा ८ दोहा प्र 


स प्रकार सत्ति भए ॥ श्रान भक्त भगवान ॥ नाम मात्र तिन 


करकथन ॥ करहुँ वदन सनमान १ रोडाछंद डक पूरण इक 


ब्रह्मवास इक दात विहारी ॥ चतुर दाल इक दास लाल: 
प्रोय तिलक सुजाना' 


गोविद ब्रत घारी॥गंगाराम सुभक्तदास 
जाहि प्रीय रसक विचित्र ग्रंथ सेस्रति प्रकटाना १ दोहा 
केशव दास इत्यादिइह 
प्रभावल ॥ चल्यो जात जगनाम १ 


॥ भए भक्त अप्रेभिरामं ॥ जाकर भक्ति 


पोक्त भक्त कथनं नाम सग; ४६ 


॥ ५ 


इति भक्तविनोदय्रेथे: 


भक्तविनोद ॥४१ ० ॥ 

अप गोविद चरित वर्शतम ॥ दोहा ॥ जास सुतत दुख दोष 
सब्र ॥ नासाहिं सकल विकार ॥ सो. अस भक्ति बनिने 
कळु ॥ करहुं कथन सुखतार १ चोपाई श्रीमयुरा हारे 
भवन पुजारी ॥ तास पुत्र सुभ भक्त मुरारी ॥ जननि जनक | 
मानस अभिलाषा ॥ गोविद रुचिर नाम तहिराखा १ सित 
पनतें नित्त पितु सनजाई ॥ देखहिं देव भवन सिवकाई ॥ होर 
मरति मदु मंजु सुहाई ॥ बालन सम ताहे मानस भाई २ 
प्रान बाल सम तहि सन क्रोड। ॥ चाहत करन बाल गत 
ब्रोड़ा ॥ सो किमि करहि भक्त सुखदाई ॥ पै बालक नित 
रहत लभाई ॥ ३ ॥ निज मन तें अनुराग बढाए ॥ 
सदा रहत हरि भवन सुहाए ॥ जानि बाढ 
मूरति भगवान ॥ तास विलास करन रूचि माना ४ अस 
प्रकार हरि मूरति संगा ॥ खेळत रहत वाळ मृदु अगा ॥ ग 
ए कछुक जब दिवस विहाई ॥ ते मरति बालक सुखदाई ५. 
लगी करन क्रीडा मन हरनी ॥ बालक संग मोद मन भरनी 
॥ देखीह एक बाल कलूताहू ॥ दृष्टि नपरहिं आन दंगकर 
६ एक दिवस बालक हरपाई ॥ ठाड्यो निकट भवन हरि 
' जाई ॥ बाल केलि राचे मानि सुभागा ॥ प्रभु कह बहि 
बुलावन लागा ७ भक्त वतस भगवान रूपाला ॥ आए अर 
पप धरि बाला ॥ देड खंड कर घरो रताळा ॥ लगे करत 


भक्तविनोद ॥ 9११ ॥ 

क्रीडा कलबाला 4 पण श्रारूढ परसपर राखी ॥ भये कार्ङ 
रत घंट वडार! ॥ हरि गुविद कह गोबिंद वाला ॥ जीति 
गयो सिसु काळे रसाला ९ अजय अजय जहि विदतं वखाना 
॥ कबि को विद बुध वेद पुराना ॥ वाल भक्त निज भक्ति प्रभा 
ऊ॥ सो जीत चर त्रचरनराऊ १० कस्सपु हरण लंक पत 

क्षसा ॥ खर दूखण तृसरादि विध्वंसा ॥ श्रान प्रचारि समर 
बलबाना ॥ जात आजत जास भगवाना ११ सो अस देन 
प्रबल रिपु भीते ॥ बिन भक्तन काहुन जग जीते ॥ दंड खंड 

तव लेत पराए ॥ कुज विहारि भवन निज आए १२ पाछिल 
बाल गहन प्रभृ लागी ॥ धावत त्राव धीर जनु यागी ॥ त 
ब पूजक जन लीन निवारा ॥ टाड भयो बालक मट द्वारा १३ 

दोहा करि रोदन ससकत वदन ॥ लाग्यो गालि प्रदान ॥ क 
बहु तु निकसोगे बहिर ॥ तव देखहुं तुवत्राण १ चोपाई मेड 
न खनत रोखं वस होई ॥ गयो नसदन बाल बर सोई ॥ त 
व जननी हठ करत अपारा ॥ गइ ळत [नज राचर श्रगारा१ 
कारं समरण बालक एस साइ ॥ करत न पाक 1वतथ चत 
होई ॥ यद्याप जनानि विविध समुझाना ॥ तदाप नकान पाके 
जलपाना २ तव भगवन निज पूजक काहीं ॥ कान प्रबोध 
सपने नीसमाहीं ॥ इह गोबिंद बाल बर त'रा ॥ सखा इद 
सजन हितु मोरा ३ मोर देष विज्ञ मानस माना ॥ तनू त्त 


क 


(oN 0 ति 
भक्तवितोद ॥ ०१२ ॥ 
कीन अन्न ज़ल पाना ॥ तहि कलेस कर मेंह नपावा ॥ ह 
॥ मोर 
न देस रुचिर हित पाई ॥ प्रथम पाक इहि सिसाहं कराना ॥ 


माहि पाछिल नइ वेद लगाना ५ देखि स्वपन पूजक हरपावा 
॥. उठयो प्रात भोजन विरचावा ॥ तिसाहे जिवाय प्रथम सन 
मावा ॥ हा! 6 बहर नइ बेद लगाना ६ तव भगवान भक्त 
हितकारी ॥ सोऊ स्वरूप बाल निज धारी ॥ बाल कोल रत 
ङा निधाना ॥ लगे विछास करन प्रभु नाना ७ एक दि 
वस .तजि भवन प्रवीना ॥ बालक गवन बहिर पुर कीना ॥ 
पाछे बाल रूप भगवाना ॥ लीने अ्रक वक्ष फल पाना ८ 


भवन नङ वेद सुहावा ४ श्रवते तुम हे भक्त हरषाई 


गोविद कह प्रभु ताडन लागे ॥ रुपा सनेह हरष रसपागे॥ तेऊ | 


छत फल अरक सुहावन ॥ लग्यो प्रभ हि निज करन चलावन 
९ दोहा अस्त प्रकार सेवक प्रभ ॥ बार वार सभवार ॥कर 
ते अरक फळ परसपर ॥ खलत जुगल महार १ चोपाई 
तब जननी गोविंद सुहाई ॥ पकरि लेत निज सदन से 
पाइ ॥ दुगध पान भोजन हरषाई ॥ लगी मात जुत प्री 


त [वाइ ॥१॥ भोजन जेवत गोविद काही ॥ सोच्छु | 


नरएभयामनमाहा ॥ जबप्रभग्ररक वक्षफलमास्थो ॥ मैस्परसजल 
उदांनावसास्था २ त्रवविनुल्लोचपाक मे पावा ॥ दीनजनतिकहँकया 


नावा हृहश्रसचरज सुनतमहतारी कहिनलकतकळछबदनडचार. 


भक्तविनोद ॥ ४१३॥ 
३ सि HR चजल देतकरायो ॥ अतिस प्रोतिजतपाकजिनावा 
यो॥ हूसरादवत्त प्रातमनभावा ॥ रचिपूजक नइवेदसहावा ४॥ 
जबगवन्पो हारेमवनलगावन ॥ तवक्रीन्यो वालिक मगछावन 
॥ मुहिपूरवनइवदकराइ पाढेप्रभहि लगावहजाई ५ जोपरव 
प्रभुपावतएह्वा ॥ तोसाहश्रन्वषएवनपैही ॥ एकल मागि जातावि 
नुदोइ ॥ नाहिन श्रवसरतमहि साई ६ सनिपजकसिसकाह नि 
वारा ॥ तन टर।हताकर असठारा ॥ अंतहारिपूजकजन जाई ॥ 
तासजनकसनकथा सुनाइ ७ श्रबतहमनजावहरि भवना ॥ इह 
तुमारब[ळक मगगवना ॥ प्रवहीं नइवेदश्रलाए ॥ मांगतविनभ 
गवान दिखाए ८ सुनिञ्ननुचित असबाळञ्रचारा ॥ बोलिज्ञनक 
कोन्यो तुसकारा ॥ तवसिसुञ्रभवजनक सतवानी ॥ भाषिस वद 
नरुदनकछुठानी ९ इहपूरवभोजन असपाई ॥ चछेजातसाहिसं 
ग विहाई ॥ पुनिखोजतपथ मिलतनसोई ॥ मोरेखमत विपुलदु 
खहोई १० जनकसनत त्रसागिराळ्रलाई ॥ अबनजाहितोहि स॒ 
वन विहाई ॥ बहिरभवन अवबोटे सुहावन ॥ तुवनिजकरहु पा 
क सतपावन ११ दोहा भात्रमवनभगवान विज ॥ - लेहिंसभोग 
लगाय ॥ तदपसचात प्रत्तन्नमन ॥ विचरह जितरुचिजाय १ चौ 


पाई सयपिजनक विविध समु झावा ॥ तथपि बालषाकनाहे गवा, 


॥ एकलजात मोहितजिएहू ॥ करतबालअसहृदयसदंहू १ ता. 


बहु 
ते मै भोजन नहि पावहुं ॥ इनसन बाल कोल हित आ 


भक्तविनोद ॥ ४१४ ॥ 


उपस कहि बाल वेग उठि धावा॥जनक देखि मानस विसमावा 
२ कळउनमत्तजानिजिय तासा ॥ करतपरसपर श्रस संमासा॥ 
तबभगवान स्वपन निसिदीना ॥ तुवतूरव इ(हबाळ वांना 
॥ ३ ॥ देत प्रथम भाजन खनमाना ॥ पुनिमीरे नइवेद लगाना 
॥ पजकस्वपनदेव असपाई ॥ सिसुहिँ प्रंथम भाजन हरषाई ४ 
रहेंदेतलजुतअनुरागा ॥ ्रसगोविंद भक्तबडभागा ॥ वाळरूपते 
जठिरप्रचता ॥ रह्योति भाक्तेनिरत भगवंता ५ गृहसथ धरमसबत 
सनमाना ॥ करतसप्रीति जजनभगवाना ॥ भोगतत््रखिलकाम 
ससारू भक्तिप्रसाद भक्त ब्रतधारू ६ दोहा सुमरत कष्णरपायतन 
अततजतनिजकाय ॥ मुनिसुरदुरळभ ललितगति ॥ लीनजतन 
विनुपाय १ इतिभक्ताविनोद येथेगोविंद चरित वर्णनं नाम सगै; 
४७ ॥ दोहा अन्यभक्तरघृनाथजन ॥ गोपोनायप्रवीन ॥ रामभ 

द्र वैष्णब भए ॥ विदल भक्त पथ लीत १ इति सगः ४८ 
॥ अथ गुंजा माल चरितम्‌ ॥ दोहा गुंजा माली भक्त ई 
क ॥ पसचम देस सुहाय॥ विदत लहा डरयाम कछ ॥ 
उपज्ञ संस्नति आय १ ॥ चोपाई अति घनडय रत पर 
प्रबीना ॥ क्ष्ण सरोज चरण मन लीना ॥ सुत द्रुम तात 
एक हित कारी ॥ ग्रक समात मत लीन उपारी १ पर 
शोक दारुण दुखमानी ॥ मिथ्यासदनदार बित जानी ॥ भे 


भक्तविनोद ॥ 9१५॥ 
विरक्त माक्ति अनुरागा॥ कीन सकल संपति जुगभागा २ ए 
क भाग निजत्रियकर कोना ॥ दूसर पुत्र पतनि कहं दीना ॥ 
भाषिसइह तुत्रलेहु सुजाना मेमथुरा निज्ञ करहु पियाना ३ पुत्र 
पताने तब वचन उचारा इह वित जनक देन दुखभारा॥ चाह 
तभोगविवघ अभिरामा ॥ ताकर माहेनतातकछकामा ४ प्राण 
नाय विनु धालसमान[ ॥ मुहि इह हात जनक धनमाना ॥ अर 
स [वचा।रसकलसुख भगा ॥ चलहुतात मथुरा तुव सगा ५ 
सेबहुं जठिर जानि पितृतोही ॥ इहन अनुचित तात कठुमो 
हा ॥ अससानि त्रीयहि सकलावितदीना पत्रपतानि जुतभक्त प्रबी 
ना ६ सानकल मथरापुरि आवा देखिभवन इक जाठर सुहा 
वा ॥ ताहे समापरुाचिरुचिर कटीरा ॥ लग्यो निवास करनमात . 
धीरा ७ तास भवन कल मरति जाई ॥ पूजन लग्या भाकजुत 
सोई ॥ समतिसनखा तास वडभागी ॥ पित समान सपन प्र 
नुरागी ८ ब्रह्म चरज पर धरम प्रवाता ॥ मर्रात दवजजन मन 
लीना ॥ जब जब प्रभाहिं भवन सुभजाइ ॥ सादिर सुचे तइन 
लगाई ९ बाहिर होहि कळदेत कवारन ॥ जात बहार जब 
भवननिहारन ॥ तब नहवेद न्यून कछुदेखहिं॥ असमका, 
नित्त अदत -ळेखाह ॥ १+ ॥ दोहा देई? भा मता 
इह ॥ तिनकर प्राजन दात ॥ नितश्रावत असनवत वि, 
कृपासिंध भगवान १ चौपाई एकदिवस सिसु निकर सुहाइ ॥ 
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भक्तविनोद ॥ ४१६ ॥ 


तहां बालक्रीडाहित अइ ॥ खलत सकल परसपररागे ॥ 


रमरि घीलिउडविनलगि १ मूरति देव श्रछ्यादन होई ॥ 
बहर दाखि गन त्रीयसोंइ ॥ कत्या ? भत सन बालनता 
सा | मँगिबालमानि जाय वासा २ तत नइवेद लाय भगवाना 
ठाडिस आप बाहिर मातैमाना ॥ बहारिभवनजब देखन घायो 
तस दापिरिचि/ सी पीयो। २ तब गुजासन जात तग्रावा ॥ 
हि पावा ॥ तास सुनत चिंता जीयकी 


त्र्प्राज भोग भगवन न 
न्यो ॥ तब नइवद बहरि घार दान्या 8 सा नाइ पाच जवाह 


भगवाना ॥ तव गुंजा प्रस तासु वखाना ॥ पत्रीलह पाक तुव 
पाई ॥ मेतब करहु जतन हरषाइ ५ इह पावाह करुणानिधि 
प्राप ॥ हारन हृदय भक्त सतापू ॥ तेसुसाल सु नि वचन अलावा 
तवन पावे भगवान नपावा ६ पत न अधम लेह कसपाइ ॥ 
ब्रस प्रकार क्षद्धित निसि छाड ॥ सो नइवेदरहा 1३ आग ॥ 
तब भगवान भक्त अन रागे ७ तिन कर दीन स्वप्न निसि 
माहीं ॥ तुब खेळत बालक जन काहा ॥ कालि करत तस 
कार निवारे ॥ सो बाळक भावत मुहि प्यारे ८ तेन करा€ जब 
लग इत आई ॥ भवत मोर निज्ञ केलि सुहाई ॥ तोला? ग! 
पाक कछ करना ॥ ग्रस प्रकार जब भगबन वरना $ शुजा 
उठ्यो परम हरषाई ॥ सादिर भवन दैव निज आई ॥ [बिनु 
६ लीन असल कहत चारी ॥ प्रात बाळ इत भक्त उवा 01% 


१ 
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भक्तबिनोंद॥ 9१७ 
ग्राम कर।ई भशु मानस भाई ॥ लि केल निज रुचिर सुहाई 
अब इह लड पाक प्रभु पाइ ॥ दूपत घाले भक्त सखढाई १३१ 
विनय सुनत अत भक्त रसाला ॥ दीन बंधु प्रभु दोन रुपाला ॥ 
या नित्य निज भाग सुहावा ॥ रुपा सिंधु तब लानासि पावा 
१२ दोहा हरषे देखत भक्त जुग ॥ निज भगवन असनेहू ॥ ला 
गएागणरटन मुख ॥ निरतत प्रेमरतहू १ ङ्ति भक्तविनोंद य 
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ध शुजा माळ चारत. नाम सर्गः ३९ ॥ 


~ 
श 


—{ 


भक्तविनोद ॥ ४१८ 

घप्रथवरक्षमाण भक्त चरित कथ्यते ॥ दोहा आनहुँ अत सम 
[त्त भए ॥ भगवन भाक प्रन ॥ महाराट्रकल जाते [जाम ॥ 
बिहल भक्त प्रवीन १ र! छंद ॥ सूरात दास प्रसिद्ध द 
रघनाथ उजागर ॥ जटर्नदन हरिदास चतुर भज जन गशलाग 1! 
. र ॥ दास सकद सभक्त विष्णा जन करात सान! ॥ कशाव दास 
छसिङड करन कळ दंड प्रणामा १ अब जज टारलाक पानरत 
ज सारे नारी ॥ तित कर सुभ अभि राम नाम मुख करं | 
चरा ॥ इक कन्या धानाक पुरूष साता ओ [सा ॥ गा 
उपा प्रसिद्ध भक्ति भगवन रत रामा २ दाहा गगा साया 
विदत समरि कृष्ण जिन नाम ॥ छीन्या नाक प्रसादत ॥ 
कृष्ण धाम अभिराम १ इति सक्त (ववादेनथ पोक्त भक्त चरि 


ते नाम सर्गः ॥ ५० ॥ दोहा ॥ अब गणात देवी विदत ॥ 
कथन 


1 संवत 


न|” 


भक्त सूप क रानी ॥ भाक्ति महांतस तास कळ ॥ करु 
सुभवानी ॥ १ ॥ चोपाई दाख सत बैष्णुव सनमाना। 
जानि भक्त भगवाना ॥ एक दिवसं दुष्टातम काह ॥ 
वेष्णावकपट भेषधतताहू ॥ १ ॥ ः्प्रायनंगरतहिभकमह!ंता ॥ | 
बन्योनकाह मरम सठजाना ॥ भयो दून सता! 
सनमानी ॥ करत नरंत्र कपट रतवानी २ साधु सरल दिय ४ 
गण रास ॥ ताहे परभया करत [बश्वालू ॥ अतह पुर प्रवेश 
यनि दाना ॥ महीषी प्रोति भक्ति मन छाना है लागी. 


हाथिर सिवकाइ ॥ दिन [देन अप्रति प्रतीत सर साईं ॥ एकदि 
स महिषी कर गहा ॥ कीन गवन सठ धरत तेहा ४ रही 
इकाके |. 71 निज धन ॥ त्रधम सुपच भल अवसर जानी 
ठुरिका ६) बत जाई ॥ दोन. वदारि जघत्रीय. राई ५ 
कहां कहत वित भूषण तोरे ॥ देहु दिखाय वेग जढ मोरे॥तब 
ति रावेर जब नुप रानी ॥ चल्यो विहाय बेग जिमि पानी 
६ देखि अधम अति घासत भागा ॥ अवनवचहु उर . धीरज 
त्यागा ॥ तब महिषो प्रक्षालन कीना॥ धाउस जतन बांधी 
पठ दीना ७ तोलो आय भप बड़ भागे ॥ सिज्ञा रूढ होन 
जव लागे ॥ आओणत देखि उपज सेदेहू ॥ पूछत हेतु कबन प्री 
य एड ८ सुसाति प्रवीन धरण पति रानी ॥ कहिसः वचन ग्रस 
परम दरानी ॥ पति वर मुकत केशि. मुहि जानी ॥ करहु सपर 
स श्राज जति पानी ९ भप सुनत अत्त चल्यो सघारी॥ चतुर 
दिवस मदन वश भारी ॥ आवा सदन तास सुख मानी ॥ अष 


घाउ वश पीडत रानी १० तास दोखि. अस पूछत राह ॥ त 
सोपति महा भागवत संता ॥ इत 
1 ११ छुरिका हनत घाउ सकी 
एत चीन्यो ॥ कसन ककल तु 

वक दाहा १२ दोहा साइज 


महिषी सब कथा सुनाइ ॥ 
के महि सदन प्रकत 


पतिकाहा ॥ सठहिंदेत धारे ३ 
हैं पाणपति ॥ घोर दंड तुबचीन॥ तज्या दाने ५० SD 


~ 


हिरे कथन अस कीन १ देखिभाक्ते श्रससुनत नुप | वचन 
दया रस पागे साधु साधु काहि वदन निज ॥ विविध सराहन 


सप्तति नर धन्य तिन ॥ धन्य शु जस जंगळाय ३ पप्रस निसकाटे 
कराजनिजञ॥मोगतद पाति दोय!!भगवनभाके प्रसादेताज्ञेयन मुक 
तञ्ञाहोमधइति भकबिनोद ग्रेथे पूर्वोक्त भकचरितं नामसंगः५१ 
सारठा श्रस प्रकार त्रीय आन ॥ कृष्ण भक्ति रतजै भई ॥ नाम 
मात्र सनमान ॥ करहु कथन तिन कह वदन १ दोहा कोली बि 
इत कलाळ खह ॥ सतभामाञ्जभिसम ॥ मानवती देवामृगा ॥ 
'कमलादी गुणधाम१जमना हीरा देवको ॥इहजीय भक्ति प्रसाद 
'तरीजतन वितजनहजग जलनिषअ्जगमञ्रगाध ३इति सगः ५२ 
` दोहा ॥ अवनरवाहन भक्तकर ॥ भक्ति महातम चारू ॥ क क 
शन सादर बदन ॥ ओतन जनमनहारू १ चोपाई आतर वेधि द 
| सजुइ गावा ॥ कान कुबजसामीप सहावा ॥ रमय तहां साँचेर 
_इकमामा ॥ भूमीनाम विदत अभिरामा १ तहां वसाई इकभर्फ 
'प्रवीना ॥ कृष्ण सरोज चरण मनलीना ॥ अतायि संतसेवन श्र 
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रागी ॥ विषय विकार सारमदसयागी २ सज्ञा वमक विषुल घत । 


वारा ॥ बोहत वाहनिरत व्यापारा ॥ समय एक ठुँठिक) बल्ब | 
ना ॥ बलातकार तास जलजाना ३ सामग्रो परि प्रत भार ॥ | 


इस्वोडीन आतवदनप्रचारी ॥ नरवाहन्‌ करचरण वाई ॥ ~ 


| 
| 


भेक्तावनांद ॥ ०२१ ॥ | 
हयो लेतजड लुठिक राई ४ निजगति देखिभक्तवडभागा ठ 
प्ण कप्णत््रससुमरन छागा॥ सुवितेतहां विथतञ्रसतासा ॥ ग 
यो जुगलजब दिवस बितासा ५ तवलैठिक इकदासि रहाया ॥ 
उपजी हृदय तासकछुदाया ॥ अन्नदेनहित लपत सहाई ॥ तहि 
प करतसुकचजाय आह ६ सापुदाख मञ्लञसवानी ॥ तास 
छृपावति बदनवखानी ॥ इह लुंठिक सेवक हितकारू ॥ एहिस 
तहरिवंस उदारू ७ ताते तुवदीरघखर संगा ॥ श्रीराधावक्षम ढु 
ख़ भेगा ॥ बारवारत्प्रसकहु अलाइ ॥ तो इह कोहं कवन तब 
भाई ८ तवतुमकहहु निडरकरन्याई ॥ मै सेवक हारेबंस गुसाई॥ 
तसनि कराइ विविध सतकार। ॥ देहि तुमार गाहेत धनसारा९ 
दोहा तबनरवाहन समय ळखि ॥ कानउचारण साइ ॥ जबपू 
छ्योहारे बंससिष ॥ कहिस सचुकसव खोइ १ चापाई तुरत ता 
स चरणन सिरनावा ॥ निज अनुचित सबक्षमाकरावा ।पूछत 
भक्ति प्रीति जतनामा॥ सोवित दीन बिविध सनमाता १ प्रकट 
न करह काइ सनजाई ॥ बारवारञ्रस विनय अलाइ ॥तब न 
रवाहन विवध प्रकारा ॥ तासु प्रबोधहरण दुरचारा २ कार करि 


महामगवत कोना॥ दुरमात हरत सुमात सभदीना ॥ हातावदाय 


चले निजगेहा ॥ अस प्रकार नरवाहन एह ३ दोहा पराहत से 
कृभ्णुळपाथतन भयोजळ 


बत सतजन ॥ छेठकादिजगतार सुमरत प 
ध भवपार१ इति भक्त विनोद येथ नावान चारन - >. 


भक्तविनोंद ॥ ४२२ 
रोडा छंद ॥ भइ भक्त भगवान आन गुण मान सुहाए ॥ शो 
गोबिंद प्रबीन विदत दामोदर गाए ॥ इंस्वर माया नंद गुठल 
तुळसी जन नामा ॥ गोरी दास प्रासिद्ध वैस वेदी श्रमिरामा१ 
सक भगवती रामदास मोहन जनचारू || मारबाड जगधीस 
विदत लखमन ब्रतघारू ॥ भावदास रतिडास भकतकल बिद्‌ 
त सुधारा ॥ लखन पूर गोपालदास गुण कारति खीरा २ 
दोहा ॥ भए दास भगवान अस ॥ नाम सोम पथ ग्राम 
॥ भक्त जर्नादन कृष्ण पद ॥ प्रीति निरत अभि राम १ 
इतिभक्तविनोद येथ पूर्वोक भक्त चरितं नाम सर्गः ५४ 


त 


श्रथ गोपाल दास चरित कथ्यते ॥ दोहा ॥जो बनेर पुर विद 
त इक ॥ भक्त दास गोपाल ॥ भाक्त महातम तास अब ॥ वर 
नहु वदन रसाळ चोपाई गृहस्थ्य धरम रत सदगुण क्षीरा ॥ 
पेविरक्त वत भक्त मधीरा ॥ प्रब तास वेस वरकोई ॥ कानन 
कष्ण भजन रतहोई १ विचरत रह्यो भक्ति मन लीना ॥ तव 
अस बिपन श्रवण तहि कीना ॥ वस मोरगोपाळ सुहावा ॥ 
काहु विरकत भक्त उप जाबा २ प्रीक्षा करन हेतु अनुरागा॥ 
जावा क्षार तास वडभागा॥ निजबांधव गोपाल नजाना ॥% 
छ सामान कीत सतमाना ३ कहिस बहुरि निज वदत उचा 


०-७ नमिता 


भक्तविनोद 
| द ॥ ४२३ 
चळहु जाठेर खब सदन हमारे ॥ देखहुँ त्रीयन बदन व्रत 


मोर ॥ चूल सभक्त सदन कस तार ४ तवग पाल कहिस कर्‌ 


जोस्यो ॥ त्रीयसबएहिलुषतइक्रोस्यो ॥ अप्तकोहताससदननि. 


जळावा ॥ अकसमातत्रबइरसनपावा ५ भामनवडनढोखिजवली 
ना ॥ दारुएक्रोपजठरजीपकीना ॥ घरवचपेटवदनतहिमारा ॥ मू 
ढकीनत्रतभंगहमारा ६ तवगोपाळहरषडरमानी ॥ बोल्योवदन 
मनोहरबानी ॥ इहिकपोलकरभागमहांना ॥ जोप्रमुकरहुंसफळ 
ऋअबञ्राना ७ तोतुवदासनहिनसंदेह ॥ होहिक्रतारथससतिएडू॥ 
अरुप्रमकहं जहिवदनादिखाना तासुदडञ्रबदेहमहाना <#एनरद 
भवचन सानि तासा ॥ जठर संत निज हृदय हुढाता ॥ बाल्या 
ओय कहेदेडन जोग ॥ अपजस कराह सुनत सब लीग) दाही 
तमहं अदोपन दोष कछु ॥ मे श्रवणत जप्त कान ॥ तसदेखा 
तहिभक्तवर ॥ रष्एभक्तद्ृढलान १ चोपाई ध्राक्षाकरनहतुतुवश्रा 


ना ॥ ख्रवसदेहसबद्ददपाषहावा ॥ जीत्योजासक्रोधससारा ॥ [व 
रगबिधन ॥ |ॐ 


लेपरसपरनाइ 
[सचरितंना 


जयकीनतहिसकळाविकारा १ दाहा हभक्ती मा 
मिकटकदखदाइ ॥ खसभाषतमुखर्सीसजुग ॥ व 
१ इतिनक्तविनोदग्रैये भगवदूभा के [स्थ गोपालद 


मसगः ५% 


। 
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पध्रयलाखाभकचरितम्‌ ॥ दोहा लाखाभकप्रासद्धरक ॥मरूदेसस 
भगाय तिनकरकथापूनीतमै ॥ करहुंकथनसुखदाय १ ॥ चोपाई 
सिक्षाटनकरिसतनतिवा ॥ करतरहतजुतभक्तित्रभेवा ॥ असतप्रका 
रव्रततासधरावा ॥ तबदुर्निक्षकालजगळावा १ सदनअन्नकछुज 
वनरहान ॥ सोसतनकहंदोनजिवाना ॥ आगलछममिक्षामिल्ताहेन 
काहू ॥ असप्रहाराचैताकुलताइ २ त्रीयलनभाषतवदनउचारी॥ 
खऋवब्रतनिवहिंक्वनविधिप्यारी भामनसुनहुमोरप्रण रहा ॥ छ्छेजा 
` हिंसतजबगेहार तहिदिनअनलबदेतनिजषामा॥ मरहुँवीचजरिजत 
नलिलामा ॥ भामनकहिससुनहुपतिप्राना ॥ पैनिजहृदयएहप्रण 

[ना केदिशांत्रपतिचलहुपराई ॥ जारननतरसदनवपुआई ॥ 
असप्रकारचितनजबकीना ॥ तवभगवानस्वपननिसिदीना ५ तु 
बनकरहाचिताजीयमाहीं ॥ तोरधरमरापनहितकाहीं ॥ ग्रामाधीस 
प्राततुबगेहा ॥ आ्राबहिंभक्तार्वगतसंदेहा ६ एकप्रसृतमहिषमनमा 
वा ॥ पंचासतमएअन्नस॒हावा ॥ तुर्माहदेवमानसहरपाहे. । 
सोतुवभक्तसषटश्सपाई ॥ ७ ॥ राखिसजतनकोष्टकलदेना ॥ 
लेहुत््रधोमखजव जवलेना ॥ पे्रतलुतकळुतोलनकरना ॥ 
महिषीदुगध लेतमनह्रना ॥ ८ ॥ तहिसन अआतथिसत 
समुदाई ॥ तुवसादरजनदेहू जिवाई ॥ इह दुर भिक्षबेखि 
जनिडरही मानसमृताविचार जनिकरही ९ दोहा भक्त प्रात श्रस ' 


SS 
———~ पोली पा ~ 


| भक्तविनोद ॥ ४२५ 

समुदाय १ महिषीसजुतदीनतहि ॥ अन्नभक्ति सरसाप ॥सोदं 
पतिनिजञसदनसुभ॥ राख्योजतनदुराय २ चोपाई जथाप्रवोधकीन 
भगवाना॥ तथाभक्तसंजुतसनमाना॥ कष्णसरोजचरणमनलाइ 
॥ लाग्योकरनसतासिवकाई ॥ १ असप्रकारदुरसमय बिहान्यो॥ 
तवश्रोजगननाथ दरसान्यो ॥ चल्यो करतग्रषटांगप्रणामा संजुतः 
पतनि भक्त अभिरामा २ अ्रष्टादस बर नाल सुहावन) भक्तप्रधा 
नकोन तहँ आवन ॥ तव भगवन पजक जनकाहीं ॥ कीनलिकः 
थन स्वपन निसिमाही ३ कृष्ण भक्त पुरमोर सहावा ॥ संजुत रु 

चिर पतनि निज आवा ॥ करि अरूढ सिवका सुखदाई ॥ वे 
_ ग लाह मोहि सनमुखजाई 8 तब पूजक सादिर हरषाए॥ क 
रिसतकार भवन हरि लाए ॥ भक्त देखि दरसन भगवाना दंडः 
प्रणाम करत सुखमाना ५ जानि सकल निज जनम सुभाशा-॥ 
तहां निवास करन निज लागा ॥ पाळे सदन भक ब्रतधारी॥ 

रहीं ललित मदसील कुमारी ६ मई सुपानि ग्रहण करजोंगू॥ 

अपजस करहि देखि तबलोग्‌ ॥ तबरुपाल प्रभु भक्त सहस्या ॥ 
रजन स्वपन पूजन दश्यां ७ लाखा भक्त मोहिं आतिः 
प्यारा. ॥ संपति कोस मोरधन सारा इहि कहँ देइ बिलम 
ताजे राजू हुइहे सिद्ध भक्त ममकाजू ८ पूजकजवन 
देसअसंपावा ॥ लगेतास धनदेन सुहावा ॥ लाखा वदन 
नेम्रत्रसकाहा ॥ मोहि लाळसदरसनप्रभुराहा $ नहिन बि 
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तादिमोर मनकामा ॥ त्रसप्रभुदरस पायअभिरामा ॥ तेनतजाह 
हंठदवपुजारा ॥ ववल्योमक्त तवलपतजहारा १० नपकह दानरब 
पतमगवाना ॥ रोक्यो तास जतन सनमाना ॥ सजुत प्रीति देन 
प्रनलागा ॥ साकाम ळाह भक्त वडभागा ११ दाहा वारवारज 
बकहिस नप ॥ हास्थोभक्तप्रवीन ॥ छितपतकर हठदेखि भ्रति 
॥अतक छकगाहि लीन १ चाँपाइ श्रावासदन भक्तउतसाहू | 
प्रथम दीन निज सताविवा हू ॥ पाळे रह्यांजवन धनगेहा ॥दाख 
स ्रतथिसत जननेहा १ लग्योविभक्त करनहरषाइ ॥ भाजनादसु 
चिदाहि जिवाई ॥ असप्रकार सुभ संतन सेवा ॥ करत करत ह 
रि भक्त अभेवा २ दोहा जठिर भयो तव सदिन ताके ॥ वितु 
श्रजास तजिकाय ॥ समरत कृष्परुपायतन ॥ लीन परम पद 
पांय १ इतिभक्तबिनोद ग्रैथ लाखा भक्त चरित नाम सग; ५६ 


॥ अथ नरसी भक्त चरितम ॥ दोहा आब संकुल सुखकर 
न कल ॥ हरन मोहभ्रम सल ॥ भक्ति महातम करहु क 


छु कयन्न मेगलनंम॒ल १भक्ति हढावन प्रेम प्रद ॥ मनभावन 


मुंदंदात॥जास सुनत भवनरन दुख दोष दरत दुरजात २ चापाई 


गुर्जर दसाबद त आभरामा॥तहिलेञजा नाम इक यासा ॥ नागर 


भक्तविनोद ॥ ५२७॥ 
जाति दिजन कुलचारू ॥ भएभक्त नरसी व्रतधारू १ ते पर 
ब जनमांत्र सुहाए॥ सुभ सराष्र दलन उपजाए ॥ अति सभ्र 
त द्वारा बति तेहा ॥ षष्टलुगलजोजनइकएऐही २ रेवतसैलप्रतिम 
नहारू ॥ पूनानामविदतपुरचारू ॥ तहांनरत्रकाननिजवांसा ॥ 
वरजतजनाविजनकगुणरासा ३ ज्येष्टश्रातजुतभामनिसोहा ॥ आ 
पुभक्तानसत्राकश्रममोहा ॥ एकाढिवसतिबकजदराई ॥ ग्रामप्रजञटन 
करतर्टहशराह ४ कहिसप्रजावत्तिसनमुहिपानी ॥ देवहवेगतषा 
रतजानों ॥ तेनयुक्तकारज रिसछाई ॥ अतिसक टक मखवचनश्रला 
३ ५ मूछक्रवनअतकाजतवास्थो॥ मांगतवारवारमखवास्थो ॥ आ 
बाजनहुशकटकारे कीडा ॥ अहोअधम नहिआवत ब्रोढा ६ 
खानपान अवसर तकि आवत ॥ बहुरि नमंद बदन दसवत 
दोनेदैवचरणकरतोही ॥ आपुनलेतदेतश्रममोही ७ तजहुजाइआ 
ददिरद्रास्‌ ॥ मोरेनाहिनअधतअवकातू ॥ तासवचनसुनिवञ्रस 
माना ॥ नरसीहृदबमरणरुचिमाना ८ दोंहा हालाहलतेत्राधिकड 
है ॥ दसगुणवचनकठोर ॥ ते मारतइहज्वाल वत ॥ जारत जी 


[aN 


निलभोर १ शक्ते खडग सर सूडनर ॥ करहठलेत सहारि ॥ 


A 


क हा छ त एअ जकात 
१ इहसस्थो नजातजग ॥ वचन वानदुखभारि २ चौपाई अस 
चितत जीयभक्त सजाना ॥ चल्यो धोरगत दुखित महामा ॥ 


च 5००४ 


नक्कास पुरबहिर सहाए ॥ गोपनाथ जगदीस्वर गाए १ अभ 
वरद दीनन हितकारी ॥ आयो तहांभक्त ब्रतंधारी ॥ करि प 
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साम आसन दृढळीना ॥ तजटु शाण मानस प्रण कोना २स 
पतदिबसञ्जसताससराना ॥ कस्थानभक्तञ न्जलपाना ॥ मस्थोन 
जबाहँजतनतबकाना ॥ गॉरवशिलाकरनगाहळाना ३ सवपरा 
खिसीसदिजनीके ॥ भोजीनननसुमारानजजाक ॥ ळग्योसासज 
बशिलाप्रहारन॥ महादेवतवभक्तउवारन ४ विप्ररूपध्षतराचरन 
बोन। ॥ तासनिवारिश्रवोधनकीना ॥ श्रातमघातकरहुकसपूढा॥ 

तोविदतपापजगगढा ५ मुहिप्रसन्नजायजानञ्जभवा अववर 
मांगमांगमहिदेवा ॥ नरसीसततञ्रलाककर चना ॥ विप्रसरूपतृ 
षभ ध्वज वचना ६ अति प्रसन्न मानस अनुरागा ॥ नन्न वचन 
मख भाषण लागा. ॥ जो प्रसन्न तव जन अनु गामा ॥ मार 
देन चाहत्रर स्वामी ७ तोनिज प्रीये बस्त मनमाना ॥ करह दा 
न महिरप! निधाना ॥ तव शंकर निज हृदय वचारा ॥ श्र 
प्रीय वस्त. कवन संसारा ८ जो इहि देत वचन निज कोही 
करह रांचर फुर संतरति माहीं सवतें तप्राथिक विश्व माहिलाः 
कृष्ण देव सजन ।हेतकारं ९ राञ्प्रस दहु कवन विधि एह 
॥ हृदय गनत हरदीन सनेहीं ॥ बोळे बदन बचन दुख मांच 
॥ प्रदह वेग भक्त जुगलोचन १० घेवर दहडाचते जसतास्या 


नरसीसततपलकहगजाोस्यो ॥ तवकोतकमथराईरल्याएं॥ कारा 


*[समेडिलकललीळा ॥ देखिकहतहरभक्तसनेही ॥ रायस 


> 


श्र किट! ० ८८४ 


भक्तविनोद ॥ ४२९ 


ज प्रीयसन कपत एही १२ दोहा अल विचारि तहि वृषभ 
वज ॥ प्रमुदा भेषवनाय ॥ कोतक कालित प्रदीपका ॥ करदे 
चले लिवाय १ चीपाई तहां जाय हर संजुत दाया ॥ सुनहु भ 
क्त प्रस वचन अछाया ॥ इह राधा इह छष्णमुरारी ॥ भक्त हे 
त संसाति अवतारी १ इनहि छाडे महि मानस प्यारा ॥ आन 
न सुनहुँ भक्त संसारा ॥ राधा कृष्ण मंत्र जग पावन ॥ करहुं नरंत्र 
रंटन मन भावन, २ सरत्रकाम प्रद मंगल मूळा ॥ हरान दुरत 
दोषदुख सला ॥ सुनि अस्त शभु कथन जदुराई ॥ वोले वदन 


बचन मुसकाई ३ शंकर दापधरातुव एहू ॥ कवन करहु मोहि 


कथन सनेहू ॥ तव गरीस अस बदन उचारा ॥ दान नाथ इह 
भक्त तमारा ४ मे लावा प्रम शरण तमारी ॥ करि निज. छपा 
दृष्टि गिरि धारी ॥ संसाति करह छृतारथ एही ॥ सदादव तुब भ 
क सनेही ५ शकर कथन सनत भगवाना ॥ वळे मधर , वचन 
हित साना ॥ शभु तुमार भक्त प्रीय मोरा ॥ मोर भक्त जन निद 
क तोरा ६ सो द्वेषी महि शत्रु समाना भोगत घोर नरक सठना 
ना ॥ विष्याक्रमी होत पन ताहू ॥ होइह अत ग्राम वाराहू $ 


क्षबित तषत द;खित जगसाोई ॥ भ्रमत रहत दारद सतहाइ यात 


ति भक्त तमारा ॥ तवसमान झाहिमानसप्यारा< बत श्राकृष्ण 


देव हरषाए ॥ दीपधरनि कल रूप बताए ॥ नरासि भक्त कह सं 
जत दाया ॥ दीन नाथ अस वचन अछाया ९ भक्त सरूप मा 


| 
| 
| 
| 
| 
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रसुभमेखा ॥ इह तुवजवन दृगन भरे देखा ॥ लेहे नरत्र अ 
निज्ञारी ॥ मोर नत्यगुण गीत उचारी १० विचरह अभय भ 
क्त संसार ॥ तुमहि सुजस सुख सरव प्रकारा ॥ लोक प्रलोक्र 
सिद्ध सव तोरा ॥ संतत वचन भक्त वर मोरा ११ अरुजब बन 
हिं काज कछ तोरे ॥ करि सुमरण सज्जन तव मोरे ॥ मै भेषांत्र 
[सिद्ध सब तोरा ॥ कारजकरहं भक्त प्रणमोरा १२ दोहा सुनि 
नरसी असवचन कल ॥ कृष्ण दैव सुखदान ॥ खुले नैन भयो 
निकट थिर ॥ गोप नाथ भगवान ॥ १॥ समरत राधा कृष्ण म 
न ॥ शंभु चरण सिरनाय ॥ चल्यो भक्त ग्रामांत्र कह ॥ भाक्त प्री 
ति सरसाय २ चोपाई मारग मिल्यो नाति जनकाहू ॥ सो बि , 
लाके सजुत उतसाहू ॥ प्ररत कृष्ण देव भगवाना ॥ नरसी ग 
ष्ट भक्त जीय जाना १ अस विचार कारे मानस ताहो ॥ तासे 
दीन निज सुता विवाही ॥ तव हरि भक्त दार रत सोई ॥ लग्यो 
नकेत वसन दुख खोड २ अस प्रकार तांकर मन हारू ॥ उपे 
जे सदन सुता सुत च'रू ॥ भक्त कुटंब निरत तब मेयो ॥ दिन 
दिन अधिक अधिक सुख लेयो ३ सेवन अतथि सेते अबु रॉ 
गा ॥छष्ण सरोज चरण मन लागा ॥ किंकरादि कलवार 
बजाई ॥ निरतत कृष्ण विमल शएगाई ४ देषि जाति जरग ६ 
ष प्रकासा ॥ कोन वाहिर निज पंक्ति तासा ॥ यद्यावे दीत श्र 
वम अल दोलू ॥ तद्यपि न कीन भक्त कछु रोसू ५ कृष्ण सु 


भक्तविनोद ४३१॥ 
ए भजन इहि भाँती ॥ ततपर रहत भक्तरतशांती ॥ दष्ट लोक न 
हि अवत नेरे ॥ सोऊ नजात सदन तिनकेरे ६ अस प्रकार क 
छु समय विहावा तबइक गृस्थिहरष उरछावा चलन लागद्वारा 


: बति काही श्रावा रमत याम तहिमाही ७ लोगन सन 


भर्त तास वखाना ॥ मेचाहूं हारावति जाना ॥ मोपे रह्यो द्र 
ब्य अबिकाई ॥ मुन्योपरत छुँठिक मगभाई ८ काहु तुमार न 
गर धनिसाहू ॥ इ ह वित देहु सकल निजताहू ॥ तहितें पाय 
पत्र सुखदाई ॥ हारा वती लेहे धनजाई ९ दोहा तेधूरत सु 
नि कथन ताहे ॥ कपट कूट सरसात॥ बोले नरसी भक्त इक 


इहांधनक "प्रव दात १। चोपाई जाहु पथक तांकर तुब धामा 
सो फुर कराह तोर सब कामा ॥ ते पूछत अस चल्यो स 


धारी ॥ आवा सदन भक्त त्रतधारी २ करत भेट अस वदन 
उचारा ॥ इह धन लेहु भक्त तुब सारा ॥ द्वारावति पं धनक 
सुहाई ॥ मोरे देहु पत्र लिखिभाई ३ तहां विलव बिगत मै जा 
ह ॥ लेहुं रुचिर धन आपन पाई ॥ नरसी सुनत कथन आस 
तासा ॥ छरव्योकीन दुरजन कछुहासा ४ अब इहि करफळ 
पावन जोग ॥ जो इह कीन कपट दुरलोगू॥ यद्यीप अगम 
ग्सभव जाना ॥ तद्यपि सुमरि कृष्ण भगवाना ५ करहुँ जतन 
फछ हृदय बिचारी ॥ काहेल तासु श्रस वदन उचारी ॥ केतक 
वितत तुव देहु दिखाई ॥ मै अब लिखहु पत्र सुखदाई ६ ॥ 


भक्तविनोंद ॥ ४३२ ॥ 


तब ताहि गनत सपत ॥ दान्यो ॥ मुद्रा चारु भक्त वर ली 
न्यो ॥ त्पामल साह डोर हरषाई भक्त सष्ट पत्रक सुखदाई 
७ निज कर यथा उचित लिख दीनी । में स्पामळ मुद्रा इत 
लीनी ॥ त्रिभुवन घनी पत्र जोड मोरी ॥ इहि कर तुर्माह डी 
ज जग खारी ८ मोरे करन लेख अनु सरही ॥ तुमाह श्र 
वंश्य देन अब परहीं ॥ इह सक्षम पत्रक व्यवहारू ॥ जोन भे 
रह अपजस सेसारू ९ मोर तार कछु होहें नथोरा ॥ श्रस 
प्रकार जन वदन निहोरा ॥ पत्रक दीन पथक करतासा ॥ जा 
त लेह स्यामलधनिपांसा १० चल्यो सुळेत पत्र हरषाता ॥ 
इत हरि भक्त भक्ति मदमाता ॥ सोवित श्रताथ सत ।दजका 
है ॥ कीन विभगत सदन निजमाहाँ ११ उहां बनक हारा. 
बति जाई ॥ पछत फिरत विपछ त्रमपाई ॥ इहां कवन पुर 
स्यामळ साहू ॥ तव भाख्यो लोगन अस गहू १२ स्यामल 
नाम ग्राम इहिमाहीं ॥ अव ला सुन्यो वनक हमनाहा ॥ तर्वान 
रास चिंताकुलभारी॥ बहिर नगर फिरि चल्यो सधार' १३ 
मोहिसन भक्तकपट करिभारा ॥ आरो दान ख्रमवृथाञ्रपारा ॥ 

असप्रंकार जव [चतन काना ॥ तब इकयान मनीरमचीना | 
१४ चपल चारु सित तरग सहाबन ॥ तहि पेस्याम वरी 
न भावन ॥ पीत बसन सभत मद अगा ॥ हरण कोटि छवि 
लित अंगा १५ पूछन तासु बदन हंकारे॥ ॥ तुब स्पा 


; 


ने 
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भक्तावेनोडै ॥४३३ ॥ ` 
परति कितहँँ निहारे ॥ तास्‌ वचन सुनि भगवन काहा ॥ मे 
हं पथिक स्पामल धानेराहा १६ तव आभि लषत कवन मं 


हिसँगा ॥ करहु कथन निजवदन उपगा ॥ भक्त सुनत अस: 


वचन उचारा ॥ मे पूछयो लागनपुरसारा १७ दोहा सबन” क! 
थन असकीन मुख ॥ इहां नस्यामल कोप॥ तब चिंता कुळे 
बहिर पुर ॥ चल्यो आस जीयखोप १ चोपाई नरासि भक्त 
मोहि हररेव बसेखी । पत्रक दीन नाम तब लेखीं॥ मोरे देहू ष 
नक हरपाड़ ॥ वेग लपत सत मुद्र सुहाई १॥ तअस्यामला पत्रक 
सुखदाई ॥ सादिर ल तदृगन निजलाई ॥ अति प्रसन्न मख वच' 
न उचार। ॥ पथक धन्य नगजनमतुमारा ॥ २ जोश्रतदीनश्राज 


महिल्याई ॥ तुंब इहपथकरुचिर सुखदाई ॥ मोरे श्रीयजीये'" 
पत्रक ताहू ॥ प्रत नदान मोहि श्रबलगकाहू र. 
असकाहे हरणे भक्त उरत्रांसा ॥ मुद्रादीन सपततत तासा पनि: 
जे करपत्र लोखि भगवाना ॥ देत तासु अस वदन वरना छे 
इहदीजो नरसो कहंजाई ॥ असप्रकार मुखवचन अलाई ॥ मुः 
हि कहुसदापत्र अस्तप्यारो ॥ लिखते रेहू भक्त ब्रतघारी १ भरन | 


जोंग मै पत्र तुमारे करतेरहहु सफळ मुहि प्यारे ॥ पथक सन्त 
श्रसबचन सुहाए ॥ चल्यो हरषि धनपत्रकपाए ६ अंत्रध्यान त्या 


मळ. धनिमेयौ ॥ पथक प्रथम द्वारवति गेयो ॥ करि अनेक जावा. 
मनभावा ॥ गंवनकरत नरसीपेंआंवा ७ दुरजनदेखि! पर्थक ओसे ` 


भक्तविनोद ॥ ४३४ ॥ 


श्रावन ॥ लगेपरस्परहास अलछावन ॥ श्रबदुरदसा, होहें कस[. 
हौँ ॥ देखहिं आयसकल अगगेहा ८ तवतहि पथकभक्त पदभ 
इ॥,करिप्रणाम अस विनय अलाई ॥ तुमहेधन्यससाति ब्रतधा 
रो॥ जाकरञअ्रस देवक ग्रनुसारा ९ द्वारावती बसाहेँ सुखदाता 
॥ मंज्ञलस्याम वरणप्रदृगाता ॥ अतिसरवांग ललित मानहरन ॥ 
वसन. पीतलोचनजलजारन१ ० कुंडिल करणआमभरनन साजा॥ . 
मानहुं कृष्णभदन मदलाजा ॥ सोसरूप अबविसरत नाहीं ॥ प 
वासेररह्यो मोर मनमाही ११ देखतलेख तुरतबितदीना' ॥ जस 
सतकारस्रोर तहिकीन। ॥ वरनटुँ एकवदन किमिसोई ॥ आवाज 
नहुं'कतारयहोई१२ अत कहिदोनपत्र भावाना ॥ सादिरलेत : 
नरसि हरषाना ॥ वारवारघरि सीसप्रणामा॥ लाग्योकरन भक्त 
अमिरामा१३-आश्नुपातहरष दृगछाए ॥ कहिनसकत कछ प्रेम 
श्रधाए दुरजनदेरिव परमविसमाने ॥ चलेसकळल निजहृदवळ 
जाते १8 नरसितासु संजुत अभिलाषा ॥ तीन दिवस अद्नम्त नि 
ज राखा ॥ दोहा चतुरथ दिवस प्रसन्नमन ॥ सादिरकीन विदाय 
॥ चल्योप्रथक तव सदन निज ॥ हरविचर ण सिरनाय १ चोपाई 
गयोकलुक बकाल विहाई ॥ करतत सञ्चनसिबकाई ॥ श्र 
सताहसुता सोलनिधज्ञोइ॥ अवसरपायगरभ वतिहोई १ बीतेस 
पत मासजवतास॥ भई दरवात्र देखितत्र सास ॥ रहीसुनखागर 
भवात जाइ” ॥:कुलारीत कछुनाहिनहोह २ पितगहते कारजसब | 


१ 


भक्तविनोद ॥ ४३५॥ 


एहू ॥ होहि रीत असातिनकरगेहू ॥ भोजन वसनंद्रव्य भरना 

॥ दइृहसबजञनकतास वयकरना ३ भाषत सास वदनअसताह ॥ 
५, 

मोरे नहिन भाग्य उतसाहू ॥ पितु तमार निरलजमहाना॥ चा 


' सविचारताल नहिजाना ४ मांगत फिरततरीष संनसाघ्‌॥ निरतत 


निडरळेत करवाहू करतकूटनित बांधवसारे ॥ संसकारंगते देखि 
तुमारे ५ सुनि अससास वदन कटुवानी ॥ पिंतुकहं 'लिख्यो पत्र 
दुखमानी ॥ इहांमोर वांधव जनजाती ॥ पावक वचन देहतनित 
छाती ६ जोतुवइत संजुत वितआई ॥ इनकरवंतरीति समुदाई 
॥ करतजाहु निजभवन सधारी ॥ तोमै होहु सुचित दुखभारा ७ 
वाचिपत्रनिज दुखितकुमारी ॥ उठयोसे मानिखदज्ञीयभारी॥ 
वृद्धवृषभरथ जीरणगेहा ॥ गवन्यो लेतभक्तवरतेहाः८ राधा कष्ण 
बिमल गुएगाता ॥ आवा भक्त सदन जामाता॥ साधु दरसजी 


' रणरथतासा ॥ देखत लगेकरन सवहाता १. दोहा सुताबिलोक 
- तकहत अस पितुकसभेषकरा छ ॥ तुबधारतनिजछाजगृतआव 
' मोर सुराल १ चौपाई पूरव जाति नाति: जन वृंदा .॥ तुव 


पितु करत सकल मुख निंदा ॥ अव प्रतक्ष नयनन निज दे 


“खी ॥ करहि वदन परि हास वसेखी १ अब वित जोन ज 
' नक तुव पाहीं ॥ तो फिर जाहु सदन निज: माही ॥, सुता 
| कथन प्ल॒नि भक्त सुजाना ॥ ञ्प्रति प्रसन्न मुख बचन वखानार 
! पिन करहु सोच कछ एहू ॥ ठ्ष्ण देव प्रमुदीन सनेहू ॥ पु 


भंक्तविनोंद ॥ ४३६ ॥ 
[साह तौर मनोरथ आसू ॥ अब तुम जाइ निकट निजसा 
स: ३ ज्ञा जो उचित वस्तु समुदाइ ॥ ताठ दहु माह का ज 
नाई ॥ पितु मुख सुनत रुचिर असवानी ॥ जाय सास सन स 
कल वषानी ४ ते अस-सुनत वदन मुसकानी ॥ मोरे नहिन प 
रत कळु जानी ॥ अब सुमरण मुहि रहा नकाहू ॥ वारवार 
रस भक्त सुताहू ५ पितुपः जाय सास ढिग आइ, ॥ पूछत 
उचित ।बसतु समुदाई ॥ तव कटु वचन वदन निजसासू. ॥ 
बोली कोथ निरत असतास ६ हमाहि उचित प्रसतर अबदोई 
. ॥"्रित ते लेह .जाय किन सोई ॥ उकत सास निज पित 
सनजाई:॥ तास वदत अस दीन सुनाई ७ भक्त सुनत मान 
` „स्रहरषाई ॥ उठ्या.सुमरण करत जदु राई ॥ लिए वाद-मे 
ज़लःनिजः पानी ॥; जरीण एक भवन हरि जानी ८ तहांजा 
"य सजत अनुरागा ॥ कृष्ण विमल गुण गायन लागा ॥क्मस 
"प्रकार जंग जाम बिहाए; ॥ तव. भगवान भक्त सुख दाए ९ 
“ललित रूप बेष्णव धरिलीने ॥ सकल वसतु सपादन कीने 
भए तुरंत अतर गत देवा ॥ भगवन भत चराचर सेवा 
भक्त दोसे प्रभ चरित सहावा ॥ वार वार चरणन सिरनावा॥ पं 
कल समाज लेत 'हरषाता ॥ आबा वेग सदन जामाता ११ ॥ 
उन कर बोलि नाति जन जाती॥ सव कह जथाउचित जहिं 
= भाती । भोजनः वसन श्राभरण चारू ॥ ` देत सवन सेज 


भक्तविनोद ॥ ४३७॥ 
सतकारू१ २ दोहा कंचन प्रसतर दक्षणा ॥ जुग ज्ञग दोन. प्र 
वीन लि करत मुख विविध विधी ॥ हरषि विसरजनकी 
त १ चापाइ दुरजन सकळ साल जुत देखी ॥ विसमय -भएं 
, लजित ववसेषी॥ बिविध प्रसासि लोक समुदाए ॥ निज नि 
ज सदन हरष वसधाए १ ब्रह्मणि जठिर ग्राम इकताहू ॥ ता 
स समरण कोन नहि काहू दृहिता निकट श्राय श्रस बरनी ॥ 
महि ब्रिसस्थो कस मंगल करनी २ तव निज भूषण वसन उ. 
तारी ॥ तासु दीन हरि भक्त कुमारी ॥ पुत्रि दान अस देखि स॒ 
हावा ॥ नरसी हृदय हरषिसुखपावा ३ पुति प्रभु कहं सुमरः 
ए तसलागा॥ करि करि नत्यगात गुएरागा ॥ तव करुणा जु 
“ त भक्त सहख्या ॥ विविध वसन भूषण बित दय्या ॥ ४ ॥- सु 
ता हेतु मन हरष प्रलीने ॥ तिन कर संदन स्थापन कोने ॥ हो , 
तविदाय भवन निज आवा ॥ कृष्ण सरोज चरण मनलावा ५॥ 
संस्तांते विषय सुखादिक जोई ॥ तण वत भक सृष्ट जी खोई . 
॥ हवे विरक महि विचरण लागा । रठत कष्ण गुण गाते अनु 
रागा ६ तास सता कर सतवडभागीं॥ दुगब'पान जव दाना 
'यागी ॥ सासाह देत आपु हरषाती ॥ पितु पे आप लाके मद 
माती ७ अति विरक्त बत मानस रागे ॥ जनक सुता हारस्रात . 
आगे ॥ लोकलाज कल लाज विहाई ॥ निरतत बिमल कष्ण 
गण गाई ८ समय. पाय वेस्पा इक ताह ॥ आर 


~ ७ 


भक्त [वनाद | ४३८ ॥ 


वर्साह भक्त वर जाहाँ । नृत्य गोत कछ कळा प्रत्रा 
ना ॥ लोगन तास कथन श्र काना ९ इहां नरास 
नामक गए सागर ॥ सुभ संगीत मरमञ्जति नागर ॥ वाद ना 
द परिपरण लीला ॥ ताकर भवन जाह तुवसीला १० करहि । 
रमि तोरफरसाई ॥ वेस्या सुनत हरष वसहोई ॥ आई बेग 
भक्त वरधामा ॥ लागी तत्य करत अपिरामा ११ मूराते दाख 
- देव सखदाई ॥ अरू संसरग भक्त वरपाई ॥ निरतत तास बि 
मलमति होइ ॥ निदत करम सकळ निजखोड १२ दोहा 
वार वधू निजभाग्य वस ॥ जान भक्ति सरसाय ॥ तहां लागे 
विचरण अभय ॥ कृष्ण विमळ गुशगाय १ चोपाई नरंत्ति भ 
क्त कर मातुल जोई ॥ रहा मत्रि मेदन पति सोइ ॥ अवस | 
र एकभूप सनतासा॥ मिथ्याजायकीन समासा १ महाराज 1 
रसी जडएहू ॥ उपज्योकुछ कळक हमगेहू ॥ वार वधू कन्या जु 
त वाहू ॥ करत नत्य गायन उतसाह २ अधम मूढ निर लेणे | 
गवारा ॥ वांधवजाति नाति तसकारा ॥ दोन नाथ तहिं १६ 
निकारी ॥ तजाह ग्राम निदत जडभारी ३ सुने तुष सचिब 
कथन इहि भाती ॥ पठे चतर निजचारिपदाती ॥ तेआए १ 
'ण रिलळाए ॥ कहत चलह वोळत नरराए ४ तब वेस्या * | 
न्वा जत्त्जावा ॥ करत भक्त नत गीत सहावा ॥ दरसन वि 
काहस नरराजू ॥ जान्या इह विरक्त कछछाज़ ५ मूढ क़ 


भक्तविनोद ॥ ७३९॥ 

कृत धारत काना ॥ निज कुलजाति धरम नहि चीना ॥ सनत 
भक्त त्रस सफुटउचारा ॥ जाते धरम कल चार बिचारा ६ 
करम अकरम लळानञ्रर्हान। ॥ राग द्वेष जग मान अमाना ॥ ` 
' सुख दुख जल अप जस तुम काही ॥ हमरे हृदय भप कछ 
ताही ७ इनत हम वरकत संसारा ॥ नहिन जाति कल धर 
१ हमारा ॥ मार इनहु दीन जवत्यागी ॥ मैह भयो इनत थे 
रागी ८ ता संबंध कवन अब पाछे ॥ देखह करि विचार न 
प ञ्राच्छे ॥इम दुरजन कर कपट कहानी | आहों धरन पति 
मातसमानी ९ मोरे लग्यो निवारण ग्रामा ॥ तबशासत्रज्ञ निप | 
एगुणधामा ॥ जाह संगत ससरगनकाहू ॥ त्याग रूप जानतस 
'बताहू १० दोहा पौराणकतन देखि तव ॥ कहिस भूप कसएहू 
पडत भाषिस भक्तसब || क्रत विगत सेदेहू१ चोपाई इह अअ 
दोप हारिभक सुजाना ॥ विगत विकारमान ज्रपमाना ॥ भूप 
एनत मानस हरषावा ॥ नरसी चरण नम्र सिरतावा १ अबते 
अभय भक्त त्रतधारी ॥ !वचरहसकच सोच सवहारी ॥ अस 
मकार जब भूपञ्रलावा ॥ भकप्रधान सदन निज आव' 
\ इह संसार प्रसार विचारी ॥ जानि सारजग भक्ति मुरारी । 
विधान मानस अनरागा ॥ भयोसि निःत भक्ति बडभागा ३ 
क दिवस तहि सदन सहाए ॥ संत सहस्र भ्रमत चलि आए 
पषत तषत विथत जियभारी ॥ नरासि भक्त अस [तनाहानहा 


भक्तविनोद ॥2४०॥ 


री ४ उच्छो सदन अन्न विनुआज़ ॥ अहो देव कसवन्यो अ 
काज ॥ इन कहँ देहु अन्न अब काहा ॥ अस प्रकार चिता कु 
लराहा ५ करि विचार तवनगिर सिधारा ॥ ठाड्यो जायब 
नक इक हारा आरत दीन वदन तहिवानी | भक्त सुष्ट ग्रस 
विळखिबखाना ६ राग किदार परम प्रीय मोरे । सो. मैघरंदु 
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सदन सुभ तोरे॥ सहस मुद्र मुहे देहु सुदाई ॥ 
आए संत सदन समुदाई ७ तिर्नाह देन भोजन मुइ जोगू॥ न 
तर करहि अपजस सब लोगू ॥ जोलोमेन देइ धन तोरा ॥ तो 
लो रह्यो बनक प्रण मोरा ८ दोहा मैन करहु गाइन वदत॥ इ 
ह किदार कळ राग ॥ भक्त वचन सुने वनक बर ॥ उठ्यो 
जनह जीय जाग १ दीनसि मद्र सहत्रकल ॥ लीनासै पत्र 


लिखाय ॥ हरेष्यो भक्त प्रत्रीत जीय. ॥ निज अभिष्ट फल पा 
य २ चापाइ तब ताहि वनक युगल वरनारी ॥ रही एक लां 
किक व्यवहारा ॥ दूसर भाक्त [निरत भगवाना ॥ तास वदन 
अस बचन वसाना १ जो माहि कृष्ण दरस सखदाई ॥ भ 
क्तस॒ष्ठ तुव देहु कराई ॥ तोइह सहस सुत्र जोइदीना ॥१ 
न लेह पुनभक्त प्रवोना २ नरसी सनत तास असबानी ॥ पै. 
त्य वचन निज बदन वषानी ॥ आवा सदन हरष उरछावा ॥ 


बिराचपाकनइवेद्‌ लगावा ३ बहुरिसत सज्जन समुदाई ॥ fi 
[ति भाते जुत दीन जिवाई ॥ तबतेतज्यो भक्त वड भागी | 


भर्फबिनोद ॥ ४४१ ॥ 
गायत तहि किदार कलरागा ४ रह्यो नियम असतास सुहावा 
जब जब रुचर राग इह गावा ॥ तब तब कृपा सिंधु भगवा 
ना ॥ जानि तासु निज भक्त प्रधाना ५ सुमन माल निज सु 
जस प्रदारी ॥ ताकर देत यव प्रभु डारी ॥ पै तहिदृष्टि अ 
गोचरहोई ॥ करहि देव प्रस कोंतक सोई ६ झवन कराह 
निज बदन सुहायन ॥ भक्त कदार रागकलगायन ॥ होत प्रस 
न्नन त्रिभुवन राई ॥ परतन माल ग्रीव तहि आाइ० दुरजन पा 
य मरमञ्रसतासा ॥ जाय भप सन द्वेष प्रकासा ॥ नरसीग्रीव 
प्रसनन माळा ॥ परत जवननप दीन दयाळा < काचेसत्र र 
चत जड भारी ॥ देत. ग्रीवहारे मरात डारो ॥ त अस भा 
र प्रसनन पाई टृटत परहि ग्रीव तहित्राई ९ आज कपट स 
ठ विदत प्रकासा ॥ प्रक्षा लेहु भूप अवतासा ॥ जाएरव सम 
टटत आई ॥ पराह साळ तहि ग्रोव सहाई १० ताकर भार 
सत्य तबजानो ॥ नतर अ्रमरय कपट प्रभु मानौ ॥ तबनरस त्‌ 
हि लीन बळांवा ॥ अस प्रकार मुख दोन सुनावा ११ मार ति 
व सरति करख्रागे करहनत्यगायन आगुरागे जाँ लज पराह 
वतव आई ॥ तो तमं भक्त सष्टजदुराई १३ दोहा नंतर न्‌ 
गर सब लोकं इह विदत दंभ तुवमानि मोहि सतभाषत बढन 
निज्ञ आन आन कछवाति १ चोपाई नरसी संगत भूप अस 
बानी ॥ बीना ललित लेत निज पाना ॥ बैठ्या कष्ण गव 


भक्तबिनोद॥ ४४२ 
इ ॥ भक्त सृण आसन दृढ लाई १ दुरजन प्रथम 
चुनिल्याए ॥ पाट सूत्र दृढ माल बनाए ॥ डारि गए हू 
रति ग्रीवा ॥ जड मतिमंद अधम अगसोवा २ तब नर 


करन मनोरमनाता ॥ जुगल दंड जब तासु सराना ३ परीन 
माळ ट्टि तहिग्रीवा ॥ हरषे देखि सकल ऋगसोवा ॥ तबन 
रदी निज हृदय लजाना ॥ सुमरणळग्यो कृष्ण भगवाना ४ 
सदा रहे प्रभ पेजरखय्या ॥ अब कप्तहाति दवम दथ्या ॥ 
स्रवकरनि मोर सब काजू ॥ भई कपाल विडंभन आजू ५ भ 
लों सकल दुरजन मुख नाना ॥ कारहे आज मोर अपमान।॥ 
जब नरसी अपमान उचारा ॥ सहिन सकेतव भक्त उबारा ६ 
इह तो सदा रीत गिरघांरो ॥ जन लघु ता इन सकाह 
सहारी ॥ नरसी भेष तरत धरि लीना ॥ धाते कर 
भवन गबन प्रभकीना ७ रही सदन ताकरत्रीयसाई ॥ 
इरि सरूप अभि लाषत जोई ॥ नरास रूप भगवांत सुहाए 
तासु वदन ग्रस वचन लाए ८ सुन्ने इह मुद्रा निजी ॥ 
सोअब मोर पत्र कळदेही ॥ तासलेत मुद्रा हरषाई ॥ दाना 

प्र करण जदराई ९ दोहा तेसरूप प्रभ देखि दृग ॥ सलम ९0 
इत उचारि ॥ इह कऊ आनन जान मुहि ॥ परत नरसि4 


~ 6 ~ टही प्त प्र 
घारि३ चोपाई जब पति तास सदन मिजआवा ॥सकछ -- 


| भकविनोद ॥ ४४३ ॥ 


वहि दीनतुनाका ॥ वनकर सुनत मानस विसमाना इतजनहर 
ताता 3 सतत भ पञरघारदीना ॥. नरसि बिचा: 
दोखि असकीता ॥ पूवहात जिमेदेव सहाया ॥ अब 
कीतमगवत तिमिदाया२करतमनहिमन देड प्रणामा॥लग्यो क 
 रतगायन छभेरामा ॥ ते क्रिदार कलराग सुहावा भक्त मधुर: 
खर वदन आछावा ३ जतहं शांतिरस पूरण भेयी ॥ इकटक 
लोक मौन वत रहयी ॥ संजुत नृपति सकल विसमाने ॥ सु. 
रछित सुधि सरीर विसरावे ४ मानहुँ विदत मोहन मन छुट्यो 
तत्र हरि समन माळ कळटूटयो ॥ भक्त सृष्ट करकठ सुहाई ॥+ 
देखत सबन तुरतपारिआड ५ साधु साधु तब भूपडउचारा ॥ को. 
नविविध दुरजन तसकारा ॥ जुगकर जोरि चरण. सिरना 
,$ ॥ विनय मंज आस वदन लाई ६ मोहिते. भयोविषलः 
भ्पराधू सदाकपाय रूप तुव साधू॥मैअजान. कछु सक्यो न्‌. 
जाना .॥ अनुचित क्षामहु भक्तमगवाना ७ अर इहकरहुः 
कथन मुहिकीही ॥ टूटव माळ कंठतुवमाही ॥ काहि विषः 
परीभक्त ब्रतधारी ॥ तबनरसी सवकथा उचारी < भूषसुनतः 
मानस विमाना ॥ लग्यो देन संपतिसनमाना ॥ लीन्धो. 
' सोन भक्त वंड भागा ॥ चल्यो भवन मानस सनरागा ९ 
दोहा निरतत नत्यअनेंक कळ ॥ गाततात सुवगाय छाया 
बसन विज्ञ सदन सुभ ॥ हृदय सुमार जद॒शय १ चाप 


| 
। 
| 
| 
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सपय पाम इक घनक सुजाना ॥ कांडुनगार कररह्य!महाना॥ 
तहिं कन्या वर देखन हतू॥ अपराइत [नज बालिनके 
म्‌ १ तासु विविध विधि वदन सिखावा ॥ वरसपति जुतहा 
हि स॒हावा ॥ अरूकृलान विद्याचतुराइ ॥ सकळसुसाल मा 
तपितभाई २ त्रस प्रकार वरदोखिसुहाबन ॥ तुवानेजकरहु सप 
दिइत आवन ॥ पनिनदे सञ्जपरो हित पाई आवानगर भक्त 
जदराई३ लोगन सनग्रसपूछन लागा ॥ काइतनगरधनकवड 
भागा ॥ तवदरजनसंज॒त सनमाना ॥ दीन्या नरसि नके 
त पठाना ४ तेधनडय संदरसतवारा॥ आवा विप्रसुनत तहिद्दा 
रा ॥ तास बिलोकि भक्त हरषाना ॥ यथा योग्य कीन्यो सनमा 
ना ५ करिसभभोजनादि सिवकाइ॥ कहिस भक्त असवदन श्र 

ई इहां अगमन कबन हित कोना ॥ तव बोल्यो अस वि 
प्र प्रवीना ६ कन्या राचिर अमुक धनिगेहा ॥ तहिहित बस्यो 
वाल .तुब एहा॥ तवनरसी करजोरि वखाना ॥इहन उाचत मार 
सनमाना ७ में दारद रतदीन इकागर ॥ तेघनडथ सब छाग 
उजागर॥ इह्‌ न उचित संबंध सजाना ॥ देखहु जाय धनक 
जगञ्राना < लागन मेरचरण ळघुराई ॥ तीन काल श्रे 


८ 


वनाई न भाई ॥ विप्रसुनत हठजुतवारे जोरा ॥ दीन्योशष ) 


रमाथ सिसुखोरा ९ सकुन नारिकेलादि सुहावन ॥ दैवित १ 
सन आभरएनभाबन ॥ होतबिदायनगर निज झावा ॥ 5 


2 


भक्तविनोद ॥ ४४५ 
घर्तांतसबंधनाहे सुनावा १०नरसी सुवन योग्यवर राहा ॥ ता 
कर दीन तिलक उतसाहा ॥ असप्रकार जबविप्र उचारा ॥ 


धनी सुनत कोन्यो तृसकारा ११ दोहा झरे मूढ दिज कीनतुब 
इह श्रयोंग्पक्रस आज ॥ तेभिक्षक सकलंक जग ॥मै प्रसिद्ध 


घनिराज१ चौपाई निह करूंक कहे कस्यो कलेकू आज मूढजि 
ति बिदत मयकू यद्यपि वार वार समुझान्यो तद्यपि अधम सक 
ळविसरान्यो १अबतें तजहु मढ जड तोही जो सकलंककीम 
जगमोहीं। सुनि श्रस कठिन धनक दिज वानी ॥ बोल्यो हृद 
य रोष निज ठानी २ इह अगछ तिलक जहि संगा॥ में दी 
न्यो वरमाथ उमंगा॥ सो तुब छादि लेहु अवमेरी ॥ लावहु जा 
यसकुन में फेरी ३ धनी सुनत भ्र मोनरहाना॥ बांधव जाति 
जनन समुझाना ॥ जानिभाग्य निज सुता सुधावा॥ देखि स 
दिन वरलगन सुहावा ४ अपरोंहित पं दीत पठाई ॥ लगन 
पत्र साद्रि हरषाई ॥ नरसि देखि चिंतन जीयकीता ॥ लगन 
पत्र कर लेत प्रवोना ५ धरचो जाय हरि मरति आगे ॥ विनय 
वदन मानस अनरागे ॥ लाग्यौ करण धरण धरसीसा ॥ देव अअ 
देव देवे जग दासा ६ में बल हान दीन सब भातो ॥ समधी 
पठयो लगन वर पाती ॥ मुहि सामरथ देव कछु वाहीं ॥ तुम 
हैं करहु सब त्रिभुवन साईं ७ समधी नाति सकल अब तोरे 


॥इन कर जीय अभाव प्रभु मोरे ॥ अस कहि लग्यो निना 


भक्तविनोद ॥ ४६६ 
दन बीना ॥ कोन ळलित गायत मन लीचा ८ दोहा तब हारा 
वति तें चळे ॥ जदपति भक्त उबाह ॥ अनि समाज ज्ञत पै 
बिध विधि ॥ लिए सकल संभार १ चोपाई पूछित लोग दे 
खि मग सोमा ॥ इह क्रित कवन जात मेन लाभा ॥ तब भत 
कहत वदन अस्त वरनी ॥ सेवक नरसि त्प्रमुक पाति धरन १ 
रच्यों भवन निज पुत्र विवाहू ॥ आएाहेए निमत्रत ताहू ॥ त 
ब भगवान सदन तहिजाई ॥ जाति नाति सब लीन बुलाई 
२ तीत दिबस परव भगवाना ॥ निज कॉतक करुणाय निधा 
. ना ॥ व्यंजन बिविध भांति विरचाए॥ यथा योग्य सब दीर्नाजि 
वाए ३ देव राज दुर्भ सभारू ॥ लाय संग निज बिबिध 
प्रफारू ॥ भूषण चारु चैल वितनाना ॥ सव कहं यथा उाचेत 
सनमाना ४ सजन नाति जाति जन जेत ॥ कोने कृष्ण छतार 
य तेते ॥ तत पसचात वरात सजाई ॥ सो ऋनंत छवि वर 
विनजाई ५ तब निज भक्त प्रीये सनकाहा ॥ तुम कह उचि 
त गबन अवराहा ॥ तव नरसी कर जोरि उचारा॥ दीन ना: 
थ इहपुत्रतुमारा ६ संबधी नाती सवतोरे ॥ तुमहि उचितश्र 
वभगबनमोरे ॥ सुनि अस कथन भक्त हित कारी ॥ लीनसि. 
नरसि रूप प्रभु धारी ७ दफ पन्नब बाजत सैनाई ॥ भेर फी 
र घोरधुन छाई ॥ वाहन विविध बाजि गजमात्यों ॥ वरन वरन! 
वाने चली वरात्यो ८ चंचळ चपल तुरंत न रूढे ॥ वीर: 
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साजुद छव शूढे ॥ चिकरत नाग वाज हैताहीं ॥ उठी 
= गकाई घी [व जब अ 
घाल 2. को १ ९ ॥ समवा नगर प्रांत जब आए 
॥ चक्रितलोक त्रविळोकनधाए ॥ उतताहि धनक समधि अभि 
पाना ॥ अपरोहत कह बोलिवखाना १० देखहु जायसाध तव 
होई ॥ आवा होहें बहिरपुरसोई ॥ जो समधी तुवमोहि मिला 


ना ॥ चल्यो सुनतअसविप्र तुजाना ११ पुरतेंबहिर आपजबदे 


०४ 


खा ॥ धूमधाम कछुजायन लेखा ॥ खरभरपस्थो बरातमहाना ॥ 
संखघोरधुनि हन्योनिसाना १२ वाहनिमनहुँ साजि चतुरंगा ॥ 
आवा ईंद्रजनहुँ महिरंगा ॥ दोहा घरणध्रपरिपूरभो ॥व्योमलपत 


'दविनमान ॥ निजपरसूज नपराहें कळु ॥ मनहुँ दिनहिँ निसिभात 


१ चोपाई देखि वरात विप्र विसमावा ॥ धनिप श्रायवदन त्रस 
गावा ॥ आवा समघि बरातसजाई ॥ देखहुकसन बहिरपुजाई १ 
दीनसाधुजहि वदन उचारत ॥ वारवारमोरे तृसतकारत॥ देखिले 
हु अब साधु सधगी ॥ लाबाजनहुँ साजि चतुरंगीर धना सुनत 
अपरोहित वैना ॥ निकस्यो बहिर तजत जब ऐना ॥ तब वरात 
देंखिस गत पारा ॥ गजरथ वाहन विविध प्रकारा ३ लीनेसुरस 
माज सरराज ॥ आवा जनहुं धरण तलग्जाजू ॥ अपरोहत सन 
वदन उचारा सोधरत दिज दीन विचारा ४ इह श्वा इभसज 
त समाज ॥ महाराज राजन सिर ताजू ॥ वाली नगरानकटजब 
आए ॥ रथारूढनरसी तवपाए ५ उठ्यो कपितन धनक महा 


भक्तविनीद ॥ ४४८ 
टि के स्वि 
ना ॥ बोलिन सकत वदन वित्तमाना ॥ में लखि तासु साधनिर 
घारू जोस्यो कठुनसदन सेभारू ६ बांधव जनसन कहा जलाई 
॥ करई उपाय कवन अबभाई॥ निज संपति जुत पुर कर सारू 


॥ जो में लेह द्रव्यसंभारू ७ तापिएक भाजनइन करा ॥ बनाहु _ | 


नज्ञानि परत जिय मेरी ॥ ॥ अत विचारि ्रपरोहित काही ॥ दा 
न पठाय बेगतिनपाहीं ८ कहियो वदन विप्र अस जाई ॥ मेरन 
सका सीस धरराई ॥ मे निरधन अति दीन विचारा ॥ करिन 
सकहु सतकार तुमारा ९ इहछुछे कछुदान कूमारी ॥ मोहितेसर 
` हि भक्त ब्रतधारी ॥ बिभ्र सुनत असवदन उचारा ॥ अबतुवकहां 
सुजस वितसारा १° लाज व्यवस कछु उत्रनदीना ॥ तब दिज 
चल्यो हरष मन लीना ॥ नरसि रूप भगवन पै आई ॥ विप्र 
बदन अस गिरा प्रलाई ११ दोहा तुव समधी करुणा यतन ॥ 
कहत जगल करजोरि ॥ जिमि संस्तति तुव विपलता॥ तिमि 
लघता जगमोरि १ विद बरोबरि सिंधु किमि ॥ करहि अगम 
संसार ॥ अरू चीटो दर गम भवत ॥ जथा प्रबळ गजगर 
२ चोपाई ॥ तिमि मोहि खगम तोर सनमाना ॥ श्रे 
व्रिचारि करुणाय निधाना ॥ जन कर यथा शकत श 
सारा ॥ करहु नाथपजनसइकारा १ विनय बचन जब [वशर 
बखाना ॥ बोले नरसि रूप भगवाना ॥ अब रिल भारि 
प्रेम ज्ञत चारू ॥ जोदिज होहि अछपसत कारू > 
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पह तुह्य ससय कछु नाही ॥ अल विचारि निज मानेसै 
पाहीं ॥ जथा उचित अवसर अनुसारू ॥ विप्रे हमार करड 
ततकारू ३ भगवन बचन सुनत अनुरागा ॥ हेरपत चस्या 
प्रवडभाग! ॥ घनिसनजाय मरमसवकाहा ॥ तासप्रीति संजुत 
उतसाहा ४ पानिगरइण निजसुतास॒हाबा ॥ विधिविधान जव 
दिनकरावा ॥ भईपरसपर विनयवडाई ॥ कीनीयथाउचित 
सिबकाई ५ नरासेरूपभगवान महाना ॥ तहां विभगत को 
नधननाना ॥ बहुरिसुजस जुत हात विदाए ॥ हरषतभक्तभवन 
प्रभ्भाए ६ दोहा इतउतदेखतचकतसब ॥ सेनादिकसभारु 
॥ लखिनसकाहेँ कळु मरमअस ॥ प्रभुमायामनहारू १ ती 
: नदिवसकरुणायतन वसभक्तनिजधाम ॥ करिसबकरसंतोष प्रभु 
॥ जथाउाचेत अभिराम २ पानेगवने निजभवनकल ॥ कृष्ण 
भक्तचितचेर ॥ असनरसीजन जगताजित ॥ भएभक्तसिरमोर 
३ सरदरलभसख भोगिजग ॥ तजत अतानजकाय ॥ कष्ण 
रुपाते#एणमे ॥ भक्तळुष्णराएगाय ४ इतिभक्तावेनादअथनर 
सीचरितनाम सग; ॥ ५७ ॥ दोहा देवदासकुलविदतडक ॥ 
सदनाभक्तप्रवीन ॥ नंददासभेपदमपुर ॥ विष्ण भाकार्नतळीन 
१ दासगपालप्रासेद्धडक ॥ भकदेसवगाल ॥ जाहवासनरहार॑ 
यामकल ॥ समरेरष्पारुपाल २ गढ।नगरवक्षातइक ॥ मा 
षोॉभक्तसुहाय ॥ जहिनतगीतपुनीतानज ॥ नंदकशोररझाय ३ 


बक्तावेनांद ॥ ४५० 
एकदिवसप्रासादतं ॥ निरततभक्तप्रवीन ॥ गिरेधरणि उनमत्तब 
त.॥ प्रेममाकैमनछीन ४ इति भक्तविनोदथैये पूर्वोक्तमक्तचरै 
तेनामसर्गः ॥ ५८ ॥ 


२-५ oh 
हिउ! 


i 18 


8 हाक्ितडिकड़ा 


आ 
१ 


, छु 


भक्तबिनोंद ॥ ४५१॥ टा 


अध्जगद चारितक्यते ॥ दोहा अगदनाम सुभक्तमे ॥ राज 
नगर जसमान । तिनकर कथाविचित्रश्रव ॥ करहुँ कंथनसख 


दान १ चौंपाई तहिप्रवकछुनाहिनजाना ॥ भगवनभक्तिप्रभा 


, बमहाना ॥ पतनितातशुरुसेवन राती ॥ संततकृष्णभक्तिमद 
पाती १ एक दिवसगुरुवर अभिरामा ॥ आएहरषिरुचिर त 


हिधामा ॥ वैठिपरसपर ज्ञान अलापा ॥ लागेकरनहरनः सः 
तापा २ तव श्रावामूरखपतितासा ॥ देखिइकांतकरत सभा 
सा ॥ परमरोषमानसनिजठाना ॥ वदनकटुकदुरबाद अलाना | 
३ आबाकवनकाज मुहिंगहा ॥ होत श्रानकछुहृदयसदेहा॥ ` 


गरुअससनत तासद रवाना ॥ गवनेजीयकलेसानेजमाना ४९. त 
ऊसशीलाविकलमनमारे ॥ जायदाखत तव वाठ कनार ॥ तव 
मध्यान्ह कालपातधामा ॥ व्प्रावाकरन हेत वित्रामा ५ तास 
दोखे हगदर्बितमलळाना ॥ त्रातत प्रीतिजतपछन कोना ॥ उ 


पज्योकबन शोक तोहिप्यारी ॥ कर प्रगट निजबदनउचारी६ 
मै प्रतिकार करह तहिभामा॥ जाहिते 1#ठ1ह खदतबरामा ॥ 
तव भामन अस वदन उचारा ॥ गुरुअपमात कान तव भारा ७ 
पित समान महि तो गरु देवा ॥) मन वच करम करहँ नितसे 
वा ॥ तम कान्यां ताकर पारिंबादू ॥ रहेसदैव सरल चित सा 
ध ॥ ८ ॥ तिन कर जानि बिपुल अस हान ॥ म निजपती 
मरण रुचि मानी ॥ अस प्रीय बचन सनत. दुखमानां 
॥ वारवार मानस पछत!ना ९ कहत नंकरह शोकरजीयभार | 


रक म २ 


भक्तेबिनोद ॥ ४५२ 


गुरू ₹प्राल जिमि होहिं सुखारी ॥ अवते ऋरह जतन मै 


~ 
~ 


सोई :॥: सब: कर सदा रुचिरहिंतहोई १० तवभामन मा 
तस हराई पतिहि वदन निजबचन अलाइ ॥ इह जो तुब 
सुत-बित/मनछावा ॥ पतीजनमनिज वृथाशुवावा ११ तेन 
होहि. परलोक सहाई ॥ तातेलेइुशरण जदुराई ॥ लोकप्रलो 
कसुजसासखदय्या ॥ काठिनकाळ प्रभुहोहिसहय्या १२ जोप 
तिमोर प्रोतिरुचितोरे ॥ तोअबवेग वोलिगुरुमोरे ॥ रष्णमंत्रपा 
बनजराजोई ॥: गुरुपखकरह श्रवएत्मरवसोड १३ व्हे बिरक्ततुवभ 
क्र समान) विचरह अभयवरण पतिप्राना ॥ हितमयवचन सु 
नतः निजेबाला ॥ उठयोजाग अगदततकाला १४ दोहा शर्कर 
हंसादिर बोलिनिज ॥ सदनभाक्ति सरसाय ॥ भवोरुतारथ रूप 
जश ॥ ढष्णमंत्र सुभपाय. १ चोपाई तय प्रसादलव दुरमातिखोई 
अविचरतलग्यो -भाक्तिरतहो३ ॥ तासएक भ्रातन्य सुजाना ॥ सो 
तासाच्चिबःभूपशुण खाना ॥ १ समयएक रिपुजीतन हेतू ॥ से 
दिनलोधि ताजे चल्योनकेत ॥ अ्रंगदक्रहं निजसंग प्रवीना॥ शा 
योळेत मनहरष प्रलीना २ अरिविलोकि दारुणअतिभारी ॥ 
खलेत्रासबश सदनविसारी ॥ तिनकरनग( लटिसम॒दाई ॥ तरप 
'सचबहृरष. जुतश्राई २ अंगद कहंताहिलठ मझारा ॥ मिल्याएक 
'अभिरए अपारा ॥ खचतहेम मणिदिव्य सुहावत ॥ वीची 
' ल व्रत्रसरसाबत ४ देखिभाक्ते निसचय करिलीना ॥ जगन 


भक्तबिनोंद ॥ ४५३॥ 
श्ररपएइहकाना ॥ कचनरतन श्रानधनजेडा ॥ अगदछाय छटि 
निजगेहा ५ तावभगतसतन क।रदाना ॥ हरिआ्आभरण [खिइक 
हीत तवदुरज्जन [छतपत सनजाइ॥ तालमरम सव दीन ज 
ताई ६ नाथ अमोल शप्रामरण भावा ॥ तढिराख्यो निजलदतद 
रावा ॥ मांग्योभू प सुततबहुबारा ॥ पेत कान श्रगद सकारा 
जगननाथ प्रभञ्ररपणकीना ॥ तातेसकहुं नछितपतदीना ॥ तब 
तहित्रात सचवसन राई ॥ भाष्पोंतुमह जतन जुतभाई ८ इह 
आभरणंदेह महिनी ॥ सचवलनत नरताइकवानी ॥ कीन्योय 
द्याषि यतन अपारा ॥ तदपिन कीन ताससइकारा ९ दोहा तब 
नरेसतहि भगनिकहँ । देवितळोभ अलाय ॥ करिमुरछित विष 
दततडिँ । देह अआभरणल्याव १ चोपाई एक त्रीएअति जडमातै 
होना ॥ दसरभप लोभावत दाना ॥ अ्रधमपाय वित लालसतो 
ई॥ वावमउदित वारनिजहोई १ कारोमेस्रत भाजन विषल्याए॥ 
जबलागी निजवीरजिब।ए ॥ तहिपूरबवत हराहसुहावा ॥ अप 
मरुचिर नेवेद लगावा २ पाळे लग्योत्प्रापुजब पावनत॥ तबि 
जभागनीम मनभावन ॥ बोलनलग्यी हरषसरसाई ॥ रही सोनि 
'रतकोलिलरकाई ३ कहिसकुमति कारकपठसनेहा ॥ पाबहुवीर 
पाकतवएहा ॥ गबनिदर बालन सनवाला ॥ तबश्रगद सुखबच 
'नरसाला४ भगनी मोररुचिर प्रणएहा ॥ ताहसनकरहु पाका[न 
तगेहा ॥ सनत तासचिता जीयमन्यां। इंहिसनकराहे पानानि 


भक्तबिनीद ४५४ 
कन्यां ५ ग्रस विचारि रोदन करिलागी ।' तबबोल्यो अगद 
वड़भागा ॥ तवभगनी रोदनकसठांना ॥ कुमतिवदन तबवच 
नन््रलाना ६ भपउक्तबितलालसपाई मोहितेंभयों पापवडभाई॥ 
तुव भोजन मिस्रत विषकोना ॥ सो न करहुं ग्रब पाक 
प्रवोना ७ गदे सुनत कीन तुसकारा ॥ कस्थोकपह 
त्प्रसबहुरिउचारा ॥ वै नइवेद लाय भगवाना ॥ जो 
नहिपाऊं होतश्रपमाना ८ असकहि लीन भक्त वरपाया ॥ प्रभ्‌, 
नइवेद जानिसुखदाया ॥ हरिप्रसाद विषविकटमहाना॥ भयोसु 
खदतहि सुधासमाना ९ अग॑ञअगकलक्रांति सुहाई ॥ तांकरज 
नहुँ अचित बिषश्आाई ॥ इह वृतांत छित पत सुनि पायो॥ 
तुरत सबल भतदीन पठायो १० सेजुत तहि आभरन जा 
सा ॥ पकरत लाहु वेग महि पासा भूत न देस नर नाइकपा 
ए ॥ पकरन हेतु भक्त हारिश्राए ११ दोहा तव अंगद' आनि 
रण जुत ॥ चल्यो लुपत तजिगहू ॥ पाछिछ लागे जात भूत 
चरण चिन्ह लखि तेहू १ चोपाई रहे भूप भत बाजि सवा 


रा ॥ तिनहै रोकि अस बदन उचारा ॥ अरे मढ आनिरत | 
सुहाबा देह वेग छित पत मन भावा १ नतर हाहंसढ मर | 
तमारा ॥ तब अंगद सनि बचन उचारा ॥ इह तडाग र | 


इ सनसख तोरे ॥ देह सनान करन इत मोरे २ पाठे “ह रा 
भरन भाई ॥ त्रस कहि वारिसरोवरजाई करिसनांग मुख 


इष्ण उचरना ॥ छान्यो बहुरि करन आभरना ३ प्रकट बढ़ 

त श्रस वचन अलावा ॥ इह्‌ भूषण भगवान सुहावा ॥ अस 
~ त ड॒ झं पे रे > 

कहि वारि तडाग मझारा देखत सबन दीन ताहि डारा ४ 


' तब मृत भूप लोक समुदाई ॥ लगे तासु ग्रन्वे षण आइ 


पश 


श्वा भूप सुनत ततकाला ॥ डास्यो अनक यतन जुत जाला 
५ यद्यपि सलिल सशोषण कीना तद्यपि सोन आभरन चीना 
तव निसि दोन स्वपन भगवाना। तुबकस कीन यतन नुपनाना 
६ अरपए कोन भक्त इह मोरे होहिँ भूप कस प्रापत तोरे प 
च पच वृथा मरह कतराई ॥ कसन जाह निज सदन परा 
ई ७ दोखि स्वपन ग्रस भूप सुजाना उठथो प्रात मानस 


„ हेरषाना लिये समाज सकल निज गवना आवासमरि कुष्ण 


निज भवना ८ बोलि सचव निज भाषण लागा तो लो अन्न 
वार मै त्यागा जोलो श्रंगद भक्त प्रवीना इहांभवन आगमनन 
कोना ९ सचवसुनतंग्रसदीनपठाए॥ग्रनुचर चतुर भक्तहितल्या 
ए ॥ तिनहुजायसंजुत सनमाना ॥ करिकारे विनय नंस्रमुखना 
ना १० श्रभय देताछतपत पेल्याए ॥ उठ्यो प्रणामकीन नरराए 
॥ निज अनुचित संबक्षमा कराई ॥ बन्यो तास सिषसेवकराई 
११दोहा अप्तप्रकार अंगद भए ॥ भक्त निपुणभगवान॥ जहिनि 
सचयःप्रसदेखिद्दढ ॥ रीझेळूपानिधान १ इतिभक्ताविनोदग्ंथे अं 
गदचरितँ नामसर्गः ५९ ॥ ् 


भक्तबिनोद ४५६८४ 
उप्रथचतरंभज भपचरितकथ्यते ॥ दाहा विदतकरोली ग्रामडक॥भ 
पचतरमजनाम ॥ भक्ति महातमतासकछ ॥ करहुकयनः्प्रभिराम 
१ चोपाई अतिसमनारभ कथासहावन ॥ पाचन भाक्त प्रातसर 
सावन ॥ होतविरक्त भक्त भगवाना ॥ सेवतञअ्तथिसतसनमाना१ 
चारिउीरनिजय्राम सुहाए ॥ नियतर्कानभतवदनसिखाये ॥ शा 
बहिश्रतयिसँतइतकाइ ॥ तदजनमोरमेटाविनुताहू २ जानिनदेहु 
भपप्रणंकीना ॥ असप्रकारम्कीमनळाना ॥ सञुतेषतानिहरषउर 
छाए ॥ पजतसंतदेव सुखपाए ३ भॉजनवसन वितादहुह 
करहिंनरंत्र भूपसिवकाइ ॥ तब 1द सिकेर भपतिकाह ॥ सुन्या 
श्रवशञ्नस कोरतिताहू ४ पाराएक सन बद्नउचारी ॥ घरमा 
घरमाबिवेकाबिचारा ॥ पात्रश्रपात्र न सझतजाहां ॥ जांतिनजात 
ज्ञातकछुताहाँ ५ तबवोल्यो पंडित वरज्ञाना ॥ ञ्प्रसनउचित भा 
षएनपवानी ॥ तेनरेसहरि भक्तसुहावा ॥ साथुदभगत लोगनगा 
वां ६ करहिंत्मनन्य भाक्तिमगवाना ॥ सवतश्राताथ संतसनमाना 


पात्रश्रपात्र .. भक्तिपथमाही ॥ भक्तजननकहे सुझतनाही > क्ष्ण 
ब नरेसं 


दन सव 
तिलक 
प भरवत 
॥ जर्त 


रूपसब जानिञ्रमेवा ॥ करहानरंत्र भाक्तरत सवा ॥ त 
निजमागदकाहीं ॥ प्राक्षालनतास नरसाई ८ पठ्यात 
भांतिसिषाना ॥ तहिवेष्णव निजभेष बनावा ॥ मालामुद्र 
कलबारा ॥ आवातास घरणपत दारा ९ तवद्दारप १ 
नजाई ॥ दान्योतासश्रगमन सुनाई ॥ भूप सनतमाहित 


भक्तविनोद ॥ ४५७॥ 
ग्रावा ॥ करिपूजन सनमानसुहावा १० दीनअनेक वसनधन 
दाना ॥ चतुरभूपतहिमरमळखाना ॥ प्रीक्षाकरत मोरइहआया॥ 
ग्रसविचारिनिज मानतराया ११ दोहा कानबराटि कलेतहक॥ 
सपटषरतएजान ॥ वेटतळांचनसूञलथ ॥ पाठपटनलपटान 3 
कृपटततकद्देननप ॥ सादिरकीन विदाय ॥ सोप्रसन्नमनलेतत 
हि ॥ आवनिकटनिजराय २ चोपाई घरनपाल संदरलतकारा॥ 
तासवदनतिजावेविधउचारा ॥ तेतपठसादिरहरषाई ॥ धस्थाबहु 
रिखनमख नरराह १ भूप चकत मानस झनुरागा ॥ खोलि 
तासु जब देखन लागा कान वराठक जबहि निहारी पौराण 
क सन कहत उचारी २ पटु इहि कर कारण 'प्रवकाहा तब 
बोल्यो पंडित उतसाइा सुनहु नरेस तास चतुराई जो मांग 
द तुव दीन पठाइ ३ तास माळ मुद्रादिसजावा ॥ वेष्णब 
भेषवशष वनाबा ॥ बास्तब वेदि रूप निजकाहीँ ॥ ळीनदुराय 
वैषपणवमाहीं ४ श्व नर तोर जणावन हेत । कीन जतन श्र 
स सुति नकेत ॥ सपट कान वराटक दीना ॥ तुव पे पठयो न 
रस प्रबोना ५ तुव विलोके कछु हृदयन आन्यो ॥, वास्तव 
। कान वराटक जान्यो ॥ उत वैष्णवकल मेषदुरब्या ॥ वास्त 
ष वादिजानि नपळय्या ६ साधुभेष सतकार कराए ॥ परमचत 
लृप कीन विदाए । सतत नरेस पुरानक वानी ॥ आति प्रमाद 


oS < 


सक्तविनोद ॥ ४५८ 


चसाहे छित पत असजाहां ॥ तुव सतकार कराई कससोई | 


न न व तह “८ जन नरस लन नचा 
ववा ॥ तव सनमान विविध विधिपावा ॥ होत बिदाय चळनज 
ना तव अस कहिस वचन अनुरागा ९ इस जुगरश | 


~ ~ 


क शरक तोरे॥ एक देह दाया करिमोर ॥ तंब नरेस हरप 
तशुकर्दाबा ॥ चल्यो छेत (वज ५६१ [ न 
सादिर आयदिज ॥ ते नुपशुक वितदान॥ राख्या सनपर्खीवीव 


पाल हशकार! 


प्र बिधी ॥ कीन कथन सनमान १ चोपाई शुकाहाद रकेन 


नाण 


sk 


अप्रसकाहा॥ सनहा सकुन कवन तवराहा॥ कार कछ त धुन 
वखाना॥कोतमको हम शप सुजाना १ ६ हि ज्रम ग्रस्यो सकरूजग 
लेखा ॥ मैं तो सरब छृष्णमय देखा ॥ अस विचार मानसि 
जराई ॥ भजहु छम्ण संकुळ सुखदाई २ सुन भप विसमय 
वसहोई ॥ भाषत धन्य धन्य अंग साई ॥ जांकर असखग शी 
न प्रवीना॥ रुष्ण सरोज चरण मन लांना २ रोहा श्र १ 
कार छित नाथ नित ॥ शुक मुख बचन बिलाल ॥ सुंवत छुँ 


लत भथा प्रसर ¢ \ तः य खाजा भव पास | १ ॥ | 


दतिभक विनोद अथे चतुरभुज दू चरितं नाम सग; ६ 


च्य -५-- 


नक्तविनोद ॥ 9५९ ॥ 
अध मीरा चरितं कथ्यते ॥ दोहा हरण दोष भ्म करन कल ॥ 
गिरधर चरण सनेहु ॥ करहु कथन सादिर बदन ॥ भक्ति महा 


तम एट १ चोपाई मारवाड बर देस सहावा ॥ जैमळ नाम 


अप तद गावा ॥ उपजी तास सदन सुभ कन्या ॥ मीरां वाइरू 
पगणधन्या १ रबर देब जनन सखदाई मरति रुचिर सड 
न नरराई ॥ तास भाके सजत सतकारा.॥ पजाहि सक्रळ भूप 
परिवारा २ मीरा पितुहि देखि हरणघाती ॥ गिरघर, भक्ति प्रम 


ज्‌ me 95) कयास 0७ ~ (02 Co हट छ 
प्रदतातो ॥ जाह छपत हारनवन लहाइ ॥ कराह नत्य क॑ 
य २६७ ७ ८ 


छ गीत अलाई ३ जब जब चलहि प्रसँग विवाहू, ॥ तब त 
व होहि विगत उतसाहू ॥ गिरधर स्त्रामि प्राणपति. जानी ॥ 
' हृदय प्रसन्न रहत सुखमानी ४ कहि कहि जनानि जनक बहु 
वारा॥ तासु कराय अत सूइकारा ॥ दाख सादन सज॒त उत 
साहू ॥ अनक रुचिर करि दान विवाह 5 दायज दान श्रते 
क प्रकारा ॥ चल्यो लेत तब राज कुमारा ॥- महा देखिमय 
प्रसयाना ॥ इति कलेस मानस विजमाना गिरधर [बरहू 
समारे अकडाई ॥ परी चेत धरण मुरछाई ॥ तब दासे 
न तहि छीन सेभारी ॥ सिचि वदन वर संवे वारी ७ सर 


दन विजन करत साथे आना ॥ पछत जनक वदत सवान | 


पञ्जा कवन सोच जोयतोरे ॥ करहु सकेन संकगत मोरे < 


मै फर करडे नारथ तोरा ॥ मोहि दुखनपा देखिद्स तोर! 


९ मरति गिरधर दीन सनेहू ॥ मोरेदेंह जनक तुवएहू ॥ अन्न 
` वसन भषण वितकाहू ॥ मोरे नहिन जनक उत्तसाहू १० गिर 
धर दैब एक सुखदाए रेप्रारनाथ सनभाए ॥ मीरां बचन 
सनत पितमाता॥ ते मरति गिरधर सुखदाता ११ दोहा त 
हिदीनी आति प्रीति जुत ॥ छानी मोरांबाइ ॥ कीनी सिवका 
रूढरुाचे ॥ प्रेम नवीनी नाइ १ चोपाई ग्रस प्रकार मीरा 
इरषाती ॥ गिरधर भक्ते प्रेमज नुराती ॥ जनक जननिते हा 
त विदाई॥सादि र गवन भवनपत्ति आईं १ सुत सुतभामानेस 
जुतसासू ॥ अतिप्रसन्न मन मानिहुळा जू । आन समाज तृय 
ज सबढेवा ॥ पूजन चली ग्राम कुळदेवा २ तहांजाय विधि 
बत सबकीना ॥ निजकुलरीति हरष मन ळीना ॥ तब मीरांसन 
सास उचारा॥ तुव पुत्री सजुत सतकारा ३ पावन इष्ट देंव नि 
ज कोरी ॥ करहु प्रणाम जुगल करजोरी ॥ मारां सुनत सात 
असवानी बोली अभय वचन हरषानी ४ मोरोवेनु गिरधर भगवा 
ना मातुन इष्ठ देव जगञ्जाना एकहि देव दयानिध मोरे॥ 
गिरधर उनहि जुगल कर जोरे ५ इंड प्रणाम मोर ॥ उनकाहीँ 
॥ आनदेव मुह सजत नाहीं ॥ मारां कथन सास. सुनिकाहा 


~ 


शाह तुहूनदांप कछताहा ६ इह कुळ इडेव भगजती॥ चाई 


भक्तविनोद ॥ ०६१ ॥ 

वद सोभाग्य करंतो ॥ इहिकहं नख्रसास तुवनाडू ॥ ठुतालेहू क़ 
ह्याणसुहाई ७ असप्रकार जवतासवखाना तबमीरां समरत भग 
बाना ॥ बोली वदनसुनहु तुबमाई ॥ मोहि सौभाग्यानि्य सुख 
दाह < ६७६६ पतिनागर ॥ सदाअमर त्रई भबनउजा 
गर्‌ ॥ जो साँभाग्यदात अससेवी ॥ मातुतुमार दृष्टकुलदेवी ९ 

तापुरकराविधवा कसनारी ॥ जबमीरां असवचन उचारी ॥ कंप 

तश्रधर कोप वसतसासू ॥ चलीविक़्ळ जीयहोत नरासू १० दो 
हा पतिप जायवूतांत अत ॥ कोन कथन सबतास ॥ इहदुरम 
तिकतलापतुव ॥ करनबंसानेजनास १ ॥ चोपाई अबहि वक्रमु 
खबचन उचारत ॥ मानहु बज्नवान उरमारत ॥ पाळे कवन कर 
हि इह नीकी॥वनतनसास सुसर निजपीका १ अबतेमन सुभासु 
भकाहू ॥ करहुंकथन पति दुरमतिताहू ॥ राणासुनत रोषारसपा 
गा ॥ भाषत इह कलंक कसलागा २ प्प्रायुधहनतवघहु अबजा 
इ ॥ तोत्रीयब्रध दारुण अगहोई ॥ इह कसमराह जतन श्रबका 
हा ॥ आस विचारि चिताकुल राहा ३ िजपतना सनकाहस 
उचारो ॥ अब इह रेहि भवन निजन्यारी ॥ जामदासा सत 
कारतहीना ॥ दुरमति वसहि सदन निजदीना ४ अस भकारे इ 
कजीरण गेहा ॥ डारढीनबदीवत तेहा ॥ घरमी वृद्ध वात्रष स 
सदाई ॥ छाड इारपाङ तबराई ५ मोरां धरम पातवत माता॥ 
भगिरयर पूजत निरराती ॥ सादिर ठेव छलि कव! 


भक्तविनोर ॥०६२॥ 

मधरमधः स्वरगायनर्छीवा६ निरततनन् लगाव कलल्याई॥ पाव 
विश क गति सरताई ॥ साप्तसुसर दुरवचन उचारे ॥ मरुतवे 
ग़रबत जाति विसारे ७ सुखदुखरागददष संसारा ॥ सदाएक 
जिनादि बिचारातित कहकवन मानपमाना ॥ जगदुरवाद स्य 
पत बतजाना ८ अतप्रकार मीरां अनुरागी ॥ गिरधर चरण 
कंजलवलागी ॥ प्रगटबाठसुभसंत समाज ॥ गायन करतत्य 
गत जिमलाजू९ चारविचा विसारत सारी ॥म8गनअनंदप्रेमानिष 
बारी ॥ असलआचारतास अनिहारी ॥ सासससरदुखमानिसभा 
री १० हमरी निश्तकसककुलकाहों॥ लाग्योइइकलक जगमाई! 
॥ होट उपाय दवत््रवक।हा ॥ मानत हृदयावपुल निजदाहा 
११ दोहा तब मीरांकर दिवसइक ॥ कहतननद असआाइ ॥ नि 
हकलंकजग कलनकहं ॥ तुवकलक कठलाई १ चाोँपाइ सनहे 
प्रजावति परमसनेही ॥ त्रायकळोन कह उचितन एही ॥ चारुम्र 
जादवंसचत होई ॥ साधुसमाज लाज सबखोइ १ अभय नृत्यगा 
यन ग्रस करना ॥ होत सु्तील देखि हग मरना ॥ साससुसर 
त्र देखि तुमारे ॥ दुखित घोरानेजजीयन विस्तारे २ जयम 
'लजनक तोरजग माना ॥ करत होहि सुख कवन वसाना ॥ ता 
“कर सुजस कोट संसास्थो ॥ भळों आजतव करन उतास्थो ३ ॥ 
ननदन भनन वदन ग्रसवानी ॥ मोरां सुनत स्रवण मुसक्या 


i 
॥ अहा प्रेम कररोतिवमा॥। जिमि जिमि कराई प्रबोधन त? 


भक्तावेनोद ॥ ४६३ ॥ 
४ तिमि तिमि दिपति लेत अधि काई सुनहु ननदि असबद 


नं अछाई ॥ निसचय सस कथन सब तारा ॥ मानत 
सास ससर दुखमोरा ५ पति संजुत बांधव जन सारे ॥ नि 
ज निज टखित सकळ मन.मारे॥ मोरकुकरम देखिश्रति हा 
नी ॥ उत जिय जनक जननि निजमानी ६ पुरकर आन 
लोकजनजेहू ॥ देखाईत्यगत लाज मोहितेहू ॥ पे हित कर 
नि करहुँ अबकाहा ॥ गिरधर प्रेम अलोकिक राहा ७ माहि 
विक्षपत कीन जगतासा ॥ निजपर करहिलो [सा ॥ 

सास ससरवाँधब पितु माता ॥ इन करननांदे कवन मुख वा 
ता ८ चोदस भवन चराधर जेडू ॥ मेरि नहि सुझत कछ 
तेह ॥ केवळ एक ललित पति प्राणा ॥ गिरधर देव होत 
माहि भाना ९ इह जिद्दराउनहा हरलाना ॥ कोसामश्थन सं 
सति चीना ॥ जो ग्रस प्राणनाथ तें मोरी ॥ छगी हणन श 


स देहि विछारा १० दाहा प्रे्ठमती आति रत सता ॥ गतस 


ति सोळ सत्राउ ॥ विसरिगयो कुछ लाज सब ॥ गिर घर 
चरनन चाउ १ चोपाइ मोरां कर छुन ननदतवाचा ॥ गिर 
धर चरण प्रेम हृढ साचा॥ शोकारत दारि रिसळीता ॥ पि 
तपें आय कथन ग्रस कोला १ जिरधरंप्रम विकळ माततासा 
॥ कारि करि मै अनेक संभासा ॥ क्रीन प्रबोधन बिवध प्रका 


रा ये नताल कछु मानसं भ्र २ साइ सजल ९ 


भक्तविनोद्‌ ४६७ ॥ 
त्थागों ॥ संतत नृत्य गीत अनुरागी ॥ सुनि निज सृता वच 
न सराना ॥ अति कलेस मानस निजमाना ४ क्रोध निर 
त विष लीन मँगावा ॥ मझतहिँ वदन निज दोन तिखावा ॥ 
माजन स्वरन निळावत वारी । चल्यो ळेंत भत करन संभा 
री ४ मारां सदन जाय हत भागा ॥ बदन अधम ग्रप्तमा 
षण लागा ॥ रानाकारे पूजन भगबाना ॥ संजुत भक्ति प्रो 
ति सनमाना ५ इह चरणोदक देव सुहावा ॥ मीरे तुज 
हित दीन पठावा ॥ संज्ञत प्रीति करडु अब पाना ॥ तोरे 
कराई देव कल्याता ६ ग्रतिस चतुर मोरां बत धारी ॥ गिर 
धर दैब परम हितकारी ॥ तीन काळ शाति जाननहारी ॥ त 
हिसत कीन कपट जडभारी ७ संत सभाव सदा असनीके॥ 
प्रनहित कहं मानत हित जीके ॥ तापर आन बिचार विचा 
रा ॥ इह यद्यपिभत दुरप्तति भारा ८ चै कर लिए चरण ह 
रि बारी ॥ मोहि भाबिस कल्यान उचारी ॥ सो हारि चरण प्र 
भाव सुहावा ॥ मुनि त्रीय तरण बिदत सब गावा ९ यद्यापे 
कपट सकल मे जाना । चरणोंदिक मिस गरळ महाना ॥ वै 
यापि मैन गरल अब जानो ॥ चरन वार निज स्वामिन मा 
नो १० श्रुति पुराण अस विदत अलावा ॥ सुनत नामी 
वान सुहावा ॥ दुरत दोष सव मिटाहिँ विक्रारू ॥ उपजाहितु 
मति ज्ञान रूचि चारू ११ तो इह्‌ चरणोदिक प्रदर * 


भक्तविनोद ॥ ४६५ ॥ 


बिष विकार कस देहि नखोई । अस प्रकार चरणामत जानी 
॥ मीरा हृदय भकि सरतानी १२ दोहा सुमरत गिरधर दैब 
तिज ॥ लेत चषक विष पानि ॥ अमिय जानि जन लोनश्र 
च | अतिल हरष उरमानि १ चोपाई देव रुपा तें गरल प्रभा 
ऊ | जान पस्या कळु नाहन ताहू । [जामे नर लेत बिग 
त रुज कांती । मोरां दिपति लीन तहिभांती १ दश गुण 
वदन ज्योति सरसान्यो । राना साने वृतांत बिसमान्यो ॥ 
हाला हल ते मरीन एहू ॥ अब कस मराहें विपल संदेहू २ 
समय एक द्वारप जन आई ॥ राना सन असक 
ह्यो बुझाई ॥ महाराज मोरांसन करहीं ॥ भ.षणकाहु जाननहि 
परहीं ३ राउकह्यो मोहि अवलरपाई ॥ आयवेंगभत देहुजाना 
इ॥ तबञ्रावाभत समय निहारी ॥ रानाचल्यो खडगकरघारी४ 
भवनभित्ति सन लागेदुरावा ॥ भाषण श्रवण करन मनलावा॥ 
_ तबदेख्यो मोरांउत साहू ॥ करतअलाप त्रानसनकाहू ५ सोस्ष 
प्र कळजानिन पाबा ॥ रिसकिप्रकट तहिवचन अलावा ॥ 
वेगकरह उदघाटन द्वारा ॥ काश्रसकरत ऽप्रलाप बिचारा ६ 
तबकवार मीरांहरषाइ ॥ खालदा।न कछविलमनलाई ॥ दाख 
सुसरकहं जीयप्तकचानी ॥ लाजत काहनसकत कछुवाना 3 
राउकाहिस इत कवनउमंगा ॥ तोहिंसनकरत अलापप्रसगा ॥ 
यद्यापेउचित नभाषणराहा ॥ तद्मपि करहिं यतन अब काहा € 


मक्तविनोद॥ ४६६ 


त्यंगत ळाज असअंत उचारी ॥ नाथमवनसब लघु निहारी ॥ 
देखन ळग्यो भबन तबराना ॥ परथो नद्दगन इष्टिजन आना ९ 
तब लाजत निज भवन सिधारदों ॥ निज प्रीयसन सवमरम उ 
चास्चो॥ तेऊं सनत मानस बिसमानी ॥ देपतिकहिन सकतक 
छुबानी 1१० दोहा तवञ्चावा इकसमय तहि | सदनदुरातम का 
हू बैध्णाव भेषवशेष निज | घरतकपटि उतसाहू १ चोपाई 
मोरांरूप देखि मरछान। ॥ घायछ विकल मदनजनुवामा ॥ क 
हत करहु भामन माहिसंगा ॥ रतिबिलास तुवहूदय उमंग १ 
सुनत अनुचित तास सुखवानी ॥ मीरांकहत हरष जीयमानी ॥ 
लेहुसंत अव भोजन पाई ॥ मदन विलास करहुं निसि आइ २ 
प्रसत प्रकोर भोजन विरचाव ॥ प्रथम हारीहें नइवेद लगावा॥ 
पाछे धरत दीनजिवाई ॥ पुनिगिरधर कहं सयन कराई ३ सनम 
ख/सिजञा रचर सजाए ॥ बैठिसतहां भाऊ सरताए ॥ तबधूरत 
कहुँ लीन बुलावा ॥ ते प्रसन्न मानस जबञ्राबा ४ मोरा रूप 
जनने निजलेषी ॥ भयो चकित चित अदभ॒त देखी तव कर 
जारि जगल विलखावा ॥ वार वार चरनन सिरनावा ५ कहत 
क्षमहुँ अनु चित अति मोरा ॥ मातु करम मन सेवक तोरा॥ दै 
खि चरिते वैष्णव असआना ॥ लागेवदन प्रसंसननाना ६ दोहा 


भक्तिप्रभोव विलोकिश्रस ॥ घूरत दुश्माति खोइ ॥ मयोङृष्ण के ` 
ळ भैकिरत॥ रुचिर सुमति ज्ञतहोइ १ चौपाई अवसर एक 


भक्तबिनोद ॥ ९६७ 
दलीम सुहावा ॥ मीरांसुनत सुजत सुभभावा ॥ लिए सम्राज स 
कल सभारू ॥ सपनासचिव भूरिमतचारू १ करत प्रजठन,विप 
न परग्रामा ॥ आव! धरन पाल आभेरामा ॥ करिदरसन -मीरां 
हरषाव( ॥ वारवार चरणन पिरनावा २ पुनि गिरधर लावन्यत 
देखी ॥ हरण कोटि छवि मदन वसेषी ॥ उपज्या हृदय तास 
अनुशगा ॥ छलितध्यान प्रभु विरचनलागा ३ इहजबर्ते नैदनं 
दन देवा ॥ सुरनरसकछ चराचरसेवा ॥ मैत्रिज जुगल नयन 
भारेहेरे ॥ तबतेंसकल मनोरथमरे ४ भएसफल संसार सुहाए॥ 
मेप्रमुविदत कळप द्रुमपाए ॥ सीसमुकुट चेद्रक जुतदेख ॥ उद 
यभाग निज संसतिलेखे ५ केसरखोर लिळाठ नवीता ॥ 
तीन छोक छवि मोहन कोना ॥ स्यामत्रिमँग ग अति 
छोना ॥ चित बनि चारु विदत जिमि ठाना. १ नयन 
मीन जन मगछोने ॥ अधर बिंब कच भुंगा सलोने ॥ 
दाडमदसनदमक दुत दामन ॥ वरणनीह वरवारद सा 
वन ७ मैज्ञल मधुरमंद खुखहासी ॥ चरणात्रिबानीविदत जनुमा 
सी ॥ नूपर छुद्र घटका केरो ॥ मुखरसुनत मन भोहत मेरी. ८ 
दोहा अप्स प्रकार दिल्लीस वर ॥ करि कछ भवन पयान ॥ 8 
योध्यान प्रस घारिउर ॥ मोरांगिर घर प्राण १ चोपाईः "तब 
मीरा मानस अनुरागो ॥ सचि वृदाबन दरसन लागी ॥ त्रा 


0. 


है हृदय राचिर हरषाती ॥ कृष्ण कृपाळ नेम मदमाता १ त 


~ ~ 
भक्तविनोद ४६८ 
हां बसहिं स्वामी ब्रत धारा ॥ सचि गो जीव बाल ब्रह्म चा 
रो ब्रोयदरसन वरजित बडभागा ॥ ततपर कुष्ण भक्ते अनरा 
गा २ मीरा सतत सजस असतासा ॥ आइ सतदरसन जाय 
असा ॥ तत्रस्वामी आवत ताह दल्या ॥ षोडश वरप बालव 


रळेख्यो १ साहस उठे प्रेमसरसाए ॥ जाय लान [नज हृदय 


जडाए साद 
समानता ४ जब जान्योमारां त्राय एहू ॥ लग्या करन 1चतन 


य तेह ॥ अवछों जये वदन नहि हेरा ॥ आज सु भया सग 
अते मेरा ५ सुनि मोरां मानस पछताई ॥ गबनी स्वामि चरत 
तिरताई ॥ द्वारावती हरष उरछाए सादिर भाक्त मम जत आए 
६ करि प्रणाम हरि भवन सुहावन ॥ पाय कण दरसन मन 
भाबन ॥ तहां निवास करन निजळागी ॥ गिरधर चरण चार 
अनरागी ७ प्रेस्यो हृदय देव तव राना॥ उपज्यो अकस मोत 
जीयज्ञाना ॥ मौराँभाक्त प्रभावसुहावा ॥ ताकर हृदय शीत जत 
श्राव[८ वद्धबिप्र ताहि बोलत काहीं ॥ पठे राञद्दारावात माहीं 
दिजन आय संज॒त सनमाना ४ सुसर कथन सब वदत वखात| 
९ मोरां सोन कीन सहकारा ॥ बार वार तब दिजत उचारा 
ऋत देखि अन मानि अस तासा ॥ बैठे विप्र जीयन ताज त्रा 
सा १० रन्न वार सब दीनप्ति त्यागी ऋस विल्या 


'बडभागी अति दुख मानि भवन हारे आई ॥ कार प्रणाम 


र गहित पानि निजपाना ॥ बठास्थो शासन | 


के म रा 


॥/ 


भक्तविनोंद ॥ ४६९ 
अस वदन अलाई ११ जो अनुसास देहि भगवाना ॥ तोमै क 
रहं भवन निज प्यान ॥ प्रसकहिदुरिवित दीनवतहोड़ ॥ लागी 
ब्रनयकरनम्खसोई १२ हैकरुणाय सिंधुभगवाना ॥ हेहरिहरण 
' भक्त मयनाना ॥ हेसबभूतचराचरसेवा॥ हेसुरसजनत तसुखदेवा 
१३ मे अवलंभलेततुवचरना ॥ बेठीइहांदेंव टुखहरना ॥ अब 
मर्त निकटश्रबमोरे ॥ प्रभुकतजाहई चरणतजितोरे १४ दोहा 
बबरीगनकागोदलो ॥ तुवप्रभुभवतप्रकास ॥ शरणचरणातिजदी 
नमुहि ॥ किकरिकितोञ्रजास १ चौपाई असजायगणत भक्त 
चितचोरे ॥ अ्रबनतञ्हुंक्ररूणा निधमोरे ॥ करतविलापतासुश्रस 
चंडा ॥ भयोसुफुठिततुरतत्रह्मंडा १ निकसितेजहरि मूरतिज्ञाई॥ 
सबकरदखतगयोसमाई हाहाकरन बिप्रतबछागे ॥ रुदनकरतद्दा 
रावतित्यागेर निजपरित्माय परमविसमाई रानासनसवकथाडुना 
इ ते सनिधनत सीसपछताना मीराभाकि प्रभावमहानार सलजाए। 
परि हरि दरताई ॥ भयोसि निरत भक्तिं जदुराई ॥ शिल म 
कार इह चरित सहावा ॥ मे कछु वदन यथा मात गावा ४ 
दोहा भक्ति महातम ललित इह ॥ संगत मारा बाइ ॥ सुज 
स भरन मंगळ करत ॥ हृदय हरन दुरताइ १ जी सादर तर 
सुतीइ सभ ॥ सखद सुहावत एहू ॥ उपजाह प्रबरिल भक्ति 
जत ॥ गिर धर चरन सनेहू २ चोपाई उत मीरांकर ps 
सहावा ॥ जयमल भूम विदत जग गावा ॥ ते जब नाक 


ऊ 


भक्तविनोद ॥ 9७० 
प्रभाव अपारा ॥ सुन्यो श्रत्रण मीरां कर सारा १ भयो विरक्त 
ज्ञान उपजाना ॥ एक दिवस मानस हरषाना ॥ उचो भवन 
बेठयो नरराई ॥ अधो देव म्राते सुखदाई २ अस विचार 
इक भवन उतंगा ॥ रच्योनरस ललित बहु रंगा ॥ तहां है 
ब मूराति हरषाइ ॥ सादिर कीन.स्थापन राई ३ तहां निस 
करने सिवकाई ॥ लाग्यो भक्ति प्रीत सरसाई ॥ एक दिवस 
सिज्ञा भगवाना ॥ करि बिधान संजत सनमाना ४ राखि 
सकळ उप करण प्रवीता ॥ हरषत गवन भवन निज कीना ॥ 
तब कछ कथन करन महरानी ॥ नप पें चली हरष सरसानी 
५ पवसी भवन द्वारजबतेहू ॥ तब देख्यो अदभुत दृग एहू॥ 


प्रात दव हरन जनपारा ॥ करत पान मुखपानन वीरा ६ म 


[eS Na 


हिषी देखि चरित अस चारू ॥ श्रति बिचित्र अदभुत मनहा 
रू ॥ नप सत क्न कीन सव जाई । हरष्यो सुनत श्रवण 
खसराई ७ दोहा. कहिस धन्य तुव धन्य प्रीय । आज स 
कळ सुख मूल ॥ जहि देखे दृग देव अस ॥ करत पान त 
वूळ 3 इति भक्त विनोद येथ मोरा चरितं नाम सर्गः ६ 


भकविनोद ॥ ५७१ ॥ 


श्रथकछ वाह चरितम्‌ ॥ दोहा क्षत्र वेल वर विदत इक ॥क 
छवाहतूप नाम ॥ कण्ण भक्ति रत कराह कळ ॥ अमिर कोट 
विप्तरास १ चोपाई कृष्ण दास सिष भप सुजाना ॥ संतत 
“गुरु सेवन रति माना ॥ समय एक दाराबाति काहीं ॥ गरु वर 
बले हरप मन माहीं १ ते नरेस निज हृदय उमंगा ॥ परवजा 
त रह्यो गुरु संगा ॥ अब करि सचव निवारिन काना॥जनिद्दा 
रावति जाहु प्रवीना २ पाछिल राज काज व्यवहारा ॥ व्‌ड 
जाहि नर नाथ तमारा ॥ तव गुरु वर अवसर प्रसथाना ॥ वो 
हि नरेस विविध समुझाना ३ भूपन देश मोर तुव पाए ॥ इहां 
,वसहु निज भवन सुहाए ॥ तव नप कहिस जुगल कर जोरी ॥ 
प्रम नदेश सुख दाइक मोरी.४ पे सनान प्रभु गोमति कोने ॥ 
संख चक्र मुद्रादिक लीने ॥ रृष्णंदेब दरसन सुख दाई ॥ मेक 
पाल इन नयनन पा ५ आबहुँ देववहरि निज गेहा॥ इह नि 
सचय मोरे मन रेहा ॥ तहिं पर जस आइस प्रभु होई ॥ हिः 
पस्य करहु सीस घरि सोई ६ गुरु रपाल तब वचन वसाना ॥ 
तुम कहंइहां सुलभ सतमाना॥ प्रापत होहि सकल i i 
 सैनिन देश गुरूदेव सुहाई ७ वितत्र्प्रनेक भ्त संवकदीने ॥ गुरु 
` १रभूप बिसरजन कोने ॥ आपुरह्यो निज भवन नराह ॥ असप 
कार कछुदिबस बिहाए ८ तव नरेस सैजुत निजरानी ॥ कानन 
कोनगवन सुखमानी ॥ देखे संत सथल समुदाई ॥ एकादिवस स्व 


¢ 


मक्तविनोद ४८२ 
पने तवराई ९ द्वारावती गवन निज कोना गतबबोछि गुरुदेव प्र 
वांना ॥ इहनरेंस हारावतिभावा ॥ गोमति करहुं सनान 
सुहाबा १° नारायण मूरति दरसाए ॥ सेखचक्र मुद्रादिक 
पाए ॥ जाहुं भबन निज वेग सधारी ॥ उठ्यो 
भूप आस स्वपन तिहारी ११ तबनिज भजन बिलो 
कन पाए ॥ संख चक्र कळ चिह्न सुहाए ॥ गोमति वार 
विपन छबछाए ॥ विमल सारित जनुजात वहाए १२ स्वपन 
बतांत भपतब सारा ॥ निजपतनी सन प्रकठ उचारा ॥ कार 
नान गोमति मनभावा ॥ भूपबहुरेधन लीन मंगावा १९ दाहा 
रांचे विचित्र तह भवन सुभ हरि मूरति अभिराम ॥ करत स | 
थापत भपवर ॥ बहुरिगयो निजधाम १ चीपाइ तब इक श्र: 
ध समय कठपाए ॥ गवन्यो बैदनाथ दरसाए ॥ तासु भर्या 
स स्वपत नर्बाना ॥ नपर्प जाय वेग हगहाता १ अऋग पराषश 
वसन सहय्या ॥ जाचन करहु रुचिर सुखदय्या ॥ सोजब 4 
हैं भष गुण ऐना ॥ तुव निजकरहु मारजन नयना २ हट 
विमळ हग ज्योति प्रकासा ॥ त्रध दाखञ्जस सवपन हासा ॥ 
नपपें आय बेगहरषाबा ॥ अंग परोषण वसन सुहावा ९ क 
हैस भूप तुब विदत उदारा ॥ मोहि निज अग 'परोषण वारा 
करि दाया पटदेह्‌ प्रवीना ॥ वेदनाथ मोहि आयस दाना? 
जब मे करहुं मारजन तेहा ॥ होहि सज्योति अधदगएहा ॥ 


भक्तविनोंद ॥ ४७३ ॥ 
विहस्पों नरेस सुनत मनमाहीं ॥ इह कछु उकत वेद बुधनां 
५ पै भगवन निज वचन विचारा ॥ तासुदीन पट भूपउदारा ॥ 
` कत तुरंत अधदगलावा ॥ देख्यो जगत ज्योति उदताबा ६ 
मेहा लोक विछोकत चकतसब ॥ भक्ति प्रभाव अपार॥ साधु 
साधु मुख कथन करि निज निज चले सिधार १ को सामरथन 
कथन कह ॥ भाके महातम एहु ॥ जात परोषण श्रगपट ॥ 
अध ज्योति हग लेहु २ इति भकविनोंद प्रैय कछुवाह च 


रिते नाम सर्ग; ॥ ६२ ॥ 


भक्तविनीद ॥ ४७४॥ 


जय मधुकरचारेम्‌ ॥ दोहा ॥ श्रभय राम भगवान पुन ॥ धर 


स्र करत 
गन १ इह सब म्रथराप्रांतभे ॥ भगवन भक्त शान ॥ जाह 


न नाम नर ॥ लाह भाक्त भगवान २ संघकर नाम 


रतज्ञान ॥ कंप्रदाम अरु राजमळ ॥ अभय राम ज 


रान्प्र 
जग काते 
सिद्द जग ॥ भाक सिरामाण राऊ ॥ ज्ञान })वबदक ।द घार रत 


अति मति साळ रूुभाऊ ९ पाइ दाया धरम करम सुगर्चा 


रा ॥ दानमाचं जत विवध प्रकारा ॥ अताथ सत जश्ला 
1 ताकर के राह सूप सतकारा १ ङश्एरूप जाय 
त्रप्र्स 


बत द्वारा । 
जानि अमेवा ॥ करहि निरंत्र भूप वर सेवा ॥ सीन 
काइ दष्ट जन आवा ॥ धरत वैश्णव मेष वनाना २ ।छ 
ए संग अ रदभमति होना ॥ [तेलक माळ कळ भाषत का 
ना ॥ कहत वदन सठ वेश्णव एहू॥ त्मावा भूपलनत [ढग 
तेइ ३ करि प्रणाम गरदभ कहंराए ॥ कहतधन्य मम भारा 
सहाए ॥ जो इहि वेश्णब भेष बनाई ॥ दरसन दान सदन 
महि आई ४ अस कहि भक्त प्रेममन लोन ॥ चरन तास 4 
ज्ञाळन कीने ॥ भयो सपरस तास जबराए ॥ सद्दश मुज चर 
शा प्रकटाए ५ दोहा स्पाम पीठतल अरुण कछ ॥ शुरं ४ 
दुछ सुभकांति ॥ इह जळ जारन चरन प्रभु ॥ ल्ख्यो भूप ३ 
[है भांति १ चौपाई अस विचर चरणोदिक ळीता ॥ ट्क 
देखि सकळ मतिह।ना ॥ चकत जास वस 


नक्त र्‌ १७९ 
खल्पी पराई ॥ साधुप्ताधु मुखसाधु अलाइ १ कहतमहातम भ 
कि सुद्दावा ॥ को अससकाहें वदनानेजगावा॥ अ्वर्लोसुन्योनन 
बतनदेखा ॥ श्रा वचरित जोड अद्भुत ठेखार दोहा तबगरदभ 
करस्वामि कहे. ॥ भतवितपिणिध प्रकार ॥ दय सेवन हितधरनपतः 
: ॥ राख्योजुतसतकार१ इति भक्तविनोद ग्रंथ भगवद्भाके माहात्फे 
मधुकरचरित नाम सग:६२ ॥ 


भक्तविनोंद ४७६ | 

बर्थ रामराज चारेत कथ्यत ॥ दाहा रामराजह_ क वढतजग |! 
भएभक्तजदुराइ॥ दातादान सिरोमणी ॥ जाचकजन सुखदाइ १ 
चौपाई जोमांगत जसपावत तैसो ॥ भूपउदार विदत जगएंसो 
॥ समयएकसंजत उतसाहा ॥ रासीबलास निरत नुपराहा १ त 
बइक भेषबैषणव धारी ॥ कहतभूप सनवदन उचारी ॥ जोतुव 
दानि सिरोमणमन्या ॥ तोमुहिदेह रुचिरनिज कन्या २ सुत्र 
शरस जाति वरगसमुदाई ॥ अरुएनयन करिउठेरिसाई ॥ सब 
कहंभूप निवारन कीना ॥ तासु रुचिरकेन्या निजदीना ३ दोहा 
दासीदास अनेकदै ॥ वितजुतसदन सजाइ ॥ करिदोन्यो सुख 
सजसमय ॥ निजसमान जनुराइ ४ इतिभक्तविनोद अंथे रामराज 
चरित नाम सर्गः ६४ ॥ 

श्रथ रामराज अन्य चरितं कथ्यते ॥ दोहा ॥ भएसुजसरत भक्त 
जग ॥ रामराज इकआन ॥ तिमकर कथाविचित्र श्रब ॥ सुनहु 
श्रवण सुखदान १ चोपाई अवसर एकमहीप स॒हाए ॥ दरसन 
₹ृष्णकरण पुरिआए ॥ संजुत पतनि मुहितजह ताहां ॥ यात्राकी 
न सकल नरनाहां १ अतथीसंत दिजनकहदाना ॥ दैदेनूपति बि 
विध सनमाना ॥ निजबित सोविभगत करिदीना धनिते उचित 
बहुरिरिण छीना २ महिषीसनतब कीनविचारू ॥ तासवचित्रज 
ठिवर्माणचारू ॥ निज्ञकिकन कलदानउतारी ॥ घनिइँदेहु श्र 
वदनउचारी ३ बढि आनकरिकतपति प्राणा ॥ लीनहुनत श 


en को 


सक्तावनांद॥७८ 
भपसजाना ॥ नाभादासरहे जहिठामा ॥ त्रावातहां नपति अमि 
रामा ४ सातन कहसादरहरषाई ॥ सजुत भक्तिदीन पहिराई 
॥ करिप्रणाम पुनिश्राश्रम आई ॥ महिषासन सबकथासुनाई ५ 
तेप्रसन्न मानसअनुरागी ॥ प्राण पतोसनभाषण लागी ॥ धनिक 
` इनाय भवननिजजाई ॥ इहरिणकर धनदेहु पठाई ६ इतमाहि 
षी श्रसवचन अछाई ॥ उतजादववर भक्तसहाह ॥ भपसचब 
निजरूपषराइ घानकहढ्ननायारणजाइ७प्रातभूषभत पाठतवखा 
ना ॥ तुवत्मनुचर पुरमोरसुजान॥॥पठहुदानरिणतोरपठाऊ ॥मेख 
बधनीभवननिजज।ऊं ८ तेञ्रससुनत परमविसमावा ॥ तृपर्पबेग 
भतनजुतआवा ॥ करिप्रणाम असवदन त्रलायो ॥ मैछितपतग्रा 
पन रिणपायो ९ सचिवतुमार सकल मुहिदीना ॥ इहसाखोसब 
लोग प्रबीना ॥ तबमंत्रोनिज लीनबुलाइ पुन लागतासुनरराइ 
१० कहिस सचवञ्रसवचन उचारे ॥ धनोस्बपन कछुनया तुमा 
रे ॥ के उनमत्तत्रांति मतितोंही ॥ तुवदस्यो प्रव कब माहा 
११ जोन परस पर दरसन भेयो ॥ तोरिए नृपात दन क 
स गेयो ॥ भप सनत मानस निजजाना इह तो चरित 
“कीन भगवाना १३ दोहा अस विचारि नरनाथ आप ॥ 
करिधनि कर सत कार॥ करत विसरजन गवन निज ॥ भवन 
रुष्ण उरधार १ ॥ इति भक्त विनोद ग्रथ रास राज चारत 
| नाम] 


~ 
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प्प्रथ क्षमा चरितम्‌ दोहा क्षेमासंत्राते प्रान इक ॥ भये मरु 
भगवान जाहि कीनीनेज बैत सुभ ॥ भगवन भाक्ते निधान 
१ चोपाई भक्त सृष्ट मृत समय सुहावा ॥ दोरघ स्वरञुत 
सपन अलावा ॥ जल फड पूल फूल निज हाथा ॥ र 
ब्याज न त्रिभवन नाथा १ नाहिक्कीन्यो पूजन उत साहा॥ 
प्रत इह मोर मनोरथ राहा ॥ तब सुत कर सुत बदन उचारा 
तात करहु कृत सकल तुमारा २ जस तुव रुचिर दैवासिवकाई 
करते रहे भक्ति सरलाई तस में करहुं वचन मन करमा तातनिरं 
त्रमोरडह घरमा ३ जठिर पोत्र सुनि बचन सुहावा ॥ हरषि छी 
न निज हृदय जुडावा ॥ बोल्यो धन्य धन्य सुत तोही ॥ जॉ! 
श्रस कीन सफल जगमोही ४ करहुं निरंत्र कपट ताजेदेवा ॥ 
संजुत भाके पुत्र तुव सेवा ॥ विषय विरक्त जगत सनमाना ॥ भ 
जड कृष्ण देव भगवाना ५ इहिति सुलम सकल सुखतोरे ॥ उप 
जि तात बचन अस मोरे ॥ सुनिन देश अल बदन पितामह ॥ 
सजुत भक्ति प्रीति निस कामह ६ दोहा लाग्यो पूजन करन 
कळ कृष्ण देव सुखदाइ ग्रस क्षेमाहरिमक्ति निज ॥ बैँस दि 
मल सरसाइ १ इति भक विनोद येथे क्षेम्राचरित नात 
5 (RU 0 5: :- 


भक्तबिनोद ॥ ४७४ 

अथ चतर भुज चारितं कथ्यते ॥ दोहा सरव भूत सुहृद भक्त 
इक ॥ जाहे सज्ञा ञरप्राभि राम ॥ गोस्वामीहरिवंससिष ॥ विदट 
_ चतरभज नाम १ चोपाई घःम भक्ति रत भक्त प्रवीना ॥ परहि 
त पर स्वार थ नितलोना सो अस भ्रमत त्रिपन थलनानाग्राए 
एक देस श्रमिराम।१देखिस तहाँनागर इक दबी रुजतमाचलाक 
सवसवी पैनित छत जीवबाले सोइ भक्त विछोकि दुखित्त चितहो 
इ२आए भवन भगवति अनुरागा ॥ नेमृत्तावनय करन अस्त ला 
गा ॥ अबतें तज हु अमख बालि माई ॥ पायसादि सुभ लहु सु 
हाई ३ हे रूब भूत चराचर सेवी ॥ होहु मातु बरदाइक देवी 
॥ सुनत भक्त ग्रस विनय ऋलाई ॥ भई तुरत कोमळ जगमाई 
४ सब कह ढोन स्वपन 1नासेमाहीं ॥ अबतें पाय सादि मुहि 
काहीं ॥ तव बाले देहु लाक समुदाई ॥ लेहु आभिष्ट रुचिर विज्ञ 
पाई ५ जे जन इहन कराहें सइकारा ॥ तास इतहे संजुत प 
रि बारा ॥ दावि स्वपन ग्रस लोक हुटाता ॥ आए प्रात चतुर 
भज पासा ६ दोहा सुति प्रसंग सब वदन ताहे ॥ निज निति 

करम रत ॥भए लोक समुदा 
ना॥ अत प्रकार क 


स्वपन सुनाइ ॥ ताज ।ई २॥वि सु 
इ १ चोपाई भक्त इष्ट आपन मराल, 
दनकादी॥हरिळेच 
जतन जत ताला ॥ ला 


छ रम्य ततल) | तव $ का यार दु ५ 
स्यो, प्रघ भाते माडी $ पकरेत वेत 


न *---->५77 


& 

. 
» 
॥ 
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थ्या लांठिन महि लावा २ करहु दिव्य तब भूप उचारा ॥तस 
कर कोन तरत सुहकारा॥ततोये दिवस करटुंमे झाइ॥तब गवन 
भुत भप लिवाई ३ सुन्यो ज्ञान मग चोर अभेवा जोजाहे दिन 
दोक्षागुरुळेवा ॥ तहि दिन तास जनम जगञ्जाना ॥ निजउर 
गनत चौर अ्रसज्ञाना ४ आबा भक्त चतुर भुज पासा ॥ लेत 
ललित गरु मंत्रहृलासा॥चोरकतारथ संत्रति भेयो॥तृताये दिव 
स भपपेंगेयी ५ तब भत अनु सासने नुपपाये ॥ भगवति भ 
बन चौर कहे लाए ॥ तेगुरुचरन सुमरिश्रतुरागा ॥ करि प्रण 
हृदय कथन ख्रसलागा ६जोदोज्ञा गुरुवर श्रसपाए॥ तेजनमांत्र 
सयबुधगाए ॥ तो मिथ्या मम बचन उचारा सत्पहोहि नृपस 
भामझारा ७अस जीय गुनत प्रकट मुखवानी ॥तहि तसकरगत 
सकत वखानी ॥ में जबते इहजनमधराना ॥ वितन हर्थो नह 
रन रुखिमाना ८ असकहि लोड तपत करळीने॥ देखत सब 
न सपत पद दीने॥ देखिलेहु अस वदन उचारी ॥ आय स 
अरुण दीन माहेडारी ९ संजुत भूप लोक विसमाए॥ साधु सा 
धु सब वदन अछाए ॥ तब नरेस करि रोष अपारा ॥ का 
न्थो वेस विविध तृसकारा १० तुव मिथ्या लांछन जडलीए 
दीन सत अपमान कराए ॥अस कहिहृदय भूपरिसकावा ॥ ताट 
२ आइस तक हनत असरा) 
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उपजी चौर संत उरदाया ॥ कहि कहि नर्पाह बदन बहुबारा 
तास दंड असलीन निबारा १२ सुनहु नरेस सीलगन गोह ॥ 
बतक सुष्ट धरम[तम एहू ॥ नहि श्रसय कठ बदन उचारा ॥ 
' गहु नाथ धन हारन हारा १३ पाजामबिजय कीन मेएह ॥ सो 
अब करहु कथन सदहू ॥ अस प्रकार मुख सकल वखाना ॥ स 
न्यो कथांत्र अथम जिमि ज्ञाना १४ दोहा पुनि दीक्षा गुरु देव 
जिमि ॥ जनम आन निजमान ॥ प्रण करि भाष्योबचनजस ॥ 
जरयो न आयसपान १ चोपाई सुनि नरेस मानस सुखमाना 
नांना कोन तास सतमाना ॥ बहुरि चतुर भूज छीन बुळाए॥ 
वार वार चरनन [सरनाए 9 संजुत भाक्त कीन सिवकाई ॥. 
यावध वेसचार नरराइ ॥ बष्णवभए विगत आभिमाना ॥ संत 
त [नरत भजन भगवाता २ जव लग रहे जीयत संसारा ॥ 
रुग्ण नाम नहिहृदय विसारा ॥ श्रत प्रलोक सिद्ध निज काने ॥ 
गवन रुष्क्ष चरण मनलीने ३ उतवर भक्त चतुर भुजकरा ॥ र 
था क्षेत्रडक चणक घनेरा ॥ सां लुट्यो सतन मगज्राई +. ता 
स खबर रखवार जनाई ४ ॥ धावत वेग भक्तवर सरावा ॥ सत 
'शूथ इग देखि सुहावा ॥ करि रळबार विधिध तृत्तकारा ॥ आ 
१ चरण तिनकीन जुहारा ५ सादिर सदन भक्ति जुतछाए ॥वि 
(बे पाक सुचि दोन जिवाए ॥ बहुरि प्रीति जतक निदा 
पर वार चरणन लिरनाए ६ दोहा यद्यपिङ्ट्यो संतजन ॥ कत्र 
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पके भगबान ॥ चणक चारु तथा धिक ॥ देसगुण उपज 
[स ग्रान १ ट्रातनक्त वनाद्‌ ग्रथ चतरभज चारत नाम सग 
॥ ६७ ॥ 
दोहा ॥ चाळक नाम प्रसिद्धइक । भक्त निपुन जदुराय । जथा 
लाभ संतष्ट नित ॥ सकल भूत सखदाय ॥ १ ॥ इति सर्गः 
॥ ६८ ॥ Rs 
अ्रथ विमला नंद चरित दाहा बिमळा नंद सभक्त वर ॥ञ्र 
ति विरक्त संसार ॥ रुष्ण भजन पर दिवस नास ॥ पार हरि 
विषय विकार ॥ 3 ॥ चोपाई अवसर एक सनकं प्रवीना ॥ 
कृष्णा सरोज चरण मनलीना॥ षट पर्चासत हो चर प्रकारा 
। मासे विरचि पाक सुभ चारा ॥ १ ॥ जगनन थगहँ कु 
साँदिरमावा ॥ भक्तसष्ट नइवेदलगाबा ॥ तब ताइ नगरघर 


नपतिकाहों ॥ अ्रदमृतमयो स्वपनानासमाही २ कोइक्रपिप 
नरेसप्रबी 
घाई 
भोजन | 


` तिवेष्णबचारू॥ श्रावानगरमूप ब्रतधारू ॥ सादेरतासु 
ना ॥ संजत भाक निमत्रनकाना ३ सा बोल्योमानसहर 
मैसंजतवीष्णव समदाई ॥ बिमलानंद भक्त -ग्ठहंजाई ॥ 


जु 2 
पी कह. 
का TN अर्ग 


क्र 


ण्या 


भक्तविनोद ॥४८३ 

कीनवूमति नृपपाई ४ श्रसकहिगगो संत वडभागा ॥ इतनर 
नाथ प्रात जबजा गा ॥ हृदय .विचारि स्वपन नरराई ॥ बिमला 
नंद भक्त गाह जाई ५ कहिस देव कहं कालि सुहावा॥ तुब तइ 
वेद कबन दिज लावा ॥ भक्त सृष्ट तब वदन उचारा ॥ षठपच 
सत चारु प्रकारा ६ मंभोजन श्ररपणसग वाना ॥ कोन्यो भूप 
भाके सनमाना ॥ अरस प्रकार जबभक्त श्रलावा ॥ हृदय भूपानि 
सचयहृढ छावा ७ जान्यो इह करुणाय निधाना ॥ कोतुकि भक्त 
सुखद भगवाना ॥ उदय भाग मोरे जर आजू ॥ जहि देखे, 
स त्रिभुवन राजू ८ दोहा पाने विमलानंद भक्त कहँ ॥ वद 
न प्रसंसत राय ॥ हरषत गवने भवन निज हृदय भक्ति सर 
साय १ इति भक्तविनोद अथे विमलानंदः चरित नाम 

संग; ६१ डि 


भक्तविनोद ॥ ४८४॥ 


श्रय सरचरितम ॥ दोहा मदत मुहन कर पुत्र इक विदत 
सर जाइ्नाम ॥ छष्ण भजन पर भक्तेरताभक्त सृष्ट गुणा धाम १ 
चौपाई सों दिल्ली पतकर अधिकारी॥राज काज ततपर त्रतधारी 
सनमरख साहतास सनमाना॥विविध प्रकार लोकसवज्ञाना१ जह 
लग प्रजा तास अनु सारी ॥ आति श्रनेद जत सकलसुखारी 
तहितें लेत रुचिर करजोई देत कोशस्वामिननिजसोई २ बचाहि 
सेष कछ संतन काहीं करहिं विभक्त भाक्ते मनमाहे ॥ स 
मथ. एक अति हृदय हलासा ॥ सूरदास निचगुरुवरपातार 
शरकरादि मिसटान स॒हावा ॥ दोन्यो संज्ञत भक्ति पठावा 
परप, ब्रिरांचे नह वेद लगाई ॥ संत समूह लेहि. मुखपाई 
४ सोगरुपं निसिग्रवसरआवा ॥ स्वामिवदन निजवचनश््राला 
वा ॥ इहिकरप्रात पूपविरचाई ॥ हरिहिंप्रथमनइ वेद लगाइ ५ 
करहुविभगत संतजनकाहीं ॥ असकहिभये सुपतनिसिमाही ॥ 
मोहनमदनदेव भगवाना ॥ तबासैषकहअस स्वपनवखाना ६३ 
हिकरअवहि पूपविरचाई ॥ मुहिदेहोनइवेदलगाई ॥ स्वपनजा 
निसिखहृदयनराखा ॥ बहुरिबहुरिभगवन मुखभाखा०तबातिषठ 
ठयोपपविरचाने ॥ प्रभकहंसचि नइवेदलगाने ॥ सबकहंदेतत्रा 
पुपुनिपाए ॥ भएसेनरतनिजनिजजाए ८ दोहा तवबासरईकरर ' 
रजन ॥ असपदविरचिअलाय ॥ संतत्राएपदसीसधर ॥ भवर 
तरहुअथाय १ चोपाई इहपदसुनत संत इकआबा॥ परीक्षाका 


भक्तबिनोद ४८६ 


न' भक्त हरषावा ॥ सूरदासनिजगुरुवरद्वारा ॥ तहित्रवसरथिरनि 
रतविचारा १ साधुकहिसत्रतवचन सुहावन ॥मेतुवगुरुवरदरस 
नपावन ॥ जाहुछाडितोहिपँपदत्राना ॥ अभयजाहुअतसूरवषा 
नार चल्योसुहृदयकपटसरसाता लखनप्रभावसूरगुनज्ञाता ॥ गुरू 
पेंत्रायहराषि घन्रागा ॥ कारेप्रणामः्रस. माषणलागा ३ 
सूरदास प्रभु कहाँ तुमारा ॥ सुनत वचन गुरुदै 
उदारा ॥ बोललीन सादिरहरषाई ॥ साधुत्राण पदर्सीसस॒हाई ४ 
धारिय ततक्षण गुरुपाता ॥ सूरदास निजहुदय हुलासा ॥ गु 
रुाहँनेत्रमख वचतवखाता ॥ आजप्रप्ताद तोरमगवाना ५ निज 
मन अरथ सिद्धसब देख्यो ॥ गायन ललित जवन पदलेख्यो ॥ 
` योरहि कालभयो फुरसोई ॥ दीननाथकरुणा तुवहाइ६साधुदास 
मानस हरषावा ॥ वारवारचरणन सिरनावा ॥ निजत्रनुचितस 
'ब क्षमाकराई ॥ गयोभवन तबहोत विदाई ° दोहा समय एकत 
बसरकरी सदन द्रव्य संभार ॥ राख्योरहा दलीसकर ॥ साडीवर 
क्तविचार १ चीपाइ सोदरभिक्षसमय बळपाइ ॥ सतनकह सब 
दीन खिवाइ ॥ इतदलीस भतदीन पठोइ ॥ लावहु जायबग च 
न सोड १ मतनःप्राय असवदन उचारा ॥ सोवितवगदहु अने 
सारा ॥ सरसनत चिंततगह जाई ॥ ्रबनिघट कब ळीनमगाइ 
२ प्रस्तर पारित मदतकीन्यो॥ असप्रकार पत्रिकालाखदात्या ॥ 
रहाइमत धनसाह तमारा मै दरुभिक्षइत समय विचारा २ संतन 


भक्तविनोंद ॥ ४८६॥ 
कहेसबदीनखवाए त्रवप्रस्तरघट परिपठाए॥ आयु त्रास बसगत 
उतसाह भागि चल्यो घनक[नन काठ ४ त्प्रसप्रकार जवभतजन 
ऋए ॥ घठप्रस्तर पूरित समुदाए॥ साइ पत्रजुत हणन निहारी 
॥ कहिस बदनअसबचन उचारी ५ जावत सतनकह संबदीना 
॥ तोकत भक्त गवन वनकीना॥ वृयात्रास मानस निजमाना॥ त 
ब तोडिर मल दृष्ट दिवाना करिश्जनीतादछ्ास सिधावा॥ सूर 
भक्तहरिलीन मंगावा ॥ दीन्यो कारागार पठाइ ॥ गवनसूरभक 
हरषाई७ तहांभक्ति संजुतत्रनुरागे गुणगाण कथनकरन प्रभुलाग 
प्रावनभजन विमल पदनीके ॥ लगेविरवन भक्तप्रायजाक ८ त 
वजन मनमोहन निसिमाही ॥ दीनस्वपन दिछ्कीपतकाही ॥ जो 
तवमोरभक्त त्रतधारू ॥ दीनपठाय वंधनागारू ९ अवर्जाई उद 
य अरुएतबसाह ॥ बंघनमाक्िकान नाहिताहू ॥ तोदुरदश। हाइ 
तुबभारी ॥ असप्रकार निससिस्वपन निहारी १० छाडयोजाय भ 
त सनमाना ॥ करिकरि विनयवदन निजनाना ॥ पुनिअलुवत 
'सबक्षमा कराए कारेप्रणाम तवकान ।वदाए 33 समरत कृश 
जनन सखदाए ॥ भक्तसृष्ट बेदावनआए ॥ रृष्णपुनात गीतपद 

रू ॥ विरचत अनक भक्तमनहारू १२ करहिंगेनजव सरस 
नाई ॥ सुनाई दिसांत्र लोगसमदाई इहप्रभाव संस्नति वर्षात 
ललित उकत सरनर सखदाता १३ दोहा ॥ भक्तशिरोमा्ण सू 
अस ॥ विदत सकल संसार ॥ वृँदावनवासे मक्तिजुत ॥ समरत 


भक्ताबनाद ॥ ४८७ 
कृष्णमुरार १ कोटनकह तारत विदत ॥ आपुतरेमतिधार ॥ जहि 
क ~ हु व हे 
प्रसाद श्रजहुँतरे ॥ जातसजन जगखीर २ इतिश्री भक्तविनोद 
धे मगवद भक्तिमाहात्ये सूरचारितं नाम सर्गः ७० 


॥ दोहा ॥ भयेदास काया यनी भक्तल्लष्ट जदुनद ॥ जहिं गाइन 
तं विदतजग ॥ भयेवृक्ष निसपंद १ इति कायायनी सर्गः ७१ 


अश्च मुरारि चरितं कथ्यते ॥ दोहा भक्त मुरारी नाम इक ॥ बि 
स्रत सकळ प्रवीनीवसाहि वलंदीग्रामकल ॥ छ्य भक्ति नितली 
न १ चोपाई कपट दॅभगत भक्त सुंजाना ॥ माननीय सवलोके 
प्रहाना ॥ पूजत भूप वचन मन करमा ॥ सवकर सुखद चर 
रत घरमा ॥ “५ ॥ सम्य एक वरवारि श्रनाए ॥ निज श्राश्र 
मकहं हरिजन तप्राए ॥ तव ईक भाक सरसावा ॥ तुलसा 
द्रम सामीप सहावा २ करिपजन भगवन गहराए ॥ भाषत 


काह भक्तजनआए ॥ पावन चरनी भगवाना ॥ लहे भाक्त 
सबुत सनमाना ३ तास सवद लस सनत मुरार ॥ तप्राएांनकट 
भक्तत्रत घारी। शालिग्राम शिला स॒खदाई ॥ तलसीद्रुम जुत द 
'खिसुहाइ ४ साधुसाद मखागेरा उचारा ॥ बडया जव भक्त 
मुरासी ॥ भूगवृस विथत बदन असकाह ॥ मत बल र्य 


भेक्तेविनोंद ४८८ 
राहा ५ अति दुश्नीति भयो कछुभोरे ॥ क्षिमही दीन दयानिधि 
मोरे ॥ सुनि छुरार असमुख मुसक।ई ॥ वोलेतुव नडरहुं जिय 
भाई ६ वैष्णव निपुण भक्तमगवाना॥ म तोहि करम वचन मन 
जाना ॥ साधुसुशोल धरमरत मानी ॥ विषय विरक्त भक्त वक्ता 
नी ७ बंद वारवार अवतोही ॥ वेग देह चरनोदक माही ॥ यद्य 
पि तास सकुच बहुकीना ॥ तदपि तास हठ सेजुतलोना ८ 
्राए वहरि हरष जतभवना ॥ चरम कार निजमारग गवना ॥ 
दोहा ॥ तवयाहे चरचा कर नगर॥ भयो सगर बिस्थार ॥ तजिदी 
न्यो लोगन सकल ॥ जंनहरिभक्त मुरार १ चोपाई सेवक रह्यो 
तासनर राई ॥ आबासुनि अपजस ग्रसघाई ॥ मेग्रस सुन्यो 
श्रवण निजनाथा ॥ लीन्यो चरमकार करहाथा १ तव चरनों 
दिक वलातकारा ॥ कीननाथ श्रस कवन विचारा॥ त्रस क 
हि चल्या भपजनुयागी ॥ भक्तसष्ट इहहृदय विरागी २ तनक 
रदोखि देषताजि ग्रामा ॥ आनठौर कोन्यो विश्रामां ॥ वासर 
रामनौमि.तव 'प्रावा ॥ सदाभूप उतसव मनभावा ३ करतरहेसु 
भ नवळ नवीना ॥ रामसरोज चरण मनलीना ॥ तादित शरद . 
भत स्वपत्त अलोका ॥ असप्रकार नरनाथे विलोका ४ वैष्णव 
काहु प्रगट असवानी ॥ कहत सनहं नरनाइक मानी ॥ रामने. 
मि.कर उतसव भारी ॥ ऋवन करह विनभक्त मरारी ५ जो श्र 
कीन कंवहूं तुवभोरे ॥ तो अवश्य कल्यंननं तोरे ॥ उठचीत्रात- 
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ते स्वपन निहारी ॥ कस्यो सचवसन सकल विचारी सिक्का 
मंत्री अत बदन वखान[ ॥ सोहढमक्त कुष्ण भेगवाना | तावा 
लि उतसव मन भावन ॥ करहु भूप छीळादे रचावन ७ दोहा 
सचव कथन अपसुनत नुप ॥ भकसृष्ट पेंजाय ॥ विनय कीन ज 
गंजोरिकर ॥ नम्र चरन सिरनाय १ चोंपाइ ॥ सदां रुपाँपको 
य तवंसाध ॥ क्षमहो चक जनन अपराध ॥ अनचितं क्षमह देः 
व श्रवमोरा ॥ करम वचन मनसेवक तोरा १ कहिसंकथेन से! 
निभ्षपमुरारी ॥वेमुख मुखदेषन दुखभारी ॥ मंक्तिविमुख दरसन । 
अतदेखा ॥ जिमि गो गरुन पततवलेख!। ३ ताते ` मेनःविं` 
लोकहे तोही ॥ तजितव भाकि तज्यो' जनंमाहो ॥ सनिश्रस भूप! 
रुदन मखठानी ॥ पकरिलीन पग वरवस पांनीं ३ शुरू पत: 
मात मोर तवस्बामी में प्रमचरण कंज अंनुगामी ॥ पद्याप सुतः 
भलत वक्षाता ॥ तद्यपि क्षमायोग्य पितमाता ४. सदाहात' वाल 
क मतिहोना ॥ जोप्रभ तुवन सिखावन दाना ॥ताहम समेति 
` लेवकस आई ॥ असविचारे दानन सुखदाई 5 सतसम जा! 
नि करर तस्कारा ॥ हरह नाथ दुरमतिँ दुरचारा ॥ सानश्रस प 
रम चतर नपबानी ॥ हृदय मरारि भक्त सखमानो ६. सानकू 
लमानस हरषाएं ॥ संजुंत प्रीते नगर ' चले अआए'॥ 
रामनीधि बाहिर जव आवो ॥. सव कर वेष हर 
घन छावा ७ तब मुरारि सेजुतं गुरागा ॥ रामायण कळ 


) 


` मक्तविनोद ॥ ४९० ॥ 

गायत लागा ॥ आनतृत्य नव विविध प्रकारू॥ उत सबला: 
गहोन मन हारू ८ जव प्रसंग वन वास सुहावा ॥ भक्त पो 
ए सादिर मुख गावा ॥ श्रीरघुवीर गवन बन करना ॥ सन्यो 
जबहि दशरथ पतिधरना ९ दोह! । विलपन लाग वदन ज 
स तसहरि भक्त मुरारि ॥ लगे करन जनु ।बरहरत ॥ तन मन 
दशाऽविसारि १ सवेया ॥ हाप्रिय जात [कहा लखना सु 
ठि. हाघबीर सधीर सरीरा ॥ पित के [चित चातका हा प्रियहा 
[जिम प्रीतक्री रीत धरेधरनोरा॥ मुख राम सुधाम मुदाकाह ना 
मतजो सवकामन रामाके पीरा । गबना तन त्याग कस्या भव 
ना सर सिंह घना विरहं रघुवीरा १ चोपाई ॥ श्रस प्रकार 
हरि भक्त मुरारी ॥ तजे प्राण देखत नर नारी ॥ दशा लूप 
कछ जासन वरनी ॥ देखत भक्त सष्ट त्रस करनी ॥ १ रादन 
करत व्रिथत विमाना ॥ भए लोक सव ठाखत महाना ॥ बु 
घजन प्रेम प्रवद गत पाए साधु साधु सव बदन अलाए २ तव 
नप बिधि विधान जत तेहा ॥ कीन्यो संस्कार सवदहा । श्र 
प्रकार इह चरित महाना ॥ में संक्षपत वदन कछु गाना ॥३ 
दोहा.॥ जल्न इह प्रेम पयुख जग पीवा भक्त मुरार ॥ गया त्र 
मरतसतप्रानजन होहिन होवन हार ॥ १ ॥ डात श्रीभक्तविनाद 
ग्रेथे भगवद भक्ति माह्ात्स्ये मुरारि चरिते त 

हक PPIs | सग; ॥ ६४ 


भक्तविनोद ॥ ४९१ 


त्ता चरितम ॥ दोहा भक्त जननमन कुमद कल ॥ सि 
WA ॥ भक्ति महातम कथन अव ॥ करहुं श्र 
ण ह र श्रीरघुवी र सरोज पद प्रेम भाक प्रदचोरु॥ हा 
त 41७ 90. विषय बिकारु २ चोपाई ॥ मेद 
सुता रबि सुरसार सोह! ॥ प्रतर बोधि देस मन मोहा ॥ पुएय 
भूमि सब संसृति गाई ॥ सेवत मुनि गण संतसुहाई १ तुलसी 
शुकल युगल असनाना ॥ तहां निवास कराह भिरा ॥ 
जब ताहि भयो दार परि ग्रेहा ॥ तव मृत भयो जनक तजि 
देहा २ जननी जियन आस जगखोई ॥ निज पति सन सह 
गामनि होइ ॥ मनमत यथा निरंकुशनागू ॥ तिमिसुतंत्र तुलसी 
बैडभाग ॥ ३ पितधनपाय मत्त मदहाँइ ॥ नियजुत सुकच छाज 
संव खाई ॥ लग्यो निवातकरन कलघामा ॥ [नरत [निरज रमन 
निज भामा ४ अवसर पाय पुत्र उपजावा ॥ जनु निजे हद 
दय मनोरथ पावा ॥ एकदिवस तांकर प्रियनारा ॥ मातृ भवन 
साप विचारी ५ विन पूछे तुलसी अभिरामा ॥ आइतहा 
तजत निज्ञघामा । पाठे तुलास सदन निज मारही ॥ दख्या आ 
य प्राण प्रियनाही ६ मात्री भवन गर्वाने जिय जाना॥ कान न 
सेवने क्त जडचीना ॥ महते नग जेतु परत पत (तिश 
सराळ हरष जत प्रावा ७ त्रिय बिलाक दारण'रिसपागा ॥ 
वदन बिविध तस्कारन छागी ॥ मे ईत कुक काग न्य 


बेनाँद ४९२ 
तज भबन पराइ < तब [वलव कळस 


ताइ अवाह जा 
दतन कीना॥ आवा, मोहि पाछिल मात हाता ॥. राहाकवन 
कट कछ मोरे ९ तव तलसी 


काज असतार सा प्रव करहु 
त्स बदन उचारा.॥ तव वियाग नाह सकह सहारा ॥ मंज 


प्रिये सदन निज आवा ॥ तब दरसन दृगनाहन पावा 
१०/सो झस सन सदन: विनुतारे ॥ भासन ग्यां वपन 
सममेरे- |. - तव --कोमल अगी सगनयनी ॥ में. आवा 
ब्याकळ पिकवग्ननी ॥ ११ ॥; पति सुख. सुनत भाम 
अस -बानी॥ बोली वदन वचन रिससानी ॥ मूढ. हिता. हित 
सहः नजाता ॥ „विषय अध निज दशा मुलाना, १३ कब 
-न.मदन चक्र सखलागी ॥ बातिसंतोषदीन सवत्यागा ॥.जा 
पे पति मोहित तत्रेहा ॥ साता हाड चाम कर देहा ॥११९ 
-भस्मो,ब्रथाः,कवन गुनलेखा ॥ सार असार वचार न दख, 
"हो; कीन; जस वाम सनेह ॥ तस पाते कवहे रामपद नेहू १४ 
३ दोहा॥। उपजाहि अवरिछ भक्ति मय राचिर प्रम ससार ॥ ता 
[तुबधन्य प्रयास ,विनु॥ भवजळ तरह अपार 3 चोपाइ॥ 
जवबःश्रस ज्ञानवान त्रियमास्यो ॥ विषय विकारमार मगधा 
स्थो॥ तुळसी. इकांत स्वस्थ चित होई । विषय उपादि.सक 
,ल (जिप्रखोइ 9 मनहि.करत. तहि दंड प्रणामा ॥ कानन च 
“ल्या सुमार [सयरामा ॥ भए बिरक्त जाति त्रियंजीके वाला 


किक छा nn ERR 


११ सवकर सार भत जगएहू॥ रात 


भक्तबिनोंद ॥ ४९३ ॥ 


बदन बचन मदुनाक २ जति जाहो क्षवित पति प्यारे ॥ च 
लई संग + नाथ तुमारे ॥ मद मंद तुळसी तव वरना। भा 
मन अबन कथन कछु करना ३ कथा प्रलाप परस्परजो 


4: ~ 


~ 


सत दारा ॥ इह मिथ्या बांधव परिवारा ४ तुव प्रसाद स 
नही हितकारी ॥ मै शव भयो रुतारथप्यारी ॥ गुरुसमान 
कीन्यो उद्धारा ॥ प्रिये मार हित भळो विचारा ५ जान्यो आ 
ज जनम जगमाही ॥ भयो सफळ संसय कछु नाहीं॥ हो हो 
धन्य धन्य मखवानी ॥ वार बार 'प्रसवदन वखानी ६ च 


ह. ॥ ताकर अवधि आजमनु होई ॥ कोकर मात . पिता 


ल्यो बेग कानन पथळोना देखि दृगन असतय प्रबाना ॥ श 
ति संदेह व्यवस अकलाइ ॥ रुदत करत पाठिलताह घार» 
तव तलसी सरजबर तीरा ॥ देस्िस.मूराते लियर ॥ 
तहांक्ीन विज्नामनवीना ॥ मानसभया साचतवलाना ९ को 
आधार मजहे अवकाहा ॥ रस प्रकार चितत जियराह ॥ 
तव सपने ताहे जनक सरूपा ॥ कई बेष्णव भक्त अनूपा 
९ लग्यो प्रवोध करन असताहू ॥ रामनाम सदृश सुतकाहू 
॥-ताकर मंत्र प्रान. जगनाहीं ॥ सुराकनर गधर्व सबाह १० 
जास उचारणत शअग खाड ॥ मक्त हात ससय ना काइ ॥ 


जप तप यज्ञ दान व्रत घरमा ॥ तीरथ टन शतके हठकरमा 
राम मखरटन सनटू ॥ न 


भक्तविनोद ॥ ४९४ 


स विचारि निज मानसताता ॥ सियवरभजहु सकळ सुखदा 
ता १२ दोहा ॥ जवछग जियन प्रजत निज ॥ रठहु राम सि 
यराम ॥ अ्तलेह निज वपुखताजे ॥ रामधाम श्रमि राम १ 
चोपाई ॥ उदय अरनतोरे मन भाई ॥ तुलसी माल ललित सु 
खदाई ॥ काह देहि संजुत सनमाना ॥ लेतसुकरह RR 
गवाना १ तुलसी देखि स्वपन असजागा ॥ प्रातहराषि संजुत 
खनुरागा ॥ राममंत्र तारक संसारा ॥ ळॉन्यों हृदय भक्ते यु 
त धारा २ आवा सरजु तीर हरषावा ॥ करिसनान पूजन म 
न भावा ॥ कीन ललित दरसन सियरामा ॥ तव आवा वैष्णव 
्रभिरामा ३ तुलसि माळ कर लेत सुहाई॥ तुलसी दास क 
हं दोनसजाई ॥ लेत माळ निसि स्वपन विचारा लग्यौ भजन 
सिय राम उदारा ४ संजुत भाके भवन पुनि कीना ॥ शिव पु 
रि आय हरष मन लीना ॥ आसे सरता तट हनुमत पासा ॥ 
विरचि कुटीर कान निज्ञ वासा ५ ततपर राम भजन शुन गा 
इन ॥ निस्तिदिन करहि श्रवण रामाइन ॥ यथालम्ध संतोष बि 
चारी ॥ भोजन करहि भक्त बस्त धारो ६ कपा प्रसाद धनख स 
र पानी ॥ विरचित लालित संस्कत बानी ॥ श्रति बचित्र 
कलकाब्य सहाए । तलतिदास जग विादत वनाए ॥ ७॥ 
समय एक निति स्वपन मझारा राम सरूप ध्यान उर धारा ॥ 
तव भगवान बदन असकाहा ॥ तुलसीमोर भक्त तुवराहा ॥ ८ 


Ee] 


भक्तविनोद ॥ ७९५ 
पै प्रसन्न लोगन हित मानी ॥ तुम कहें करहु कथन असवा 
नी ॥ मोर न देश भक्त वरपाई ॥ माषा करि प्रबंध सुखदाई ९ 
रामायन कळ काव्य रचावहु ॥ उधरह आपु लोक उधराबहु 
` लघुमति लोक काल कलिमाहीं ॥ जानिन सकाहिँ ससक्त का 
हीं॥ १० डाह में होह लोक हितभारा ॥ रामयन छत रुचि 
र तुमारा ॥ पठाइ सुनाहें सादिर नर जोई ॥ पावन प्रीति भ 
क्तिरत होई ११ सो मोरे भ्रियप्राण समाना ॥ तिनाह देहु अआ 
मिमत जगनाना ॥ तुलसी देखि स्वपन [गीत माही ॥ जान्यो 
कृत्य रुत्य निजकाही १२ उठ्यो प्रात जुत भक्ति श्रमेवा ॥ वे 
दित गणपता दि सवदेवा ॥ मंगल मूल मंगला चरणा ॥ सा 
दिर प्रथम भाक्ते जत वरन। १३ वहुरि अजास करत दिनराती 
प्रणकीन ग्रंथ इहि भाती ॥ ससिइव उदित तसु वुधदेखी ॥ 
बिकसे जनह कमद ग्रवतेखाी १४ प्रवलो देल दिक्षांत्रन 
नाना ॥ पुजत होक सकल सनमाना ॥ गायगाय कजे 
अगाष | तरेजात जन तुळासि प्रतादू १५ दोहा ॥ तदनंतर म 
इत चरित ॥ भयो जवन मनहारु सो सादिर अब करहुँ कु 
कथन वढ्न निजचार १ चौपाइँ तुलसीदास IRF AR 
प्रवीना असि सरता तठ जात सबही ॥ 


कासी कराहिन सोच ठ जात 
= भवन निजमाहीं १ आय कराह एतत्त श्रतु 


करि शोचादि भवन 


भक्तविनोद॥ ४९६ 

रागा ॥शारघुवार चरण मनलागा तहासष जल साच सदाहीं 
डारत भक्त आम्र दुममाह २ ताह हम वसाह पंत इकभारी ॥ 
करत सोपान सांच नितवारा ॥ ताहत त्रात असन्न मनबानो 
॥ तुलाते दास कहें तास बखानी ३ तुव प्रसाद मुहि भक्त म 
हाना ॥ अवलो रंह्यो मिलत जलदाना ॥ इह उपकार तोरहि 
तकारे विसर माहिन जनम सतधारे ४ ताते मै प्रसन्न अवतो 
हो ॥ देई राचिर वंरमांगहु मोहो. ॥ अस प्रकार जवप्रेत अला 
वा ॥ तुलसी सुनत हृदय विसमावा ५ कोतुव कबन यूनिश्र 
सांडा ॥ इहां कलेश कवन हित साहा ॥ मोरे सोच; वार 
त्प्रसपाई” ॥ जोतुव लीत तृपति अधिकाई ६. कहित;प्रेत तु! 
बंभके उदारा ॥ मोरव॒तांत सुनहु शअ्वसारा॥ पूरव जतमत मोर 
दिजे घाता ॥ विध देल छित . पत आभि रामा ७. 'मेतांक़र, 
अप्ररोहित मांनी ॥ पनिद क दिजद्देप प्रदानी. .॥. परमलोभ र 
गत सतकरमा ॥ हृद्वयववेकेत धरम अघरमा < छितपत रुचिर 
दान छतंचीने ॥ राखहु सदन दिजन कळराने ॥ अतथी सत 
देखि हृगजोरा ॥ सनपात इवब्रक हुं. नथोरा ९ निजकर काहु. 
मानि रुचि झूठी ॥ दीनन कबहु अन्न भरि मठी ॥ करम बच 
न मन कोर्ततकाहू ॥ कछुउपकार प्रीति उत्साह १० दोहा ॥ 
एकक दिवस अति तृखुत इक अतथि त्याव मोहिहार ॥ तासुक | 
रावा पानमै ॥ बार विविध तलक.र ॥ १ ॥ तहि प्रभाव मै प्रेत 


नट 


भेक्तविनोद ॥ ४९७॥ 


वपु असलीन्यो संसार ॥ अवळगरह्यो सुमिलतमुहि ॥ सौचसे 
प्रतंदवार २ चौपाई तव पूछयों तुलसो अंसतासा 
हृहआय तुब कवन अजासा ॥ प्रते बदन अ्रसागे 
| प्रकासी अवसर एक मोर नृपकासी १ आए ससिधर दर 


सत काह ॥ माहघन लाभ विपुल मनमाहा ॥ नपत लहु दान 


मनभावा ॥ अस निज हृदय गुनत जवश्रावा २ मारग डस्यो 
अजग म परयो तरफत तुरत प्राण परिहरयो॥आएलेन धरम ज 
वपाइक ॥ तवहर [कंकर भीम विनायक ३ वाल इहन नर 
क अधिक्रारी तव यमदूतन गिरा उचारा ॥ इहसठ आष ळा 
भ चितलागी हर दरसन कछु हृदयनलागा ३ सठकह हमसे 
न देह पठाए तवहर किकर वदन ऽप्रलाए ॥ यद्यपि कथन स 
त्य सवतोरा ॥ कासिप्रभाव तदापवरजारा ७५ कर्गह निवास 
वहिर अवजाई ॥ देडकाल भरव बपपाई ॥ रामभक्त करानत 
सनमाना ॥ रहिंहे करत साचे जलपाना ६ तहि प्रभाव कासी 
कलग्राई ॥ हुइहँ योग्य मुकत संखदाई ॥ इह प्रसरा सजन 
सवमोरा ॥ श्रववर मांग जवन रुचितारा ७ मेताह मत धा 
गित फलचारू ॥ देतलेहुँ सदगात ससारू ८ सति अतः मंत 
वचन हरषाए ॥ बोले तलाश मनाह मसकाए ॥ जावर हृदय 
हत त्रवमोर ॥ सीयेराम दरसन 
प्रेतसनत सवदन 


देनदचि तोरे ॥ तोपरिवार सा 
सुखदाता ॥ देहु कराय हरण अगर ९, 
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उचारा ॥ इह सामरथ अगम संसारा ॥ भक्तसृष्ट पे सुनहु उपा 
ए ॥ जहिते राम जनन सुखदाए १० अबिर भूत प्रमहोहि तुमारे 
दीनानाथ भक्त हितकारे ॥ हनुरत भवन निकट सुखदापन ॥ 
षावन कथांहोत रामायत ११तास श्रवण हित जठिर शरारा ॥ 
गछतराज रुज जारण चीरा ॥ आवत प्रथम लुकट गहिहाथा 
निषलकाय कपत सब माथा १२ पाछिल ज्ञात दुखित अति 
दीना ॥ रामसरोज चरण मनलीना ॥ साधु भेष धत ळखाहि न 
कोई हनुमत भक्त सृष्ट अससोई १३ दोहरा कथाश्रवएकारे जा 
हिंजव' मंदमंद सुखमानि | तवपाछे लगिचरणा तुव पकारे लेहु 
निजपानि १ चौपई ॥ यद्यपि करहि भक्त हठनाना ॥ तद्यापि त 
वन तजह पगपाना ॥ तव प्रसन्न मन मरुत कमारा ॥ देखि भक्त 


त राचर तुमारा १ जो कछ कराह कथन मखवाना ॥ हतजु- 


प लहू सय सबजाना ॥ भक्तराज संकुल गएधामा ॥ होहिंतम 
हि अवदड प्रणामा २ प्रेतवदन असगिरा प्रकासी॥ आवा अर 
भय सकुच गतकासी ॥ तारक मंत्र लेत हरखाना ॥ रुपा प्रताद 
राज भगवाना ३ कोतुक प्रेत वपष निजखोड ॥ हरहर रहत भ 
ता हरसाइ ॥ तव तुलसी अनुराग बढाए ॥ कारेसनान पजन 


रराए ४आए प्रथम भवन नुमाना ॥ तहाँसमाज सत जनता 


ना ॥ दखत कारे प्रणाम अनुरागे ॥ कथा पनोत श्रवण करिला 
गे ५ हनुमत जठिर रूप अति दीना ॥ तुलासि दास नयनन त 
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क्या 


[क्यै 
भक्तविनोद ९९९॥ 
जचीना ॥ कथा अतजव दोखे सधारे ॥ निजनिज भक्ति प्रेम 
जुतसारे ६ पाछे संतवृद्ध वलहीना ॥ तुलसी कथा श्रवण निज 
कीना ॥ कंपत तथा लुकट गहिपानी ॥ गवन्यो मंदमंद सुख 


मानी ७ तव तुलसी पाछिछ तजिदीना ॥ सनमुख होत चरन 


गहिलीना ॥ हाहाहा अल जठर उचारा ॥ मैं दूखत जानत 
संसारा ८ साधु स्पर्श करह जनिमोरे ॥ शिक्षादीन कवन अ 
सतोरे ॥ कोकर श्रम पकस्थो जनमोही ॥ बेच्यो कवन कपाटि 
प्रसतोही ॥ ९ ॥ तव तुलसी असविनय उचारा ॥ आन 
कवन मोहि बेचिन हारा ॥ तुमह चहत अब वंचिनमोरे 
॥ पैनतजहँ पदपावनतोरे ॥ १० ॥ तुवतोनिपुण भक्त सि 
यरामा॥विदतसकल जगहनुमतनामाअबनदुराइमरम निजरवा 
पी ॥ वतसल भक्त जननशनुगामी११ करमवचन मनसबकजा 

॥ तासतजनप्रभ उच्चितनहोई॥होहुप्रसन्नरामासियप्यार॥ सदु 
लसाजबवबिनयउचारे १२ हनुमतहरषिवदन तबकाहा ॥ तुलसा 

[काजतवकाहा॥जवप्रसत्रमाराति असजाव ॥ तलसीदासचर 
एलपटाने १३ दोहा वोलेकबकरुणायतनारामसा हतपार वार पै 


दृष्टी गोचर होहिँ महि ॥ भगवन भक्त उबार १ सिय रघुवर 


दरसन तषत्न ॥ विथततलसि जनपाय ॥ हनुमत बारद सरद ज 


नु वंदन बचन रसाय २ चौपई ॥ विजय दसमि करादवस सु 


हाए ॥ चित्रकट दरसन रघुराए ॥ तार हाइ साह 


त परिवारा॥ 


| 
| 
{ 
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कस हनुमत जव वचन उचारा १ तुलासेदास करिवंउ प्रणामा 
भक सुखद सुमरत सियरामा ॥ ब्रह्मानंद वार जनु वूडे ॥ निस्त 
नलग्यो प्रेम जुतगूडे २ इतहनुमान भक्त रघुराई ॥ भए अत्र 
त कथा सुनाई ॥ विजयदसमि कर दिवस सुभागे॥ तुलप्तिदास 
अब सेरनलागे ३ श्रीरघुवीर विमल गुनगाति ॥ आए चित्रकूट 
हरषाते ॥ एकदिवस आअटभृत असदेखा नगरलोग जुत इरषदि 
तखा ॥ ४ ॥ लीलादसम करन कललागे ॥ निजनिज्ञ हृदय | 
प्रम रसपागे ॥ तो जिमि विजत केम्न दसगूढे ॥ पुष्पक बिमल 
बिमान अरूढे ५ सीयेराम लक्ष्मण हनुमाना॥ अगद जुत सुरत 
ब सुजानां ॥ रावन श्रात जाम नळ नाला ॥ आनसकल भुतं 
सेबक सोला ६ तजत गोह आश्रम सुखमानी ॥ चलेजात म 
जुल रज धानी ॥ अस अनूप रघुवर ठवदेखी ॥ कोटिक वि 
नमति लाजतलेखी ७ काइन सकत कळुञ्रद्भत सोभा ॥ तुळ 


NI 


बिरचत नगर लोग इहलीला ८ यद्यपि हृदय जाति अतु क 
णा तद्यपि राम रूप मनहरणा ॥ रह्योनिवसि तुलसी मनमाही 
छटठत जटि राष्टिहगनाही ९ गयो दर जवरामविवाना ॥ तलेसी 
दास मानस अकलाना ॥ प्रेमविवल तनदशा विसारी ॥ से सत 
कल । 


रूप रघवर उरधारी १० दोहा चळे जात मारग ति 
लसित 


सिदास देखत मनलोभा ॥ मोह व्यवस जियळख्यो सुहीठा॥ 
मिले मरुत सुतत्राय ॥ धस्थो वेस वेष्णव विमळ ८ 


NN __ ७८. द 
भक्तावनाद ॥ ९०१ 
दन हरखाय १ काहस अपूख्र आज़में ॥ चित्रकठ मतिधी 
जा राला दपा दगन/॥ हुदय हरण यना पीत 
तुमह न जायक्रस ॥ भक्तवतस हनुमान ॥ तवबोले असपवन सुत 
वदन मदमुसकान ३ तुलसीमुहि विसमय विपुल ॥ इहलीला 
भगवान ॥ कवहु होत तुव सुन्यो जग 'प्रासुनमात सुजान ४ 
चोपद ॥ तुमकहं भयो भक्त श्रमकाह ॥ तुलसि वचन सनि 
हनुमतताहू ॥ चित्रकृटकहेवहु रिसिधारा ॥ सोउतसव ळीलादि 
प्रकारा १ देख्योभक्त हगनकछुनाहो ॥ ।चिताकुळपछतलबकाहीं 
` कहतसकलकळु हमहनभासा ॥ इहासतळीलादि विलासा २ 
तुळलीसुनतकथन तिनक्काना ॥ कोनसुमरणवचनहनुमाना ॥ अ 
होराममाहिकुठिल मलीन।। दुरमतिदराचारचितचोना ३ कीन्यो 
मुहत देव निजमाया ॥ भल्या हृदय कवन श्रमछाया ॥ जो 
माहि रबबर भवन प्रकास ॥ भास्यो छीला लोक विलाल ॥ ४ 
ऋस कहि दीरचसर आधिकाई ॥ लग्यांकरन रोदन अकुळाइ ॥ 
सनि लोगन विज्ञपत बिचारा ॥ दीन्यौ कारवृसकार [नकार ५ 
oS ~ ला FR A 
तवतलमी आश्रम नित्रमाहों आय लग्यौ तिढरन निजकाह ॥ 
माहित विथत अन्नजल त्याग ॥ नया निरत निद्रावडभागा ६ 
प ते सरस।य ॥ छ 
दोहा ॥ त्तबस्वपने तहि मरुतसुत ॥ आतले 8! 
वार हराय १ चापाइ घन्यघन्य 
गे प्रवाधन बदन [तज ॥ वार 
रण अनरागे ॥ स्रदुछन्‌ दशन 
तुळसा वडभागे ॥ श्रीऱघवार च 
ठन भरिनाना १ अबत करु चता 
भगवान ॥ देख्यो जाय 


. भक्तविनोंद ॥ ५०२ 

जियभाई ॥ मनवचकरम भजहु स्वरा ॥ सिद्वसंत तापसमन्नि 
नाना ॥ देखाहे ज्ञान दृष्टि भगवान २ कोसामरथ नदेखनहारा 
॥ अप्रगम देवदरसन संसारा ॥ तोरे धन्यभाग जग्ग्लख ॥ जायत 
क्षडन नेयननदेखे ३ सवत बान सिरासनधारी ॥ सभत वदनव 
रन घनकारी ॥ वारज्ञ विमलछनयन ्ररून्यारे ॥ भृकुटी कुटिल 
घाण शकवारे ७ दाडम दसन कुद लिछाज्ञा ॥ जटाक्रीठ क 
ळस्तीत विराजा ॥ वलकल वसन पेषमानिसोहा ॥ भालविसाल 
तिलक मनमोहा ५ भजञ्र।जान मानखलमो चन ॥ त्रप्रायत हद 
हरनजन सोचन॥अंगअनग कोटिछावे हारन ॥ पावन प्ररु 
चरन जलजान ६ जानकि लखन सहित भगवाना ॥ सग्रीवा 
दिवामपद पाना ॥ मरदत भक्ति प्रेमसुरसाए ॥ साल नद कळवर 
नेनजाए ॥ ७ सनमुख चरण पादकाधारे ॥ ॥ भरत सनह त्र 


विह । हरषनोरनयनन चुत कोने॥ज्ञगकर डुर नाकम 
नळीने ८ हनमत ओरहष्टि हगजोरे ॥ पारत हृदय प्रभना यार 


॥ अग्रभांग ळ॑केस विभीषण ॥ देखन आबद काममन ताप ॥ 
९ अंगद जामनीळनळ लोही ॥ दीननाथ पारि वीरत साही ॥ 
गगन निकर सुररूढ विवाना ॥ वरएत सुमनओति रवनाना १" 
अस उरघरहु ध्यानरघुराई ॥ तुळसीहोहु क्रतारथभाई ॥ असह 


वचन पयूख समान कोने तुछलिदास जवपाना ११ दोहा भें 
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यो अमरवत भक्ति जत ॥ सोऊ ध्यान रघुराय ॥ तुलसी उरधरिम 
रुतसुत ॥ चरन नंम्रसिरनाय १ पापाइ ॥ अभय लाग विचरन 
ससारा रामनासउरराखि अधारा ॥ अवसर एकावेप्र जनकाह ॥ 
पाडत वपुषराज रुजताह ॥ १ गनछ कश्यदारद रत दोना ॥ 
जतिशुल्यत मनाविकल मलीन ॥ मारगळेत बिपद ।वश्रामा ॥ 
जवा तुळालदास कळधामा ॥ २ रविमध्यान गगन तवछाव! 
॥ रासरास ग्रस वदन अलावा ॥ तुलसिदास कहं लग्यो पुकार 
1 ॥ तसानराम सवद भवतारन ३ आएतिकसिबहिर निज्ञगेदा 
॥ इस्या गलित कुष्टदिजदेहा ॥ रामभक्त तुलसी रतदाया ॥ ता 
सुबदन प्रस वचन अलाया ४ जाहु सनान करह द्विजगंगा ॥ 


 हहतुव वपुरखराज रुजमगा ॥ म्रह्मह त्यादपाप अवधोरे ॥ पिट 


| 


“साद रामसवतोरे ५ विप्र देवसरि वेगञ्जनाई ॥ भोजन करह 
भवन मोहि आई सोद्विज सुनत तुलालि असवानी ॥ मन च 
स्यो गंगसुखम।नो ६ प्रमुदित जायदेवसरि नीरा ॥ तास मगए 
जवकोन सरीरा ॥ तेसुरसारि जग किलप निवारण ॥ तापर भक्त 
पचने दुष हारणा ७ उभय प्रसाद विप्रवर कापा ॥ मानह आ 
गे नवल उपजाया ॥ विप्र विलोकि चरित विस माता ॥ 
आवा तुलासि भवन हरात! ८ देखि तुलासे कंचिनवत का 
पा॥ अतिसप्रीति मखवचन अलाया ॥ तीनवार अब विप्र स॒ 


गाना ॥ रटहु निरंश वदन सियरामा ९ दोहा ॥ तव तुलसी 


काका राता 
Sl य ig 224 कक in ce 
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मख बचन सातै ॥ विप्र साद जग नयन ॥ तीन वार ।सयराम 
रव ॥ रठया तक्त सखदेन १ चापइ ॥ बाहंगाहत तुळसा त 
वल्याए । तास सदन निज हरष वढाएं ॥ सवकर देखत पेकीत 
माही ॥ दीन [जवान पाकतहिं काहीँ १ तव सान विध्र लो 
के परसारे ॥ सकल परस्पर तासु उचारे ॥ ब्रह्महत्यादि पाषज | 
{इ कान्या ॥ तासु अधम तव पक्ति दौम्यो २ ख्रबनस्पर 
मे करब हम तारा ॥ इह तुत कीनपाप नाहि थारा ॥ तुल 
सी क हिस वदन मुसकाई ॥ चलह शरण विश्वेश्वर भाई .९ 
तब इहि कर परीक्षा करिलहा ॥ बथान सकल देष माहि 
हो ॥ विप्र वृद्ध अस सुनत तप्रलाए ॥ हमहु करत परीक्षा 
श्रत जाए ४ होह साचत संदेह हमारा ॥ श्रस प्रकारनत 
जठिर उचारा ॥ जोशाह [दज दबत करपाना ॥ सुरमा क 
राहे ग्रास सनमाना % ता निरळेप पापगतराहा ॥ तलसी 
सनत हराषि असकाहा ॥ तो बचन सत्य सवतारा ॥ 
प्रव केयन आन कळु सारा ६ जव - अस्त घनु ग्रासकार 
लेह ॥ शेळ रूप नदा गण जह ॥ म ताह 
हंरषाई ॥ सवकर देखत देहे जिबाई ७ तोनहाहि 
हृदय संदेहू ॥ राम प्रसाद [तद हिज एह ॥ लोक 
` असमाति हुलासा ॥ आए विश्वनाथ प्रभुपातता € 
तास विप्र कहूं लीने ॥ आए रामचरण चितदान ॥ पुथ 


तुल 


भक्तविनोद ५०९ 

दिजनाथ करावा ॥ सुरभी लोन प्रे अळा 
शरि भोजन नाके ॥ देत विप्र 0500. 7 ल कक नि 
प्रव हर सनमुख जाइ । देह भक्ति दी ०: * 
दोहा ॥ आप सुमारे रघवर चरन ॥ तलाति 904 i 

तु दन सनमान ॥ 
द्र ad हत करत कल ॥ वृषव राज भगवान १. जो इह. 
क कपार हि ॥ राम मखर मुखगाय ॥ ब्रह्महतन दुख 
दोषते ॥ मन्धो मोक्ष जग जाय २ तो तुव इहि कर. करन 
कल ॥ घराने शग धरभार॥ सब कर देखत करइ श्रव ॥ बू 
पभ प्रवर आहार ३ चोपई॥ जव तुळसी श्रस विनय उचारे॥ 
तब प्रसन्न हरगण हंकारे ॥ अइ भुत दिव्य रूप पाषाना ॥ 
भक्त हेत भोजन रुचि माना १ अधा वदन दुखत समुदाए॥ 
लीन वषव वर भोजन पाए ॥ निज निज सकल लाक विस 
माने ॥ वदन मखर जपजयति अडाने २ विप्र बुँद पडितस 
मदाई ॥ तङि दात कर अस्तृतिगाई। दिनाह अदाष दुद 
गत जाना ॥ धन्य धन्य सवरुचिर बखाना ३ रामनाम अ 
स दोखे प्रभाह ॥ भय! प्रवर वैष्णव दिजताहू ॥ निज केह 
त्य कृत्य ज जानी ॥ राम सरोज चरण राति माना ४ दोहा 
सादिर लेत विदाय तब तुल!स चरन सिरताय ॥ विचरनलाग्या 
अभय हिज ॥ निज अभिष्ट फलपाव १ चोंपई ॥ एक समय 
तुळसी कर घामा ॥ शबा चोर हरत चन कामा ॥ भेदन भि 


४७. 

भक्तविनीद ५०६॥ 
लि करत परश गढा ॥ प्रवस्यों भवन भक्त तव मूढा १ देखत 
हंग न ठ।ड रख वारे ॥कमल नयन धनु साइक धारे॥ सुभृत 
नाग सड भज दडा ॥ बोर वार जन प्रवळ प्रचडा शत्तस कर 
ब्रास व्यवस अ्रकलाना॥नंका रस बाहर सठचल्या पलानाकरत 


~ 


विचारवहारै फिरआवा ॥ सोरे हृदय कवन अमछावा३जांअत 
करें प्रवेश वित भवना ॥ छुछै अहो भागी कत गवना ॥ ग्रस 
अचो परव पथेद्वारा। चौर जाय जब दशन निहारा ४ सोड 
निखंग धनष सरधारू ॥ ठाड्या सजग विप्र रछवारू ॥ सम्या 
न चोर जोर हगभागा॥हृदय त्रास जनिंपाठिलळ छागा५ असत 
हि करत गतागत ताहां ॥ गई रयन निकस्यो दिन नाहा ॥का 
यो गवन श्रत निजगेहा ॥ वीते तीन दिवस ग्रस तेहा ॥ ६ 
चतरथ दिवस वहारे सठआवा॥ तवहुंन समय हरण [वत पाव 
जासुरटत तव भक्त उवार॥ साऊ न कत ठुठास रखवार॥ ७ 
हास्थो चौर अंत असदेखी ॥ निजवल निवळ चलत नहिलेखी 
विसमत तलातिदास पै अवा ॥ निज वृतांत सबदीन सुनावा 
a भवन धनुष सरधारे ॥ लोचन जलज वरण घनकार ॥ 
Ei सिंह पीठ पट पीता ॥ कोटि क्रतंत देखि जाहैभीता॥ 
१ महा भक्तजन भषण चारू ॥ देखन चाहं प्रकट मनहारू ॥ 
तलासि सुनत मानस हरषाने ॥ तास वदन असवचन अलान 


१० दाहा ॥ तुव देखे कब कमल दश ॥ आस सुंदर छविवार ॥ 


| 


भक्तविनोद ॥ ५०७ 
धृत को कार चड सर , सदन मोर रखवार १ चौपई ॥-चो 
र वदन निज वचन श्रलावा ॥ भेनिसि अमुक सदन तुबञ्जावा 
हारन हृदय दरव्य रुचिमानी ॥ सोभठ वान.सरासन पानी ५ 
झा मुए रखवारे ॥ त्रासत चल्योधरी उरहारे ॥ तृतिये 
दिवस वहुरि जब आवा ॥ सोऊ मदन मोहन छवि छावा २ 
जापर थाकेत भवन सवसोभा ॥ देखत भक्तमोर मन लोभा अब 
ढायाकरि देहादैखाई॥ तुलसी जान लोह रघुराई १ बोले तास 
वचन मृदुवानी॥ अहो चौर तुव धन्य अमानी॥जासवरस ह्ति 
कोटे उपाए॥ संत सिद्ध तापस रिषिर।ए ४ करत नअविरमूत 
प्रभहोंहीं ॥तुवजन विदतनयनभरिलोही देख अखिल भवनपति 
रामा ॥ अवतुमभयों विगत सबकामा९विज उरधाएर ध्यान प्रभु 
सोई॥विचरह, अभयभक्त खमखोह॥चोरएनत तुलसी अलवानी॥ 
निजकहं रुयकुय जगज्जानी ६ नायसीस निज भवन सिधारा॥ 
राम स्वरूप छीन उरधारा ॥ इत विचार तुलसी जिव काता ॥ 
अहों महान नीच वित चीना ७ जहिहित हरण जास संसारे ॥ 
मोरे सदन भए रखवारे ॥ दीना नाथ विपुल श्रम ठीना ॥ 
मै इह दुष्ट मीत कत कीना < श्रस विचारि संकुल घनधामा॥ 
तुलसीदास मानस तिसकामा॥ कीन विभक्त संतजन दीना॥ 


निमय आप्रामपद ळीना $ बिचरनलग्यो घरनतल माही; ॥ 


शरान भरोस राम विनुनाहीं ॥ वतर एक विप्रजत् कोइ ॥ 


भक्तविनोद ॥ ५०८ 
संदर जुवा वेस जुतहाई १० दोहा॥ काशीमृत बसभयोदिज | 
सहंगांमॉने तयतास ॥ होन चली पावक जरन। तजित जियन 
जग्रास १ चोपाई ॥ देखमग तुलसी अभिरामा॥ तृयेजोरि क 
सकन प्रणामा ॥ लष्योन मरम भक्त बर काहू॥ हरषिदीन आ 
[सिष मुखताहू १ पुत्री होई पती मनभाई ॥ सुभ सो भागबती 
सुखपाई॥ अधो वदन त्रिय लगी विचारन ॥ मैगवनी पति सनव 
चज्ञारन २ अवंत॒व भौगन सतवनाई ॥ तब वोलेवांधब समुदाई 
विधवा भई नाथ इहवाळा॥ तुवत्रासिख अवदीन रुपाला ३ 
तंस्यवाक्यिकसहोहितुमारा ॥ अहो सतहितकरनउदारा ॥ अबलो 
तरित्र्रचनेसँतास्प्रो ॥ मिथ्पानाहिनताथनिहास्थां ४ इहक सफर 
दौपकप्रमहोना ॥ उखरधरनिबीजाजिमिवोना ॥ तुलसीआवतहु 
तोअनाए ॥ तिनकरकथनसुनताविसमाए ५ ्राएवहुरिदेवसरि 
तोरा लेतबसनसितमृतकसरारा ॥ सादिरकरतञ्रछादनतासा 
॥ बैठिनिकटतुलसाशुणरासा ६ पावनमंत्रवदनसियरामा ॥ ला 
गेरंठन भक्त प्रदकामा ॥ लालितसरूपराम उरत्प्रानी ॥ लागेबिवि 
'प्रसंसनवानी ७ हेसुरधरानिवेनृदुखहारे ॥ हेहरिहृदय भक्त सुख 
कारे ॥ हेप्रभुजलधनोलवतकाया ॥ सदाकरनजन दाननदाया € 
हेभुजदंडचंडखलहरने ॥ हेत्रखंडमाडेन सुरसरने ॥ हेगेगा दिके 
र॑नपदपावन ॥ सिवत्रह्मा दिदेवमनभावन ९ हे हरिनेतिनिग मजगर्गो 
।ए ॥हेम्रमुभक्तदेवद्रुभछाए ॥ हेजगचरनतरनमुनिनारी ॥ हेग 


भक्ताविनोद ॥५०९४ 
दग्रस्तचतकारी १० हेवपुसारदलनरधारी॥ हेप्रहछादकरनरखवारी 
हिप्रभुद्रपंतसुतादि सहय्या॥हेकरुणामतमतकजवय्या११ दोहा 
॥ मैं करि चक्यौकपायतन ॥ वढ्नवचननिजएहु ॥ करहुसजीव 
` तदिजहिंअब ॥ प्रभुजनदीनसनेहु १ बिप्रधगएसुरसदासुख ॥ 
करनत्राएसलार ॥ तांतोदेजकहं करहुप्रमु ॥ प्राएदानउपकार २ 
चोपई मोहि किकर निज चरनन जानी ॥ द्रबहु देव धनुसाय 
कपानी ॥ जन कर वचन सफल प्रम करही ॥ विप्र पतनिजि 
य शोकानेवरहो १ जिमि पूरव मोरे रघुराइ ॥ रहें होत तुब 
सदा सहाई ॥ तिमि अब देहु स॒जस जग मोही ॥ वदह वार 
वार प्रभृतोही २ ऋत प्रकार ः्प्रस्त ति मनलीना ॥ इंदुजाम 
। जव गयो बतीन। ॥ तव प्रभभक्त हुखद हित कारी ॥ राम चेद्र 
जनशोकनिवारी ३ तरतजिवापबिप्रवरदीना ॥ अदभुतचारुचरित 
प्रभकीना ॥ राम राम ऋस उठो उचारी ॥ ते समाज सब 
टगन निहारी ४ बोल्यो इहां कवन हित आए ॥ त्प्रातमी 
थ तव बदन ग्रलाए ॥ तुवमृत भया तप्राज जगनेह प्रानदा 


न दाइक पितएह ५ जो उपकार [विदत इनकीना सा कि 


निजाहि जनम सत दाना ॥ विप्रसनत त्रस श्रवण प्रसंगा ॥ 


द तलसि चरण नम्रत [सरनाए 


रोम राम जन हरष उमंगा ६ 
लाग्यो सजस विविध मखगाए ॥ बहरिसनान करत कछ गर 


चले सकल मनमोद उमंगे ० तुलासदास उत आश्रम आए 


भक्तविनोंद ॥ ५१० ॥ 
खअसप्रकार कछ दिवस विहाए॥ इहप्रभाव तुलसी अभिरामा | 
छयो सम नगर पुरमा £ रुचिर प्रसाद भाकिरघुराई॥ की 
रात ञप्रतल तल्सा जगळाइ | उहप्रनाव्‌ जब सन्यो दहे 


स ॥ उतकठितानंजहृदयवससू १ दरसनकरहु भक्त वडभागा ॥ 
7. 


जोअसरामचरनअनुरागी ॥ अलविचारि सुच्सिवकताह ॥ पठ 
तप्रीतिसजुतउतसाहू १० सादिरप्रेमनाफे सरसाए तुलासेदात 


तवळीतवुलाए ॥ सथळतेस्छतभवन सुहावन ॥ तहांनिवासदीन । 


मनमाबन ११ दोहा वैठयोसनसुखसाहतव ॥ करिप्रणामहरषा 


य ॥ कहिसप्रससत विविधाविवि ॥ वदनवचन सुखदाय १ भ 
कराजसामर्थतुव ॥ सुन्योअलोकिककान ॥ मृ तकसजीवतविदत | 
जग ॥ जानतसकळसुजान २ अबकलुह महुम हांमते कालितक + 
टाक्षदिखाय निजसेवककारे लेहुजग भक्त प्रवररघुराय ३ | 


चोप ॥ तव तुळसी त्प्रसवदन उचारे ॥ नहिकठाक्ष कछुमस्त 
` हमारे॥ केवल रामचरन रतिमानीं ॥ नटवततप्रानकेोले सबर्शी 


नो .१ आपनकछुसारथनदेखी ॥ घट घट शाम कला सवर्श 


खी॥साह सनत दारुन रिसपागा॥ भूतन वदनग्रस भाखत ळी 
गा २ देहु भवन बंधन इहिंकाहीं ॥ जोलो निज प्रभाव कहु 
नाहीं ॥ हमहु दिखाब मुक्त जनिकरना ॥ जव अस साह १ 
देन निजबरता ३ करत तुरंत भतनगहि लीना ॥ वेधन शर्व 


भक्त हरि दीना ॥ तव तुळसी सुमरण सिमरामा ॥ लारी क 


भक्तावनाद ९११ 
एन रोघ उतधामा ४ अग्रगामि राघव वरकाहीं ॥ वहरि सम 
रण लाया मनमाहा ॥ हे हनुमत जगाजत मतिमाना ॥ श्रीर 
घुपत अतिरति रतजाना ५ हेमारुत सुतभक्त सनेहू ॥ अति 
अंतु लित वळवाळ जतेहू ॥ अजनि पूत दूत रघुबीर ॥ 
जनमन हरन दोष दुखर्पारा ६ हे विक्षप करन लांगूला ॥ 
हन प्रचंड दनज श्रगमूछा ॥ हेहर उर प्रमोद प्रदरामा ॥ हे 
अवतरणसपत चतुवामा ७ विपतकाल कल करन सहाई ॥ 
मुरक्तित देखि समर अहिराइ॥ कौतक काळेत द्रोण गिरिलाए 
लीन सुजस जगछखन जाए ८ सोप्रभाब अब प्रकट करीजै 
दीनानाथ दीन दुखछीजे ॥ कीन्यो लक दगध वल जासा | 
' प्रवल चंड दस वदन विनाला ९ हेसुर दुर नरीक्ष जय करना 
इहि दिखाहु बलभक्तउबरना ॥ जिहि प्रभाव करि लकप्रवेसू ॥ 
विदत मात सिंयहस्थो कलेस १० घरिसरूप सूक्षम सुखदाए 
जिमिदस वदन भवन हरआए ॥ अव प्रभु तास सुमात चतुरा 
इ किरह सोरं कपिराज सहाई ११ हाल 
री॥ हेभजदेडचडवलधारी ॥ अग्रगन्य सवक रघुराई ॥ सस्र 


ति अभय भक्त बरदाई १२ दीन द्याल सरणागत छरबा ॥ हर 


ह दान दख हृदय वसेखो ॥ वहा ॥ हह विनात भबतुलास 


| जन अभिमत फल दातार ॥ हरण कष्ट वष 


| रन सुखचार १ शप्रसप्रकार सुमरण कस्यो ॥ अग्रगामि रघुराय॥ 


{घन मुकत नरन क 


° + 


भक्तविनोंद ॥ ५१ २॥ 
जे जगत उत प्रभाव वत ततक्षण होत सहाय २ हनुमत सुनत 
प्रसन्न जत ॥ राम भक्त दुखहर ॥ ततक्षण अगानत वलि मुख 
न छीन प्रबल अतिटेर ३ चोपाई ॥ अस प्रकार वानर जुत 
आए ॥ चले मारघर मार अछाएं॥ जव दळीस परकीन प्र 
बेस ॥ तव मारत सत दानिन देंसू 3 संकुल लॉक नगर जुत 
राई ॥ करहु विदल न पडन अवळाई ॥ कारे कदथ मरदन : 
सवकाहीं ॥ देहु प्रमोद तुलासे मनमाहीं २ वानर सुनत वचन 
हनुमाना ॥ प्रवसे इंद्र प्रस्थ पुरनामा॥ कठ कटाय मुख भकुटि 
चढाए ॥ प्रसतर धूलिकरन गहिधार ३ द्रुमन उपारि विपुल 
रिसराते ॥ चले मनहु वारुणि मदमाते ॥ रदलांगूल मुष्टनख 
संगा ॥ क्रीडनलगे मनह महिरंगा ४ अति दुरदशाकीत 
सवकाह ॥ हाहाकार सवद सुनि साहू ॥ व्याकुल उठ्यादाख 
विसमावा ॥इहका भयो कवन रिपु आबा ५ भूतन कान पार 
वारत साहू ॥ हननपरहि वानर जनि काहू॥तोलो कठकठात क 
रि आए ॥ वानर कठक कठिन रितछाए॥ ६ ॥ धायधायधार 
मारन लागे ॥ विथतन सकहिं कितहे भुतमागे ॥ 
प्रेरिविहाय जमन जलकाह ॥ हने काह सनमुख पै 
रिसाह ॥ ७ कीन सकल मतवत भतताहां ॥ विश 
पकरि लीन नरनाहां ॥ गहिकच वदन प्रहारतपाना ॥ बिहि 
हसि निरत करावत नाना < मरणप्रजंत भयोतब साहू ॥ नि 
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लोक पीडँत सवकोहू ॥ जोसियराम सबद्‌ 
प्रभुता सुनगह। ९ सचव प्रवीन मरम असपाई गुपत साहस 
नदान जनाई ॥ रामराम सवकर उचरणा ताकलशसव हाह 


\ [नरा १ ।? दाह [ ॥ तर्व तुळसा त्प्रापमख र्ह्या ॥ वंमख भया 


बहोरि ॥ ताखामिन निजप्रजाज॒त ॥ बपुदुख लीनन थोरि १ ते 
्रिभुवन धनिरामकर ॥ भक्त वचन मनकाय ॥ तुवकीन्यो अप 
मानताहि ॥ वंधव भवन पठाय २ मैसुनि राख्यो विप्रमुख सदारा 
म झस वान ॥ सस्रति निजप्रिय भक्तकर ॥ सहिन सकहिअप 


मान ३चोपाई॥ याते राम दूत हनुमाना आबा लेत निकर अनिः 


नाना ॥ कोनविविध दुरदसा हमारी ॥ अस स्वामिन निज्टृय 


विचारी १ जुगकर जोरिवदव सियरामा ॥ वारवार रस, रठहु- 
लिलामा ॥ पदचर नगनपाद पुनिजाई ॥ त्राहि सवद - असबदनाः 
अछाई २ तुळसिदास चरनन सिरनावहू.॥ निजअनुचित्ा[सव- 
शमाकरावहू ॥ सुनिश्चस सचव कथन वहुबारा॥ रामराम मुख, 
साह उचारा ३ वानर सुनत राममुख तासा ॥ तज्यो.जानि जि. 
य रघुवर दासा ॥ संजुत पतनिसाह अकुलाई ॥ पदचर तुलासि « 


दास पें आई ४ पस्यो दंडवत -चरणन आई ॥ त्राहि चाहि अ 


स वदन अलाइ ॥ क्षमहु क्षमहु माहि जाति अजाना॥ वुळली : 

भक्तसम भगवाना ५ हमहुँ कुठिळ दुरमति दुरचारा ॥: साइुल : 

रळ तुव . चक निवारा ॥-कुमति कीन जसश्रनुचित., तारानाथ ` 
Moi? ७२ | | 31.01 2 


असकह ॥ जानिमः 


Eo 


in ~ 


भक्तविनोद॥ ५१ ४ 
तास फललीन नथोरा ६ तुलसी सुनत कथन अस ताहू ॥ बां 
छे पुलाके वचन उतसाहू ॥ भाख्यो प्रथम सत्य सवतोही॥ क 
छु सेसाति सामर्थ नमोही ७ सकल प्रभाव राम भगवाना ॥ सो 
अब विदत लीन तुब जाना ॥ सुनत साह चरणन सिरनाए ॥ 
कोपे प्रसन्न भक्त रघुराए ८ तव तुलसी दरसन हनुमाना ॥ पाय 
सफल जीबन निजजाना ॥ करि पूजन संजुत अनुरागा ॥ की 
न विदाय भक्त बडभागा ९ समारे राम वानर समुदाइ ॥ निज 
निज गये हरष सरसाई ॥ तव तुलसी उर आनंद छाए॥ चल 
भबन जव होत विदाए १० साहनम्न चरणन सिरनाइ ॥ वितजु 
तःक्कीन विपुल सित्रकाई ॥ भक्त सृष्ट सुइ कारन काना ॥तव द 
लीस डर हे प्रवाना ११ निज अनुचित सव क्षमा कराई॥ वि 
नय बहारि अस बदन अलाई ॥ मोहि उपदेस कवन प्रभुराहा॥ 
दयायक्त तलसी तव काहा १२ तव निज सदन रचत सनमाना 
॥ सभत भवन राम भगवाना ॥ आवत अतथि सत सतकाय॥ 
करत रहहहित होहितमारा १३ दोहा ॥ ग्रस उपदेसतबदम 
ताइ ॥ हृदय सुमरि भगवान तुळसी वृदाविपुनकहं ॥ क 
न हरषि तिञञप्यान १ चौपाई ॥ तहांत्माय मानस अनुरागे॥ ता 
भादास भक्तबंडभागे ॥ देखत तुळसिदास हरखाए ॥ कीर 
म भक्ति सरसाए१ तवनाभा निजहदय विचारा सतावरक्त विगत 
हकारा ॥ पावत भैक्ति प्रीति मनमाहीं ॥ कीन प्रणाम तुळा" 


जनकाहा २ अतमकार सादर हरषाई ॥ करत परस्पर ता 
ढाई ॥ तुळसा दाख ळाळत थलकाहू ॥ करि निबा सजुँत उ 
तताहू ३ हृदय समरण लाग खुराए ॥ साधु सुनत द 
रसन कह आए ॥ वोले इहां भक्त सुखदाए ॥ मुरलीधर भगवा 
न सुहाए ४ उनकर आति वाचित्र मन भावन॥ करहु संतवर दं 
रसन पावन ॥ उठे सुनत तुळसी हरपाए ॥ कहां मोर भगवन 
सुखदाए ५ सादरलेत संत सबगवने ॥ आए जबाहे निकट हरि 
भवने ॥ वोल्यो एकसत तिनष्राही ॥ में प्रभाव तुलसी जनकाहीं 
६ कहि प्रीक्षा अवलेह निहारी ॥ अत प्रहार निजवदन उचा 
री॥ तललिदाल तनदेखि अलावा ॥ जो निज इष्ट देवमन भा 
बा ७ परिहारि करहि उपान आता ॥ सो जनलेत लाघवत 
हाना ॥ जिमि प्रमदा विभचारनि क्रमही ॥ निजवर वजत आ 
न वररमहीं ८ दोहा ॥ चारुचतुर रघवीर पद ॥ पदम भ्रमरतुल 
सीयं ॥ तास वचन सति मरमजुत ॥ हृदया ता शिवा 9110 

रति देखि गपाल कळ ॥ कहा करत जगजोरि ॥ भल विराज 
[थ छव ॥ मनमथ मयत करोरि २ ललित अ्रलाकक रूपवर 
रआज ॥ मोहत सुरनर मकजन ॥ सनधन स्यामल 
| जनतलसि तुव ॥ नाथन नावाहि माय ॥ जो 


॥ करमरलाध 


राज रे पे ताल 
लो परिहारे मरालवर ॥ घरहन घनसरहाय ४ चापा 


दास असबचन सुहाए ॥ वतसलभक्त सुनत सखदा(ए ॥ राषाक 


॥ तळात . 


भक्तविनोद ॥ ५१६ 
रणभये सियरामा ॥ परिहरि वैसिवेत्र अ्मिरामा १ धनुषवाण क 
रधारि सुहाए॥ लोक विलोकि चरित बिसमाए ॥ निजनिज हू 
दय सकल अनुराग ॥ साधुसाधृमुख भाषन लागे २ कीरति बि 
मल:तुछालि जत गावाहिं ॥ वारवार चरणन सेरनावाह ॥ एक 
सेत तब बदन उचारा-॥ कृष्ण देव पूरण अवताराश्रामचंद्र श्र 
सा अवतारी ॥ सुनि अत तळल्ति भक ब्रत घारी॥ अति प्रसन्न 
मानसअतुरोगे॥ गाइन नृत्य करन कछलागे 8 वहुरि बदनअ 
सं वचन लाए ॥ आहोभाग्व जगमोर सुहाए ॥ जो अस्त प्रभु 
पूरण अवतारा ॥ धरति धेनु सुशत्रास निवारा ५ सोभत करत भ 
_ क्त भवदाया:॥ धन्य भाग्य जनदरसनपाया॥ अतहृढः भक्ति तु 
लास व्रतवारी ॥ वेव गणनिज हृदय विचारी ६ विविध प्रसं 
सि बिमल गुणगाते ॥ निजनिज चले भाके मदमाते ॥ अतदह 
तुळासे भक वडभागो ॥ केबल लोक उधारण लागी ७ वाढ 
प्रीके जनुआन उदारा ॥ महितल लीन रुचिर श्रवतारा ॥ रा 
मच्रारैत प्रव मुखगाए ॥ वालमीकै कछु तृपति नपाए ८ त 
हिते.ज्प़रब.तुळसी वपुधारी ॥ करि प्रबंध भाखा सुखकारी ॥ गा 
'यगाय तपती ज़गलीना ॥ सो निज सफळ मनोरथ कीना $ गा 
तेंतहि, सहश जगञ्राना ॥ मनवचकरम भक्त भगवाना॥ एहि १ 
` सियो नहोवन हारा ॥ धन्यधन्य तुलसी संसारा १० वंद ताड 
मुक्त करदोइ भोपें करहि कपानिज सोई ॥ सदारेहि नूर 


भक्तविनोद ५१८ 
घुहाए ॥ सेल्नति सुजल सुमति सुखदाए ११ दोहा ॥ अत प्रकार 
इृह चरित में तलास दास सनमान ॥ कीन्योञ्जस्प जथामती ॥ क 
धनश्रवश सुखदान १ जेसादिर नरभक्ति जुत ॥ करहि रठन रु 
चिएहू ॥ उपनाह तियरघुवीर पद ॥ पदम नवल नित नेह 
j इति भक्तावेनदय्रथं तुलसी चरितं नाम सर्गः ७३ 


दोहा मानदाल इक भक्तजग ॥ जास चरित रघराय ॥ करिगा 
यन मुखभाक्तिजुत लीनपरम पदपाय ॥ इति सर्गः ७४ 


भक्तविनोंद ५१८ 

अच चरितस ॥ दोहा ॥ गोकलनाय प्रसिद्ध जग सुवन 
महता चारि ॥ ताकर कथा पुनीत जग ॥ करहुं कथन 
मनहारि ३ ॥ चोपाई परम भागवत निपुण उदारा ॥ गोकल 
नाथ विदत संसारा ॥ पवन पावनी पुरि अभिरामा ॥ द्वारानाथ 
जासजगनामा १ तहादैवश्रीनाथसुहाए ॥ वतसल भक विदत 
बगाए ॥तासदेवपूजनसिवकाइ ॥ क हिनिरंत्र भाक्ते सरसाई२ 
तेमूरतिभगवनमनहारी विनृञ्रजाससवलेहिनिहारी ॥ रह्यावाचाव 
बधान नताहू ॥ वाझलेत दरसत सवकाहू ॥ २ तही इक 
लसोध करता कांधानाHभक्त भगवता आरति होतप्रातजवचारू 
॥ देखतवाडवहिर त्रतधारू ४ मुहतप्रेमपावतमनमाही ॥ निद 
हिविबिधलेकतहिकाही ॥ सोनतर्जाहेश्रत भाक सहाइ ॥ सुम 
रत हृदय भक्त सुखदाई ॥ ५ करहि सकल कारज तिजगहा 
प्रत्रकार दरसन नित तेहा वोतिगए कल दिवस बसेख तव 
इक तास वैषणव देखे ॥ ६ किस नाथ गोकळ सनआई 

[देह कछ आ्रोठ बनाई ॥ देखत नतर अऋधम चांडाली 
॥ तास वचन आ सुनत रसाला ॥ ७ ॥ तुरत आट 
कळ दीन बनाई ॥ ते चांडाल प्रात जव आई ॥ लग्यो कर 
दरसन भगवाना ॥ भत्ति शप्रोटकळुमयोनभाना ॥ ८ ॥ भयोति 
मगणशोकनिधवारी ॥ देखतवारवारत्रतधारी॥ अतदुखिततिज 


दनलवास्यो ॥ धामक्राम जवदीनविसास्थो ९ व्याकुलब्रियावि जी 
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कामी ए अकरम रा प चा पत्रविरहजिमिपि 
गर ॥ तिर्नि चलान 6 १० दोहा ॥ हरिमूरतिबि 
हाक अ सरही ॥ भयोसदननिद्रानिरत ॥ निज 
` परप्रीति विसा।रे १ तव सपने करुणायतन॥ भक्त वतस भगवा 
न ॥ दोन्यी गांकल नाथ कह ॥ सपन श्रवण सुखदान २ 
मोरे दरसन ग्रय्रतुव इह कस श्राट बनाय ॥ अवहि [त 

ण करहु जन ॥ गाकळ मुहन सुहाय ३ चापइ॥ काधा मा 
र भक्त ब्रतधारी ॥ महि दरसन अति विरह दुखारी, ॥ जबतँकी 
न ओठ तव एटू ॥ तवते भयोभंग ब्रत तेहू ॥ १ ॥ वहार सपन 
असर्दानालि जाई ॥ कांवाकहे प्रभुमक्त सहाइ॥ प्रात करहु जन 
दरसन मोरा ॥ अब फुर होहि मनोरथ तोरा २ उदय शह | 
ः्प्रोट दरसन मम जवना ॥ पूजक | 
जन सव दोन गिराई ॥ कांधारह्यो प्रथम उतश्राई ३ गोकल | 
नाथ भक्त पुनि आए ॥ कांधा कह अस देखि अलाए ॥ को तुम 
इहांकवन हित आवा ॥ तास सरम सव दीन सनावा ४ तव प्र 

सन्न गोकल हरषाई॥ बोले वासु बचन सखदाइ॥अव निज वेस 
इहांवसहुसंजुतसन 


ए प्रब इत भवना ॥ भत्ति 


तजहुतुवकरमा ॥ होहुनिरंत्रनिरतसुभधरमा 
हभवनभगवाना भक्ति पूरवकक 
हा ॥ कांधासुनतप्रसत्रमना करे 


७ वक 
माना ॥ माजनकर रासवकाई ॥ 
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भक्तविनोंद ॥ ५२०॥ 
प्रण।मबहवारु ॥ लाग्योकरननिवासानेज ॥ तहां भाक्ते रतचारु 
१ इतिकांधाचरितं नामसर्गः ॥ ७५ ॥ 
रोडाछद ॥ असंप्रकार भेआनभक्तमोंलीजगनामा नारायण अपर 
मिसरदासराघवअभिरामा सोराघवनिजगुराहेरुष्णवतसंसातिजा 
नी भजतरहे सभाक्ति करम काया मनवानी १ इति भक्त अन्य 
चरित नामसरगः ॥ ७६ ॥ 
दोहा ॥ जोंगानंदकर विदत सिष वामन नाम सहाय ॥ छा 
खा जगल देस इक भक्त निपुण जदुराय १ भट्ट व्यास हरि 
रादि जग परहराम असनाम ॥ भए विदत इह भागवत ॥ रू 
चिर सुजल गुणधाम२ इति भक्त बिनोद अंथे अन्य भक्त चरितं 
नाम सर्ग; ॥ ७७ ॥ 


---- 


भक्तविनोद ॥ ५२१ 
दाहा ॥. परसरास डक आन 


कर कथा सक्षप्त कछु ॥ करह कथन सुखदान १ चोपाई हृद 


वरक वाझ सुखनागा ॥ संतत भजन [नरत जनजोगी ॥ 
एकादवस धरत जनकाह ॥ यकि। करन संत वर ताह, १ 
वष्णव भष वनाइ ॥ परक्षराम कद्भाखस 


आवा 


आइ ॥ सत बरक्त 
हात ससारा ॥ तुवकसभर्या निरत व्यवहारा २ त्व जज्ञाल 


आल ताजरागा॥ मोइसन चल हु बेग वड भागा ॥ तासक 
थत सुने भक्त प्रवीना ॥ संपति सदन सकळ तजिदीना ३ त 
हिसन लागि चल्यो हरखाई ॥ सिखगण हृदय दोखे अकुला; 
ई ॥ गवने संग सकल मनमारे ॥ गुरुवरवस तवदीन निवारे ४ 
कळुक दूरजव गए सधारी ॥ तव धरत इक सेल निहारी.॥ बै 
ठिगयो आसन हढलावा ॥ तोलो काहु धवक वर आवा- ५ 
परसराम कह करत प्रणामा ॥ स्रजावेत वतत इत आगेरामा॥ 


वोल्यो जोनदेश प्रभुपाउ॥ तो अवनाथ भवन निज जाऊ ६तव 
सनि परसराम असकाहा॥ मेञ्राधीन संतवरराहा ॥ इहआइस 
जस देहि तुमोर ॥ तसतुब करहुं धनकाहेत कारे ७ परसराम 


कर वचन सुहाए ॥ सुनि धूरत चरणन सिरनाए ॥ निज अनु 


चित सवक्षमा कराई ॥ गवन्या हृदय भक्ति सरसाइ < दाहा ॥ 
इत सुंदर निज सदन सुभ ॥ परसराम सुखपाय हर कड, कार 


अस ॥ भएभक्त भगवान ॥ तिन 


20 


भक्ताबेनोइ ॥ ९२२ 
सफल जग आ्राय सुमारे जदुराय १ इातभक्तावनाद यथ परस 
' राम चेरि्त नामसगः ॥ ०८ ॥ 


अथ गदांधर चरितं ॥ दोहा ॥ अवन्त सदर सुखद ॥ जद 
पचित मतिगांय ॥ भक्ति महातम करहे मै । प्रगट श्रवण सुख 
दाय बैचोपाई अधर देस विदत संसारा ॥ नाम गदाधर भक्तउ 
दारा । भहंह विदत नाम तहित्राना ॥ बिज तेळंग जाति उप 
जाना १ भक्त प्रधान सदन थिर हाई ॥ राधाकृष्ण भजन पर 
सोड ॥ सदा भागवत रुचिर पुराना ॥ रन इकात जात शच 
माना २ समय एकतहि विमल स॒हावा ॥ निजमात पद्पावन 
बिरचावा ॥ ताकर अरथ रुचिर श्रसलागा ॥ में आंत रक्त खा 
म'बररांगा ३ सोपद मिल्यो काइ जनकाहा गर्या छत बुंदावन 
माही ॥ तहां जीव गोस्वामि सुहाए तिनर्ष कान प्रकट तहिगा 
ए* 85सँनिस्वामी अल बदन अछावा ॥ इहपद कात क 
वनःविरचावा ॥ तास वृतांत कथन सवकाना 
भक्त प्रवीना ५ सनत श्रवण स्वामी असकाहा ॥ मथुरा 
चिर यलराहा ॥, रंजन थालिनाम सुभमाना ॥ तहा प्राय विनु 
भक्त सुजाना ६ भाकस रक्त स्याम वर रागा ॥ अस भाखतरवा 
मी मखवागा ॥ देतपत्र सिख जुगल पठाए ॥ त जग नगर 
गदाधर आए ७ पछन लगेवदन हरषाई ॥ सोकित ऐाह गर्दा 


एक 


॥ रच्योगदावर 


भक्तबिनोद ५२३ 

घर भाई ॥ रहालोउ असवचन उचारा ॥ कोताहि सन जनका | 
ज तुमारा ८ तिनहुँ युक्तकर बचन अलावा ॥ गोस्बामी 
इत हमहुँ पंठावा ॥ पत्रिक दीन गदा धरकाही ॥ 
तेऊसुनत मूराठित क्रितमाही ९ पस्यो अचेत चेत 
जवआवा ॥ छीनपत्रकल सीसचढावा ॥ करत वहोरिभक्तप्रस्था 
ना॥ वृंदावन व्य्रावा सनमाना १० दोहा ॥ करिप्रणाम स्वामी 
चरण ॥ निजवृतांत सवगाय ॥ लाग्यो करननिवासतह ॥ हृदय 
भक्ति सरसाय $ कथापुराण वचित्रवर सुनतश्रवण सनमान ॥ वी 
ति गयो कछुकाल तहि ॥ भजत ळृष्णभगवान २ चौंपई समय 
एकधोहर कलग्रामा ॥ नपकल्यान सिंह असनामा ॥ क्षत्रीसूरवी 
रवुधनागर ॥ कृष्णभक्त संकुल गुएसागर १ कथाश्रवण करवे 
करहेतू सो्प्रावत नितस्वामि नकेतू ॥ तहिप्रभावतें छितपत सोई 
॥ भयोबिरक्त सकळ भ्रमखोई २ तहिपतनी पतिन्रता सुहाई॥ 
तासरमन रुचिरह्या नराई॥ सोपीडित अतिमदन लिलामा॥क 
रि विचार निज मानसधामा २ प्रमुदा बोलि गरव बति काहू 
॥ सादिरदेत वसन वितताहू ॥ अस प्रकार निजवदन सिखाई॥ 
भामन स्वामि सदन तुवजाई 8 तहां गदाधर कथाप्रसंगा ॥ रट 
तत होहि निज हृदय उमँगा ॥ त्यात जाल असकरहु बखाना 
॥ रहा गरम मोहितोर सुजाना ५ अब इहि सत भक्त नियरा 
वा॥ जनमहुँ कहांकवन घलमाबा ॥ अस प्रकार निज बढन 


भक्तबिनीद ॥ ५२७ 
सिखाई ॥ दीन पठाय वेंग त्रिय राई ६दुमीते लोभ व्यवस 
गत लाजा ॥ आइवेग जित सतसमाजा ॥ तहां गदाधर भक्त 
अकामा ॥ वाचित रहें कथा अभि रामा ७ जहि प्रकारसि 
क्षा जढलीना ॥ तिमि सव कुमति कथन सुख कोना ॥ श्रोतासु 
नत मोन सवराहा ॥ चकत सकहि कछु वचनन काहा ॥ ८ भ 
क्तगंदाधर हीषन कीना ॥ रहंप्रसन्न वदनमुदलीना ॥ बोले वहुरि 
वचन सुखदाता ॥ करहुतनक धोरजतुवमाता९ वाचितवेगकथा 
त्प्रध्याए ॥ मैतोरे अवदेह बताए ॥ तववेष्णव तहिमारन काहीं 
॥ उद्यत भये कोपिमनमाहीं १० वहरि त्रियेवध पापविचारी॥ 
कहत सकल निज हृदय दुखारी ॥ गरुअपमान कलक हमारे 
॥ मिठहि कवन विद वदनउचारे ११ दोहा ॥ तत्रते ष्णब इक 
कोपज्जुत ॥ राधोवछभ नाम ॥ तहितुस्कारत विवेंध विधि॥क 
हिससुनहु अगधाम १करह कथन अवसत्यसठ ॥ कोकरउकत 
अलाई ॥ हतहुँ अभागिनि भाखि अस ॥ लीनसि दंडउठाई २ 
चोपई तेडरपत अस वदन उचारी ॥ मुहिकल्यानसिंह नृपनारी 
॥ वितदेदीन सिखावनएहू ॥ तोमै आइ संततुवगेहू १ हरषेसाधु 
सुनतसमुदाइ॥ तवकल्यानासेह नरराई॥ निज त्रियाजिय वधळीन 


विचारा ॥ सुनत गदाधर कोननिवारा २ इहनवधन मामनजग 


जागू ॥ अपजस कराहभप सवलोग ॥ मरख करदरवाद वर्षी 
ना ॥ वुधजन करहिन सस्ति काना ३ हानलाम अपजस जस 


भक्तविनोद ॥ ५२५ 
सारा ॥ सतजनन जगतुल्य विचारा ॥ जोश्रपमान भयो नहिमो 
हातोकस क्षोभउपज जियतोहीं ४ करिप्रवोध असतासु निवारा 
॥'दारुण क्रोधदीन सबटारा ॥ सप्रकार कळु दिवस विहायो 
. ॥ तबक सेतवेषणव आये ५ सिषगण परिवारत हरषाई ॥ वै 
ठ्यो संत चरण सिरनाई॥ कथा अलाप होनजव लागा॥ ला 
ग्यो त्रबण करन ग्रनुरागा ६ तव सप्रेम स्रोतन स 
मुदाए ॥ आस पात हरप टृगछाए ॥ तास दुगन कळु छयो न 
वारी ॥ भयो लजत तव मानस भारी ७ नन्यो आज मोहि क 
हत अजोग ॥ निरदप भनाहें वदन सव लोगू ८ तव मारच चै 
रण तहि लीना ॥ दूसर दिवस गवन जव कीना ॥ तबहु न 
चल्यो तास ट॒गवारी ॥ लीन गोप्प चरण तव डारी ९ जान्यो 
मरम संत इक एहा॥ कान गवन जव वैष्णव तेहा ॥ पाळे 
काहेस सवन सनतासा ॥ लागे करन संत सव हासा १० दे 
वि गदाधर बदन उचारे॥ इह न संतजन उचित तुमारे ॥ एहु 
भक्त संय कळु नाहीं ॥ जाकर प्रेम रुची मनमाहीं ११ ॥ इहि 
छालस संदश सुभतोरे ॥ प्रेम प्रवाह चलाहे दृगमोरे ॥ १२ 
दाहा ॥ अस विचारि जिय संत जन॥ कछुन कर हु परि हास 
भए मोन वैष्णव सकल ॥ सुनत प्रवोधन तास १ चौपई॥ अ 
बेसर एक गदाधर आला ॥ प्रवस्यो चौर अधम निसि काला॥ 
पे वित वसन भार जव वांधे ॥ दुर्भति लग्यो उठावन कांधे १ 


०० 


भक्तविनोद ॥ ५२६ ॥ 

सो न उठाइँ सठ कीन अजासा ॥ देखे तवहि गदाधर तासा॥ 
कहिस करहु सजन उपकारा ॥ मोरे धरहु सीस इह भारा २ 
ऐहं कवन घुनि पछन लागा॥ वोळे भट्ट भक्त अनुरागा ॥ तु 
माहि कवन पूछव अस हेतू ॥ निजकारज कररेळेहु सचेतू ३ 
प्रव जाति आय आन [वनु माहा ॥ पकराह चार जान अस 
तोहीं ॥ तव निज हृदय चौर अछ लख्य ॥ इह तां विदतग 
दाधर देख्यो ॥ ४ त्रस जिय जानि तजत धन साइ ॥ लाग्यो 
चरन भक्ति रत होई ॥ तवते चौरज करम प्रवीना ॥ अधम 
जाति मानस तजि दीना .॥ ५ संतत कृष्ण भाक्ते रतहोई ॥ क 
रि प्रणाम गवन्यो निज सोई ॥ देखहु संतन सील सभाऊ।॥ 
निज अपराध जाति जियताऊ ६ सव विध क्षमा कीन तजि | 
दीना ॥ द्रव्यलोम कछ हृदय नकीना ॥ तव इक समय घत 
क जनकाह । आवा सदन भक्त वर ताहू ७ सिषसन तास में | 
चन अप्काहा ॥ तुव गरु कवन काज रत राहा. ॥ काह थे 
जाय गरुसन सिखताह ॥ आवा महाराज धानि काहू ८ पूड 
त दीन द्याल अस मोरे ॥ गरुवर कवन काजरततोरे ॥ तहि | 
वसर हरि भवन सुहावन ॥ देतरहे उपलेपन पावन ९ बाट. 
व २ या जित कर दाल करहु. तिन (से| 
तोलों आय गए घनिताहों ॥ देतरहं लेपन गुरु जाहा १० दाह 
नी देखि अस प्राति दढ ॥ दोवित कान प्रणाम ॥ बेल्यावहू॥ 


` भक्तविनोद ॥ ५२७ 


समीक्तै जत ॥ वदन वचन अभिराम १ चौपई ॥ तुमनदेहु. 
उपलेपन स्वामी ॥ मैदेह तुब जन अनुगामी । भक्त सृष्ट तव 
बदन उचारे ॥ जन उप लेपन देन तुमारे १ इह मम दास भा 
` वना चारू ॥ होहि न सिद्ध धनक संसारू ॥ धनि अस सनत 
चरन तिरनावा वारवार मुख अस्तुत गाबा २ करिसिबका 
इ हरष मनेळीना ॥ होत विदाय गवन पुनि कीना ॥ भक्त 
गदाधर आनद छाए ॥ दिन दिन भाके प्रीति सरसाए ३ 
दोहा ॥ तजत मान अपमान सव ॥ विगत कपट जगतेहू ॥ 
लागे निबसन भवन निज॥ रुष्ण चरन रतनेहू इति भक्त 
_ बिनोद ग्रंथ गदाधर चरितै नाम सर्गः ॥ ७९ ॥ 


(NS ए 

मक्तविनोंद ५२ 
प्रथ चतुर भज भक्त चरित ॥ दोहा भक्त चतुर भुज विद 
तजग पुनि करमा असनाम चेडदास जत चडजन रृष्णचरए 


~ 


ऽप्रभिराम १ भए नंदवर भक्तज़ग ॥ जहिपूजनरुच मान ॥ शा 
लिग्राम सिलासुची ॥ कृपालु भगवान २ चोपाई ॥ खतन क़ 
रत इकसमय सुहावा ॥ नंदभक्त वंदावन अवा ॥ आसन कळ 
तृपादकालगा ॥ नित राखत निज्जञहदय उमंगा १ बैठाह जहां 
भक्त त्रतधारू ॥ तहिपरकराहें स्थापन चारू ॥ एकरूथळतें भक्त 
सधारी ॥ ते तपादका चले बिसारी २ जव बैठे दूसरथल जाई 
॥ सोतपादका भक्तनपाई ॥ करकर सोचहृदय अवतेखो ॥ र 
हो सो श्रमुक सथलमनलेखी ३ अस विचारे पाठिळ पथजा 
-ना॥ भक्तसृष्टजव समति ठाना ॥ तास विपुळ स्रमहृदय विचा 
रे ॥ रृपानकेतभक्त हितकारे ४ दीन सुनंददास कहु ल्याई ॥दी 
नद्याळ असवचन अलाई ॥ मेयद्यपि स्रमकीन अपारा तद्यपि 


भयो नभेट तुमारा ५ दोहा ॥ असजबदीन तूपादका ॥ भकबत _ 


स भगवान ॥ ळीननंद आनंदजुत हृदयहरभ निजमान १ तवत 
हि पंञ्जति भक्ति निज ॥ प्रमुउपबेत कराइ ॥ देखहुं दीनानाथ 
कसभक्ततहोत सहाइ २ इति भक्त बिनोद येथे चतुर्भञ भारि 
साहारस्यं नाम सर्गः ८० 


५ 


4 


भक्तविनोद ५२९॥ 


त्थ कुल्हंरु रित दाहा॥ कलह रुल्ह कायस्थ कुल पश्चम दै 
श सहाय ॥ जुगल्थात तिनकर चारत करह प्रकट अवगाय १ 
चोपाइ॥ कुल्ह जेष्टरत सतनसेवा कृष्णदेव परभक्ति श्रेभिवा ॥रे 

कानष्ट मासमदपाना ॥ करहि रमनवेस्पा रुँचमीना १ यव 
सर एककुल्ह हरषावा ॥ ताजतसदन द्वाराबति आवा॥रुल्ह हता 
स मात वसताहा॥ आवा सोपि द्वारिका माही २ तवरंणंछोई 
भवन अनुरागा ॥ कुल्ह प्रसन्न वद्नेवडमागा ॥ निजरुतपदजँत 
भाक्त सुहायन ॥ लाग्यो मधुर मधुर सुरगायन ३ रल्हहु तासुदेखि 
हरषाए ॥ लाग्यो सोपि बदन कळुगाए ॥ पैनिज ऊंततारकेरे न॑. 
रहाना ॥ हाहत सुकुचित हृदय छजाना ४ तव तहिपरंभेंगवॉने 
 सुहाएं॥ भए प्रसन्नभक्त सुखदाए ॥ प्रेत पवनकंठ कळतोता | 
परामाळ प्रभु भवनप्रकासा ५ तेप्रणाम करि वदेनैउंचारा ॥ जै 
सवय प्रभु भक्ततुमारा॥ मै अभक्त करुणानिधि राहा |॥ मृहिंस्र 
जदीन हेतु प्रम काहा ६कुन्हदेखि निज हृदय लजाना ॥ भयोंमों 
' अपमान महाना ॥ दीनी माळ दुरतरत कोही ॥ मै अव मे 
रेडजलमाहां ७ असकहि हृदय घोर रिसछावा॥ व्याकुल तार 
वार निध आबा ॥ मगण हेतु प्रवस्यो जळजाइ ॥ जानुप्रजत बा 
'तबपाई < दोहा ॥ जिमिजिमि अआगलजात तिमि ॥ तर्जति 
भानु जलनाहें ॥ जान्यो मरननहोततव ॥ भंयोदुखित मनेमो 
है १ चौषाई॥ तव भगवान वैंपशय रूपा ॥ धारिय मैन हर 


भक्तविनोद ९३० 

ए अतपा ॥ करपकरत तहिलीन नेकारधा ॥ कारेकारे वदन प्र 
वाघ [तवास्था १ पानिलागे ताहइपाक करावन ॥ सन्मुख राखे 
पत्तन भावन ॥ देखत काहुकुल्ह कई भाखा ॥ इह जनपत्र क 
बूत, हित राखा २ बोल्यो वदन रुल्ह [हेत हाइ ॥ त्रस काह 
उठ्यो रिस्ताक्रे जिप सोई ॥ इहांन करन पाक अब मोरे ॥ 
तव. भगवान भक्त चितचोरे ३ वणव भख वसख वनाष। 
तास बदन अस वचन अलाए ॥ सुनहा कुल्ह रुल्ह सनकाहा 
हेषन करन उचित तुहि राहा ॥ ४ ॥ इह पूरव तुत भूप 
सुजान ॥ मोर भजन हित विपुन महाना ॥ गवत्या भक्त सदन 
निज त्यागी ॥ मोर सुमरण करत वडभागी ॥ ५ ॥ 
कानन तहां प्राण तजि दीना ॥ रह्यो मार इह भक्त प्रवीना ॥ 
इहि सन करहु द्वेष जनिमोरे ॥ कुल्हा सुनत जुगल कर जोर६ 
कोन, प्रणाम चरन भगवाना ॥ तजो द्वेष मानस हरपाना॥ ल | 
मुख दोननाथ तव काहा ॥ अवतोहि कवन कुल्ह रुचि राहा ७ 
जाहु.न कतनाथ आमलाखा ॥ मृदह जुगल नयनप्रभ भाखा॥ 
ज॒वतहि कोन नमीलन लोचन ॥ दीन पुचाय सदन दुख माच 
न.॥ ८ ` सब्र कल्दा दारवति जाना ॥ मानस मरह स्वपन वत 
माना.॥ पाने निज रुल्ह बंध बरकाही ॥ लग्यो समरण करन 
मनमाही ९ आवा सोउ सदिन कळुपाए ॥ देखत द्ग कु 

ह्रषाए ॥ अस प्रकार कळु दिवस विहाने ॥ कुल्हा हद 


भक्तविनोद ॥ ५३१॥ 
भक्ति सरसाने १० दोहा ॥ तजत ग्रहस्त निज सदन हमे ॥ 


9. 


बंध वरंग पारवार ॥ कानन गबन्या भजन हित ॥ हृदय भक्ति 


तिरधार॥ 9 इति भक्त विनोद येथे कुल्ह रुल्ह चरित नामं 
सर्गः ८१ 


दोहा ॥ माघोदास प्रसिद्ध पुनि ज्ञीवानंद प्रवीन जहि निज 
भक्त प्रभावतें सुर दुरलभ गबिलीन १ इति सगः ८२ 


श्रथ नारायण भक्त चारेतं ॥ दोहा ॥ नारायण इकनाम जहि 
परव कर्म प्रभाव ॥ नारायण पढ़ पदम उर ॥ भाके रुचिर, दृढ 
छाव ॥ १ चोपाई ॥ तांकर जेष्ट श्रात जोइ नारी ॥ ते निजस 
दन करहि रुतसारी ॥ नारायण कळु करहि न काजा ॥ सदार 
हिं निज्ञषाम विराजा १ ॥ भोजी तास निरादर कोना ॥ 
न्न रजत दिवस इक दीनूहा॥ तेनारायण नाहिन पावा 
क्रोध यक अस बचन अलावा ३ तपतो दन कत माहि न 
दीना ॥ मामन काहि सरोख मनलीना-॥ अरे मलेछ सदन 
मन मारे ॥ वैठि रहत जिमि निडर नकारें ३ अधम काज स 
बगेह विसारी ॥ वीन बथा फिरहँ विभचारी ॥ पस्यो अन्न 


त्व सनमख जेह लेह न लेड अधम मति एटू ४ सदन का 
मुख जेहू लह 


भक्तविनो 

क्तविनांद ५३२ 
ज्ञ तव हेतु बिहाई ॥ सेकस चरहे नवल अबजाई ॥ भोजी 
बचन 'सुनत रिस पागा ॥ मानहंहृदय वज्ब्र समलागा;॥ ५ ॥ 
जिक जाजुछ मान रिसछाव्रा ॥ ताजे न.केत बृदावन.:अआबा॥ 


राधारुष्ण मंत्र श्रनुरागा ॥ वेठि कुंज कल सुमरण लागा ६ 


श्रसप्रकार, वहु दिवस विहाए ॥ तवराधा अवसर इकपाए 
नतन तप्रतोदन विरचाइ ॥ लाइ रस सजत समदाइ ७ भे 
सांतर उर हरष प्रलाना ॥ साइर नारायण कह दाना ॥ तंउर 
समरि भक्त सखदाए॥ छन्या भाक्त परवकपाए॥ ८॥दाहा 
अस्त नारायण भक्तवर ॥ भावरक्त ससार ॥ जाह सुमरत जद 
बंसबर ॥ लोन्या अन्म सुधार १ इत भक्त [नाद यथ नारा 
यण भाक्तमहात्म्य नाम सग; ८३ 


| 


भक्तविनीद ॥ ५३३ 
श्रथ पथवी राज चरितं दोहा ॥ वीकानेर प्रसिद्ध ॥ मारवाड 
वर देस ॥ जदुपति भक्ति प्रवीन तहं ॥ प्रथवी राजनरेस १ चौ 
पार्ह तास सदन हरि मूरति सोडा अतिस वचित्र भक्त मन 
पोहा ॥ पूजन तास भक्ते जुत राया ॥ निस दिन कराहि वचन 
/ मन काया. १ जब कहुं वहिर सदन ताजजाई ॥ मानासि कर 
हितास सिकाइ ॥ अवसरएक तजत निजञआला ॥ कीन दि 
सांत्रगवन महिपाला ॥ २ तहांकरन पूजन जवलागा ॥ संजुत 
भक्ति भपवडभागा ॥ तवनाहे होत हृदय गतसोई ॥ परमदेब 
करमूरति जोड ३ भवनादिकसंघासिन चारू ॥पस्चोनध्यानभूपत्र 
तघारू॥तवभानस चिंतनकरिराए॥सुतपंपाछिळदूतपठाए ४ तास 
| बिलोकि जनक निजपाती ॥ निजकरालिरब्पाउत्र इहिभांती ॥ मै 
नूतन हरिभवन सुहावन ॥ दीननाथ लाग्यौ बिरचावन ५ प्रभु मू 
रति राख्योथल आना ॥ जवइह वनाहि भवनभगवाना ॥ इहां 
लाय तवकरहु सथापन ॥ नायतजहु चिंता जियञ्ाषन ६ दूतन 
दोनपत्र जबश्राई ॥ भयो प्रसन्न वाचिनरराई ॥ करि कारज मा 
नस हरषावा ॥ संजुत भतन भूपगृह आवा ७ समयएक दिल्ली 
पन पासा ॥ कीन प्रतज्ञा भूपति तासा॥ मै मथुरा तजह निज 
प्राणा ॥ अस जवते अबसर नायरानी८ तब दलीस छितपत स 
है| काहा ॥ कावलजाहु बेग उतसाहा ॥रिपुकहं जीति रुचिरक 
| रस्ाई ॥ लहु भूप जग सज वडाई ह दोहा ॥ राउसुनत 


भक्तविनोंद ॥ ५३४ 
उद विगन चित ॥ समरत श्री जदुनंद ॥ कहत भयो प्रशभंग 
मोहि ॥ अवसर प्राण निकंद १ चोपाई॥ अस विचारि नरना 
य सुजाना सुमारे रुष्ण निज कीन पयाना ॥ तहां जाय संजुत 
बलराई रिपुकहं बिजय करत करल्याई ॥१ पठवा इंद्र प्रस्थ प 
ति काही ॥ देखो आपु स्वपन निसि माहीं ॥ भगवन कहो बे 
ग तर राई ॥ उदे अरूत मथ्रा तुब श्राई २ तहिथल देहु प्रा 
ए निजयागि ॥ देखि स्वपन अस छित पत्र जागे॥ मथुरा त्रा 
य प्राण परि हरयो ॥ सिद्ध प्रहोक भप निज करयो ३ ठित प 
त मरण साइ सनिळीना ॥ पश्चाताप विपुल जिय कोना ॥ बा 
रवार कीनी पाने साहू ॥ असतुति धरननाग्य उतसाहू ४ तास 
पत्र इक भक्त महाना ॥ तहि प्रण हृदय रूचिर अऋसठाना॥ 
जो दारावाति दरसन जाई ॥ सादिर देत द्रव्य तिनकाही ५ 
सव कर कराहे राचिर अस सेवा ॥ भूप पुत्र जुत भाके अभेवा 
प्रव सर एक मलेळ भइन! ॥ तर्क तरक सव लोग वखाना 
६ दवारावति लठन हित आबा ॥ अधम अनल पुरात ल्गा्‌ 
वा ॥ भागे लोग त्रास वससारे ॥ त्राहि दैव अस वदन उचार | 
७ तथ भगवान कोन निज दावा ॥ अकसमात अनि प्रवल प 
ठाया ॥ तास तुरक सव दोन वडारी ॥ करि कौतुक सश | 
ति दिवारी < भइ लुपत सेना भगबाना ॥ मरम अरछोकक 
काहुन जाना ॥ निज निज हृदय सकल बिसमाए ॥ हह रद | 


भक्तविनोद ॥५३५ 


मृत कछु जानिनजाए ९ दोहा ॥ तव बोले अस जठर जन ॥ 
कृपा सिंधु भगवान ॥ हभ पें करुणा कोन निज ॥ राखिलीन 
जन जान १ अहो न संसरति देव सम ॥ करन छोह जनकाह 
बिपत कठिन अस काल कल हृदय दीन उतसाहू २ ॥ 
इति भक्त विनोद यथे पृथिवी राज चरितं नाम सर्गः ८४॥ 


Es रतनावलि चरितम्‌ ॥ रोहा ॥ अव अदभुत मन 

इरण कल ॥ करहु कथन कछु आन ॥ भक्ति महातम 
दमन श्रम कृष्ण चरण रति दान ॥ १ ॥ चोपई ॥ वंधुक 
निष्ट मानसिंह राया ॥ माधोसिंह नाम जग गाया ॥ तास 
पतनि रट्नावाळे नामा ॥ अर्ग न्य पतिब्रता लिलामा १ ॥ 
प्रेमासंह ताकर सत चारू॥ समर प्रचंड वीर त्रतथारू ॥ भेके 
जितेंद्र धर्मरत तेह ॥ सेवन अतिथि सत रुचि जेहू २ जनान 
तास रत्ना बाले जोई ॥ अब सर एक भवन निजसाइ ॥ रजान 
ललित सिज्ञादि सजाए ॥ दासि चारु चापत जुगपाए ३ इत्र 
श्रीमन नंद किसोरा ॥ राधा रुष्ण भक्त चित चोरा ॥ हेयदुर्पात 
केशव भगवाना ॥ हेनेद नंदन रपातिधाना8 सप्रकार चोपित 


भक्तविनोद ॥ ५३६ 
पगरानी ॥ मंद मंद असवदन अलानी ॥ रानी सुनततास ग्रस 
वानी ॥ आति प्रमोद निजमानस मानी ५ भामाने मंद मंद ध 
निकाहा ॥ इह्‌ तुव वदन जबन असराहा ॥ कछुआनंद ञे 
तक देख्यो ॥ जतु विक्षपत कथन तुवळेख्यो ६ अभय सस्नि 
जबदन :उचारी मुहिसन करह प्रकट अवप्पारी ॥ तेञ्रवचन सु 
नत अनुरागी ४ वोली वदन विनय रसपागी ७ त्वामाने तुम 
हुँ कवन अस सुझा । जो मोहि वारवार मुख बूझा । कातुमर 
मानसहित लोग ॥ रेह शकत श्रापन सुख भोगू ८ तव महि 
षी पनि पनि हरषाई पछन लगी प्रीति सरसाई ॥ सुहिसन हे 
तु कथन तुवप्यारी ॥ करहु बेग निज सकुच निवारी ९ दासी 
देखि रुचिर रुचिरानी ॥ वोली वदन मधुर मृदु वानी ॥ सा 
धु बदन उपदेस सुहाबन ॥ मै पायो महिषी जगपावन १० ॥ 
` राधा रूष्ण मंत्र सुख दाई ॥ हारन हृदय दुरत दुरताई ॥ २ 
ठह निरंडा. कम मनवानी ॥ नाहिन आन हेत कळुरानी १1. 
हरषो तास वचन सुनिरागी ॥ प्रवते तुमह सुनहु वडभा 
गी । अत्त न करहु मोरी 'लिवकाई ॥ तुवतो निरत भक्ति जई 
राई १२ अस भाषत महिषी मतभावा ॥ लीन ललित उ 
पदेस सुहाबा ॥ राधा रुष्ण मंत्र उरघारी ॥ भई सभाक्ति नि 
रत नुपनारी १३ दोहा ॥ सेवन अतथा संतजन ॥ कथा की 
रतन गान॥ सादिर धर्म सुकर्मेकल॥करहि रुचिर रुचिमान ) 
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भक्तविनोइ ॥ ५३७ 
॥ चोपई ॥ वहुरि हृदय अभि लाखत होई ॥ श्रीमन्मद्‌ 
तमुहँन प्रभुजेई ॥ सो तिन कर दरतन मनहारू ॥ कव देख 
हुं भारेनयनन चारू १ अत कहि बंदन शैल मणि भावा ॥ 
तात कष्ण मूराति विरचावा ॥ अति बिचित्र कछ वरनिनजञाई 
नख सिख ललित मनोहरताई २ तास दिवस निरसे पजन 
सवा ॥ लगा करन जुत भाके अमेवा ॥ सदृश कृष्ण सत जि 
य जाने! ॥ पूजन करत करम मनवानी ३ समय एक कोऊ सं 
तमहाना ॥ आवा सदन तास करिष्याना ॥ सो हरि भवन भ 
फि अनुरागा ॥ गायत नत्यकरनकललागा ४ अतिस विरक्त 
भक्त भगवाना ॥ जहि मत कंचन एकसमाना ॥ तास इारब प 
हिला हरषाई ॥ श्राइ भक्ति प्रीति सरसाई ५ यद्यापे कोनानि 
वारए दासी ॥ तद्यापि बिटीन प्रेमपयासी ॥ होत निमगण भक्ति. 
निधवारा ॥ वविराचि पाक पावन ब्रतधारी ६ सतजनन कहं दा . 
ने |जवाए॥ पनि तांबोळ ललित अचवाए ॥ करि प्रणाम पाने 
“बन सिधारी ॥दोखि सचिव नहिप्तक्यो सहारी७नुपकह लख्या 
पन अमिमानी॥धरन नाथ रत्नाबछि रानी॥ वंस श्रजाद सकल 
निज खोई साधु समाज छाजगतहोई ८ करत नय गायन अन 
सकी वरजितमिटहिन निडर कळंकी॥ भूप देखि दारुन रिसको 
गाप्रेमासिंह सुत तास प्रवीना ९ तोलो आय गए नपपासा ॥तेप्र 


निक दान्यो करतासा ॥ वहुरि रोख मुख वचन उचार श्रवस 


भक्तविनोद ॥ ५३८ ॥ 


नि अपजस दौनहमारे १० वाचत प्रेमासह कार गवना ॥ आरा 
वा वेग हरषि निजभवना ॥ जननी कह पावक कललखो ॥वी 
चकथनकरि हरष वसेखी ११ दोहा ॥ मातु भाक्त तुव देखि 
अअस ॥ जोउपज्यो सखमोह ॥ हरष व्यवशभा सिथलकर ॥ ले 
खितकह किमितोडि १ चापई धन्यधन्य जनना वडभागी ॥ 
जहि असदेव चरन लवलागी ॥ कष्ण भाक्त सकुळ सुखकारी 
सोतुब हृदय जननि निजधारी १ ताते तुवप्तमान जगमाही ॥ 
सुक्रति रूप श्रान जननाहीं ॥ सुनह जननि कबहु किनरराई॥ 
तोप कोप दृष्टि निजपाई २ तोन तजहु आपन ब्रतमाता ॥ 
लोक प्रझोक रुचिर सुखदाता ॥ अस प्रकार जव पत्र पठाबा॥ 
मात बाचे नयनन उरलावा ३ भाषत आज धन्य इहमाई ॥ 


जाह अस पत्र भक्त जदुराइ ॥ असकाह पठया पत्र साकाहां 
तात धन्य तवः सलतिमाहीं ४ अस उपदेस जास मुह दाना ॥ 


गरु समजनह कतारथ कोना ॥ नहिन तजहं सुतनिज ब्रत धारा 
करहि जोपि पितु कोप तुमारा ५ तुमाहेँ होव कल्यान सुहाई ॥ 
असनित रेहि सुमति उरछाई ॥ राधारष्ण प्रसाद तुमारी ॥ 
होहें तात जगकीरति भारी ६ प्रेमासेह हरिभक्त सुहावा ॥ 
वाचत जननि पत्र हरषावा ॥ अति प्रमोद मंगल कलताहू ॥ 
लाग्यो करन भवन उतसाहू ७ फैलिगई पुरकर चहु श््रोरा ॥ 
धुनी महान निसानन घोरा॥ राऊ सुनत श्रस शवद त्रप्रपारा ॥ 
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मक्तविनोद ५३९ 
हदय चकित असवचन उचारा ८ इहि अकांड मंगल कहि 
गेहा ॥ देखहु जाय वेग भृतएहा ॥ तव भृत प्रेमसिहपे आए ॥ 
पूछत कबन हतु सुतराए ९ महारानि मोहि पत्र पठावा | 
सो उतसाह कान मनभावा ॥ भतन आन वरन्यो कछुआई ॥ 
महाराने जनम्यो सुतराई १ ० प्रेमसिंह उतसव तवकौना ॥ 
मंगळ मोद प्रमोद नबीना ॥ नृपहिं सुनत दारुण रिसछैना ॥ 
पठवा तात बधन हित्नतेना ११ प्रेमसिंह देखत धरिधीरा ॥ 
उध्यत भयोकरण रणवीरा॥ तव अस सचिव कह्यो समुझाई॥ 
प्रव कट्योनाक सरराई १ २त्मव श्रोनत सन माज्ञन देही ॥ 
वृथा कलंक लोक जनि लेहो ॥ बोल्यो तब नरेस असवानों ॥ 
इह कस मराहें सचिव अवरानी १३ दोहा ॥ तव बोल्यो मुख 
सचिव अस ॥ इहन कठिन कछुराय ॥ शारदूल इहि भवन श्र 
ब ॥ प्रेरत देहु पठाय १ चौंपई सो मृगराज कर.ई वर्ष एहू ॥ 
विनु अजास सब मिठाहिं संदेह ॥ सुनत भूप निज वदन वखा 
ना ॥ करहु जतन इह वेग सुजाना १ तव भत बालि सचिव स 
मुदाई ॥ महिषी भवन प्रवल मृगराई ॥ दान्यी प्रेरि वधन हि 
त तासा ॥ लगे विलोकन आपुतमासा २ रहीदेव पूजन रत 
रागी ॥ पावन भक्ति प्रेमरस पागी ॥ तवमृगराज भर्यकरभारा ॥ 
मंदमेद तहि भवन सिधारा ३ आवत देखि दृगन निजरानी ॥ 
वोली बदन अलोकिक वानी ॥ त्रहोधन्य मुहिभाग्य सुहाए ॥ 


भक्तविनोंद ५४० 
जहिःप्रस भबन आज प्रस्‌ लाई ४ पूज्यु पक्रन लेत उठिधाई 
सनमख राखि प्रवर मगराई॥ इह निश्चय मानस दृढधारा जा 
स हरन कर्यपु जगमारा ॥ ७ जन प्रेल्हा १ कोन रखवारी तेऊ 
द्ेव-इह भक्तउवारी ॥ आए मा३ क्रतारथ करना ॥ अस कहि 
प्रशालम करि चरणा ॥ ६ केसर चंदन तिलक सुंहावा॥ कठ 
म्रसत्त माळ कळपावा ॥ धूप दीप जत छरति कीने ॥ मे[दिक 
पेज छत हित दाने ॥ ७ भाजन भक्ति भाव सरसाए ॥ कारे 
फणस पद ली त जिवाए ॥ कअगराकार का" सनम'ना ॥ साधुस 
एल जनु-दीन समाना ॥ ८ अनुचर सचव टत जत देखी भए 
पचक्रितखव हृदय, वसेखी ॥ भूषत ॥तळक भाच मगराए 
अप जहिर जव होत विदाए ॥ ९ तव गरजे सावन घन निदा 
अधम सचव संजत भत वेदा ॥ कोये विदलन दसन नखनाए ॥ 
त्राहि राहि सव लोक पुकारे ॥ १० ॥ दोहा ॥ डरपत भाग्यो 
भूपतव ॥ महिखी सरण विचार ॥ आवा नसत घरनतल ॥ 
रत सोस वहुवार १ ॥ चापाईं तव दासी असवा।न बखानी 
“कसह प्रणाम भूप तुहि रानी माहेखी सुमत तासु त्रप्रसकह्या 
उदासो तुमहूं कवन भ्रमभाययी १ म.ककार चरनन त्प्रनगामा | 
'मोरेभप कष्णवत स्वामी ॥ श्वीराधा जादव वरचरता ॥ तारित 
नंग्र सील पति धरना २ भूप सुतत महिखी असवानी मनव्च | 
,कर्म अक्ति दृढजानी ॥ बिबिध प्रसंसि बदन नरराए शमे 


भक्तबिनोंद ॥ ५४१॥ 

विज्ञ होत वरिदाए ३ एक दितरस ह(षत जुग़भाई ॥ माधो सिं 
हसात हरिराई ॥ काछिंद्री सरता जळगूढे ॥ चळे जात जुग 
ताऊ-अहूके ॥४ अहसमात आत्रत आतनीरा॥ वूडन लगी तर 
ति गतबीरा ॥ तत्र केवरत उचारण लागे ॥ अब जहिजहि तु 
बभक्त सुभागे ५ हृदय समरण करहु तिनकाहीं ॥ नतरनाऊ वू 
डत आअतरचाहीं ॥ मानसिंह ऋस सुनत प्रवीना ॥ रत्नावलि सुम 
रण उरक़ीना ६॥ अरध मगण तव नाऊ सुह!ई ॥ लगी तुरत 
सरता तठजाई ॥ मानसिंह आवा [नज गेहू लग्यो करण अस्तु 
ति त्रियतेहू ॥ ७ ॥ दोहा ॥ जथा उचित धन ग्राम तहि ॥ हृतु 
संत सिवकाई दीन्यो साबिर भक्ति जत ॥ मान सिंह नराई १ 
ग्रस्त रत्तावाळे तप्राजलो ॥ विदत सकल सँसार कोन्यो सिद्ध 
प्रलोक् जहि ॥ रुष्णचरण उरधार २ इति भक्त बिनोद 
मये तनावलि भक्ति माह्ात्म्मै नाम सर्गः ८५ | 


भक्तविनोद ५४२ 
त्य मथुरा दास चारित्रे ॥ दोहा ॥ वरवमान कर रुचिर सिष 
राम दाल गुन गेहू ॥ मथुरा दास प्रसिद्धहार ॥ भक्त निपुण 
सुत तेहू १ ॥ चोपाई ॥ अवसर एक तास पुरआवा काहुसंत 
कल मेख वनावा ॥ इंद्रजाल विद्या वर माहीं ॥ करहि मुहत 
सवलोगत काही शालिग्राम शिला सुरबदाई ॥ पूजत भक्ति 
प्रीति सरसाई वहरि सघासन लेत विठावा तासुकरावत नृत्य 
सुहाबा २ इह अदभुत सवलोग निहारी ॥ विसमत जानि सि 
द्ध तहि भारी ॥ करि असतुति मुख विबिध प्रकारन धन्य धन्य 
सव लगे उचारन ३ मथुरा दास भक्त सिख काहू ॥ सुनत श्र 
वण अस कीरति ताहू आय तहां निज नयनन देखी ॥ भ 
यो चकत निज हृदय वसेखो 8 गुरुतव कहिस जाय त्रस 
बानी ॥ महाराज इक सत अमानी ॥ शालिग्राम शिला 
कर चारू ॥ नृत्यकरावत बिविधप्र कारू ॥ ५ देखहुदी 
नद्या चालिसोभा ॥ अहूुत लालित चरित मनलीभा 
तष गुरुबर ' अस वचन उचारा ॥ साधु चरित सुत 
अगम अपारा ६ महिमा संत अनंत सुहाई ॥ कठिन तात 
कछु जानि न जाई ॥ यद्यापे विविध कह्यो सिख काहीं ॥ १ 
द्यपि तञ्यो तास हठनाहीं ७ अत लेत निज संग सिधारा ॥ 
जव ननन गुरु तासु निहारा ॥ भा प्रभाव धरषत सबताई । 
रह्यो नृत्य सामरथ न काहू ८ जन्यो इहि कर शकत न थोरी 


भक्तविनोद ५७३ 


॥ कराहेस्थवन विद्या मोरी ॥ पे कछ करहुं जतन अबए 
हाँ ॥ अस विचारि धूरत सठतहा ९ मनहुँ करत निज मत्यब 
छोना ॥ कोन्या भक्त सृष्ट पें टोना ॥ पठ्यो सि अधम मंत्र ज 
ब सोई॥उळाटे पस्थो दुरमति पं सोई१ ०मुराछित गिरचो धरण 
| हतभ।गी ॥ पस्थो अचेत वपुष सुधि त्यागी ॥ मथुरा दास सु 
नत अस आए ॥ तासु छीन निज करन उठाए ११ वदन प 
रोषत गिरा उचारो ॥ कीन प्रबोध तासु हितकारी ॥ अवते क 
रह न अस चतु राई॥ लोक प्रझोक तात दुखदाई १२ ॥ 
दोहा ॥ सुनि त्रस वदन प्रवोधतहीं हृदय झाचेर हित मान ॥ क 
रि प्रणाम गवन्यो भवन सुमरि कृष्ण भगवान १ इति भक्त वि 
, नींद ग्रेथे मथुरादास चरित्रं नाम संगी; ८६ 


भक्तविनोंद ॥ ५४४ 
अर्चे नारांगण भक्त चरितम्‌ ॥ दोहा ॥ भए आन इक भक्त ज 
ग ही नारायण अस नाम ॥ जाकर संतत हृदय हृढ ॥ कृष्ण भ 
त्ते अभिशम १ चौपई ॥ नारायण सनमुख अनुरागा॥ 
गायन नृत्य निरत वड भागा ॥ खाम वरजित भक्त सुजांना॥ 
भ्रमन देसांत्र जास रुचि माना १ सेपगण जुत परिवारत हो 
इ ॥ साधु संमाज देखि इक सोई ॥ तहां नृत्य गायन करि रा 
गाँ। आगले चल्यो भक्त वडभागा रे आस कासीपथ जात 
सुहावा' ॥ देष्यो एक याम मंन भावा ॥ तहां मळेछ भूप सुनिर्षो 
एं ॥ नारायण हरिभक्त सुहाए ३ गायन नृत्य विसारद लेखे।॥ 
पठे बोलिं जत भक्ति वंसेखी ॥ तब लागे चिंतन जिय सोई ॥ 
शालि ग्राम मालवनजोई ४ राखह कहाँ जतन अब काहा॥ 
इह मलेछ नरनाइक राहा ॥ अस विचारि थल दोखे उतंगा ॥ 
तहां राखि निज हृदय उमंगा ५ शप्रापु गयो जब सन मुखता 
सा ॥ उठ्यो दोखे नृप हृदय हुळासा ॥ करि प्रणाम नंग्रत सि 
रनाइँ ॥ नत्यगीत हित विनय अछाई ६ भक्त सृष्ठ [छित पत 
राच मानी ॥ लगे करन गायन मृदु वानी ॥ नृत्य रीति कछु व 
हारे दिखाई ॥ गदगदभयो दोखे नरराई ७ साधु साधु श्रस 
स वदन अछाई ॥ लग्यो करन वित्त जुत सिबकाई ॥ जा 
मलेछ द्रव्य मनमाहीँ ॥ भयो कळेस भक्त वर काहीं ८ वे 
ण दुख दान दयाला लग्यो सुमरण घेनु द्विज पाला ॥ भक 


१ 


भक्तबिनोद ॥ ५४५ ॥ 

सहाय कान भगवाता ॥ छीन निवारिय मन वित दाना९ ॥ 
परयो अचेत धरन उरछाइ ॥ चले लेत [तेष निकर उठाई ॥ 
अव चेतन जुवभयो प्रवीना ॥ तव निज बदन कथन अ्रस को 
ना .१०° श्व मार तुबदंह पुचाइ॥ वेग प्रयाग राज सखदा 
॥ तव जवान पावन अदुरागे ॥ गरु हें लाम सिखगण बढ 
भाग ११ दाहा ॥ तहां नवसि. कछ काल ताह ॥ समर श्री 

भगवान ॥ तजत वपुख निज कोनकल कृष्णभवनकहुं प्यान इ . 
[तलाभक्तावनाद यथ नारायण भ्गफे माहात्म्ये नाम सर्ग; ८७ 


भक्तबिनोद ॥ ५४६॥ 

"आथ विदुर चरितं रोडाछेद अतप्रकार जसवंत भक्त गोपालसहा 
ए वोहत उद्धव आदि रामरेणु जगगाए भक्त गदाधर कन्त जीव 
जय देव सजाना॥रणदास गंगादिदास गोपाल अमाना॥ दोहा 
श्रीमन माधो दास जुत परसराम असगाय ॥ जाह कारकातन 
नाम कलि ॥ तरहें लोक समुदाय १ [वदर नाम अस वदत 
जग जदपति मकि प्रलोन ॥ संतन सेवन 1नरत नित कांशकक 
मे प्रवान २ चोपाई ॥ यद्यपि निरथन दान कहाना ॥ तर्या 
हृदय उदार महाना ॥ भयो एक आस समय वहाना ॥ ईन 
बरपा नहिकीना १ अन्न सगभे शुशक सवनरपा ॥ हृदय भेके 
चिंता अतिळयायो ॥ ॥ अवकस होहिं सत सिव काई ॥ गवई 
आज निज सदन विहाई २ अस विचार जव मानस कीना ॥ 
तब भगवान स्वप्न निसि दीना ॥ तजहु भक्त चिता निजजाक 
हाहि अन्न तुव मेदनि नोके ३ उठ्यो प्रात अस स्वथ निहारी ॥ 


भयो चित गत हृदय सखारी ॥ अस प्रकार जव ब्रवसर पावा 
कोन दमन निज प्रन्नसहावा ४ यथपि हसाह लाक सवनानां 


तद्यपि तासकीन नहिकाना ॥ हरि प्रसाद श्रद्धत कड 
` भयो ऋअष्टगुन अन्न वसेखा ५ दोहा ॥ लीक विलोकत चकत 

सव ॥ सय भक्ति तहि जानि ॥ लगे प्रसंसन वाव विधि ॥ 
बदन ललित मुदुवानि ॥ इति भक्त बिनोद अथे बिदुर चि 


नाम सर्गः ८८ 


लेखा ॥ 


भक्तविनोद ॥ ५७७ 
हा ॥ मोहन परमानंद जुन दानोद/ गुणवात ॥ द्य।ठूदासप्र 
तिद्ध इह भए भक्त अभिराम इति सर्गः ८९ के गिल. 
दोहा ॥ चतुर स्वामि इक भक्तवर व्हे विरक्त संसार चलिआए 
वंदा विपन कृष्ण चरण उरधार १ चोपाई ॥ प्रि हि 
दे भगवाना ॥ दरसन कराहे भक्त सनमाना ॥ जात नंदनागार 
बहोरी ॥ केशव दरस भक्त चितचोरी १ करि सप्रीति पुनि ळे 
हि अनाई राधा कुंड भक्ति सरसाई ॥ आय वहुरि आश्रम हृ 
रषाता ॥ सुमराहेँ रुष्ण भक्त सुखदाता २ तीन दिवस असतास. 
बिहावा ॥ क्षुद्वित दुखित अ्न्नन॒हि पावा ॥ तव भगवन स्वपने 
अतकाहा ॥ क्षृद्धितबुथा भक्त तुबराहा ३ राखत गोप दुग्ध स 
ब चोरी ॥ तवकळु मांगिलिहु कछुचोरी ॥ साने स्वपने भगवन 
ख्रलबागा ॥ ॥ भक्त प्रधान करन तिमिलागा ४ तवत भयो. पो 
ब्रतिनामा ॥ ग्रस इह चरित स्वामि आभरामा दहि॥ वुदाबन 
वसि दिवस निति ॥ दघिदुध छूटत साय॥ सुमरत छा 
पा वतन गयों चतर भजहोय १ क्षेमा विहळ चाघरा॥ नडुन 
भक्त इहतीन ॥ अताधथ सत सवन निरत ॥ जदुपात भाक मळा 


न ॥ इति सगः ९० 


~~ 
भअक्तबेनोद ॥ ९९४८ 
अच कब्बादास चरितम्‌ दोहा सेथर ग्राम सुदेउमरु कुभकार ज 
गगाय ॥ कववादास प्रसिद्ध इक निपुण भक्त यदुराय १ चोपाई 


सदामाति निज हृदय हुलासा ॥ श्रताथ संत सवन सुचिजाता 
श्रन्नवसत्र इत्यादि अभेवा ॥ करिह यथा उचित तस सेवा १ 


ला 


अवसर एक सदन तहि आए ॥ वेप्णव संत निकर हरषाए ॥ 
तसे प्रसन्न गुतत मनमाहीं ॥ अवका करड सदन कछुनाहीं 
२अस विचारि निज हृदय प्रवीना ॥ ग्राम नरेल गवन गृहकी 
ना नम्र बदन असगिरा अलाई जोकछ उचित काज तृव॒राइ३ 
मुहितें अवकराय सवलेहो पेंकछ प्रथम वेतनादेहा तवनरेस अस्त 
बचन वरबाना॥ करहु खनन तुव कूपसुजाना४भक्तस्रिष्ट कोन्यो 
सकारा ॥ तववित दीननरेस उदारा ॥ लेतप्रसन्न भवननिजआ 
ए॥ राचे भोजन सचिसत जिवाए ५ कार प्रणाम पुनि कीन 
बिंदाए ॥ नृपपै बहुरि भक्तवरश्र।ए ॥ कृपस्थल अवकवन सुह 
बा ॥ देहभूपमहिवेग जनावा ६ तवनरेस भत पठित दिखायो 


॥ लालित कूपथल मानसमायो ॥ लाग्या खनन भक्तवरप'नी ॥ 


निकासि पस्थोतव वाठकखानी ७ ग्रस जवलग्यों खनन कठ 


दरी॥ मतकापरी टटितव भरी गयो भक्तवर वाचवावा ॥ कि 
नसके पारतडि पावा ८ तवमतजा ने तास चलित्र्पाए॥ प्राति 
स शाक मखवचन ग्रडाए ॥ पतान [वथत ताकर सधिंपाई ॥ 


उ 


बी 


भक्तीोर्बनार ७6६९ 


लगी करन रोदन सुरछाई ९ पुनि धीरज उरधरत प्रवीना ॥ वि 
घिवत पतकक्मसवकीवा ॥ असप्रका! जबमास विहावा ॥ त 
बदक संतळऊपथल वावा १० तहितें रामराम धनिपायो ॥ साध 
सुतत मानस विसमायो ॥ नुपस्तन मरम कह्यो सबआई ॥ राऊ 
संबळ भतदीन पठाइ ११ तिनहे जाय खनन जवकोना ॥ त 
व अहृतकातुक श्रतचीवा ॥ भोजन वारपार जुगसंगा ॥ रह्यो 
अविज़ भकदखभंगा १२ तवसादिर भततासु निकास्यो प्रमु 
दित नपर्प लेतसिशास्थ ॥ भप॑विलोकि कीन सतकारा ॥ बार 


वार कोर चरनजुहारा १३ सुनत लोळ दरसन हितआए राखि 
उपायन ग्रस्ततिगाए ॥ सो संचित धनभयो महाना ॥ ताछर दै 


~ 


ग भवन विरचाना ॥ १४ दोहा॥ कुव्वादास सुभक्तवर तहाने 
वाति सुखपाय लाग्यो गगण रटनप्रभ भक्तवत्स यदुराथ १ चौ 
पाई ॥ हृदय मनोरथ करत सुहाबा ॥ इहां देवमूर्रात मनभावा 
॥ होह स्थापन कवसख करनी ॥ हृदय दुरत दारद सव ह 
रनो १ तोलो संतखटशमभदरसन ॥ चछेजात द्वारावात परसन ॥ 
लिए देवसाति मनहरती ॥ चारुनधान दारका करता २ तिनक' 
हे कीन रुचिर विश्वामा ॥ कीन्यो भक्तवावध सनमान! ॥.पाव. 


न.मधरपाक अचवायो ॥ ते सराते देखतहरषाया ९. भाख्त 


होहि भाग्य ममनीक्ष ॥ इह बचित्र मूरति प्रियजज्ञीके॥जो इहि 
भवनश्थापन चारू ॥ होहि पुनीत ललित मनहारू ४ पड्न 


भक्तविनोद ॥ ५५० 
सनको कराह वर्षाना अस विचार नज मानस ठाना ॥ प्रात 
संत हरषत मनमाही ॥ गउद्यत दारावात काहा ५ तवमूरात क 
हे मानसरांग ॥ सो जवसंत उठावनलागे ॥ उठाइन हृदय भक्त 
सखदाती ॥ यद्यपि यतन कान वहुभाता तववोले सवगत 
उतसाह ॥ जानिन परहिँ मरम इहकाहा ॥ भक्ताक्नष्ठ तबकह्यो , 
उचारी ॥ इहांचाहें तिवसन गि -घारी शतव संतन निज मानस 
जाना ॥ इहप्रिमभक्तरुष्ण नगवाना ॥ दीनानाथ भक्ति वसए 
हा ॥ चाहतइहांवलन इहिंगेहा ८ त्प्रसकहि तहांछाडि सुखदा 
३ ॥ मूरति दैब ललित मनभाई ॥ द्वारावाति कह कान पयाना 
॥ गयो कडक जवकाल सिराना ९ चिन्हतहोन हराष मनमा 
हीं ॥ चल्यो भक्त द्वारवति काहा ॥ साधु भष तव भगव 
न आई कीन प्रबोध तासु सुखदाई १९ दोहा ॥ तुव न 
जाहँ द्वारावति॥ निपुन भक्त यदुराय ॥ तारे मिलाइ सजतन वि 
न॥ सलभ सदन सव आय १ चोपई सुनि अस भक्त साई 
मर वानी ॥ लाग्यो वसन सदन सुख मानी ॥ सुमरत कष्ण 
भक्त वरदाना । दिन दिन भक्ति प्रीति रतिमाना १ एक दिवस 
स्वपने निसि माहीं ॥ गयो भक्त द्वारा वाति काहा ॥ तहा करत 
दरसन भगवाना। दरचक्रादि चिन्ह सनमाना २ भार्कि पूबक 
_ भक्त करायो ॥ उठयो प्रात देखत विसमायो । सादर सवर्द 
दिखाई । रोकाबेळोोकि चक्तिसमुदाई ३ अवसर ण ड | 


मक्तविनोद ५५१॥ 
गसनमाना । गोमाते संगमकरन सनाना ॥ निजनिज हर 
षिचलन जवलागे । देखतभक्त सष्टअनुरागे ४ निजमाला 
कलदीनउतारी । काहिसवदन असवचन उचारी ॥ इहिसना 
न सनमान कराई । मोरदेहु सजनतुवळाइ ५ जाहूसनत भ 
क्तञ्ज॑सवानी ॥ चलेलतसादिर सजपानी ॥ तहांसनानतासुज 
वद़ीना ॥ गिरोप्रवेस वारानेजकीना ६ लगेकरन अन्वेषण 
तासा ॥ यद्यापि कीनविपुल आजासा ॥ तद्यपि सोनमिली 
मनहारी ॥ चलेनिरास दुखित जिय भारी ७ इत निज ग्राम 
जलास जाई ॥ भक्त निपुण जबलाग अनाई ॥ आई लाले 
तमाल निजपानी ॥ तव विसमय अप्रति मानस मानी ८ मैइ 
हभाळदीन उनकाही ॥ जान्यो जाय मरम कछु नाहीं ॥ तोलो 
जान्न लोक सवत्माए ॥ देखि माल मानस विसमाए ९ गिरी 
कहत इह संगमवारी ॥ तुव कसपाइ भक्त ब्रतधारी ॥ तिन कर 
श्रवण सुनत ग्रस वानी ॥ रद्योसि मोन मरम जियजानी 9० 
दोहा ॥ कुव्वादास प्रसिद्ध श्रत ॥ भक्तसष्ट जंगगाय ॥ जहि 
कीरति अवलो विमल ॥ रही लोग सवछाय॥ इति कुब्वादास 


चरितं सगः ९१ 


भक्तविने।द | ५५२ 
श्रथ प्रयागदास चारेतं राडाछँढ पावन भक्तप्रयाग दास जंगीजन 
नामा ॥ भक्ताविनोदा [वेदत सक्त प्रण श्राभरासा ॥ वनमाली 
नरासह आन भगवान सुहाए ॥ उद्धवदास किशोर विदत क्षेमा 
जगगाए १ दोहा ॥ परमानंद सुभक्तवर ॥ जगननाथ व्रतधा 


र ॥ क्षमा ठाहुलादास जग ॥ १ करचारु १ वियक्षेमा 
ळल हकार ॥ सयमनक्त कहाय ॥ हाह भाक्ते रतलोक ञ्न 
॥ नाम मात्र मुखगाय २ इति ० सेः ६२ . 


dp WRF ८ 
थः कध्रदास चरितं ॥ दोहा ॥ कध्रदासःभय मधु परी ॥ क 
षणः भक्त ऽप्रवदात ॥ जहि'सेस्रति उतसव कलित ॥ करन न 
वल नित क्षात १ चोपई ॥ खान पात भगवन सिवकाई ॥ 
आफु तिरंत्र कराह मन लाई ॥ मथुरा आय भक्त सनमाना ॥ 
दीन अतथि संतन धनन'ना १ पेडित कह हीन्यो कछनाहीं 
॥ तब तिन कीन देष मनमाहीं ॥ निज निज हृदय कोप करि 
चोडा तहि पे .तप्राय सकल मिले धडा २ देह देह सठवारीह 
वारव छा [बावध दुरत्राद .उच्चारन [तिम कर देखि भक्त हठ ए 
हा जाचित वसन रहिस निज गेहाशतिन कहे देत वदन असं 


काहा एह मोर सरवस अब राहा सो रपण सवकीन तुमारे। 


भक्तविनोद ॥ १५३ ॥ 


बिप्रकेत धन वेग सधारे ४ तहांएकसमदरसि सुहाए॥ संताने 
रत उतसव जदुराए॥ पेडनज्ञायतासु धनदोना ॥ साधुळेत सुमर 
ए हरिकाना ५ इहितें होहिंन उतसवकाहू ॥ तवभगवान भक्त 
` सुखदाऊ ॥ तासु प्रबोध स्वपन असकीना ॥ खतनकरहु सोच 
` मनलीना ६ पूरब वत उतसव सुभनाना ॥ तुब निजञकरहु भंबंत 
सनमाना ॥ हुइते सफल मनोरथ तोरे ॥ उठ्यो विलोकिःश्वपन 
असभोरे ७ मथ्राकरसब लोग वुलाई ॥ अन्न बसन भोजन हृ 
रषाई ॥ कीनाविभगत भाक्तेसरसाई प्रवते दसगुण अधिकाई 
८ दोहा ॥ जिमिजिमिदान्यो अधिक तिमि ॥ भई विभूति अः 
_ गाराद्रपत सुताकर बसनजिमि॥ वढत नलइह पार १ द्वाति।भः 
| कविनोद ग्य कैक्ष्दास भक्ति माहात्भ्यं नाम सग; ९१ 

हक 


दोहा॥ जैमळ वेस प्रासिद्ध,इक॥भक्तिमान जसबंत॥जहिबुदाबन 
निवासिकलालीन शरण श्रीकेत१इतिजसबंत चरितम ९४ 


अथ हवीदास चरितम दोहा॥हवीनाम इकभक्त जग॥कासि नि 
कट निवासे बुँदावन जाहिगुरुवसत ॥ सजसज्ञान गुन रासे १ 
चोपई वेसजाति हविबर जगनामा ॥ अस भ्रपतास कान 


५ मक्तविनोद ५५४ 

अभिरामा।तजहुंवज्रभूम्तीनेजप्राना ॥ अस जब समयतास निय 
गना ॥ २ भक सिषननिज त्राइसद न्या ॥ वृंदा बिपण चळ 
इ,मोहिलीन्योः॥ चले लेत सिषपाय नदेसू ॥ रहा सुमंत्र नाठ 
. को वेसशभयो कालबस मारग आई ॥ गुरुकह सावधान उत 
जाइ ४ कोन्योनस्रत देडप्रणामा ॥ सव कहंमिल्यो भक्त अभि 
समा 7४ कालिंद्रीकह वहरि सिधारा ॥ अ।गलजातनकाहुनिहा 
रो ॥जक सिषग्प्राय दुखित गुरुपासा॥ तासमरण सववदन प्र 
कासा. ४ लोके. सुतत मानस विसमाए ॥ कहत परस्पर बदन 
अलं।ए इहां विदत हम दुगननिहारा इनहुँ मरण कस बदन . 
उचारा ६ दोहा ॥ तबजान्यो अरस सवन मन ॥ इह्‌ अश्वरज 
नकोय॥श्रांवाताहे जोवातमा'॥ गुरुश्रद्धाबस होय१ङातिभक्त वि 
नोद अ्रथ हवादास चरिते नाम सर्ग; ९५ 


001 ८.4 १ 
"के पा 3 क ७ बुन्न . 
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भक्तबिनोद 2५५ 


अथ वर्षावास चारतमू दाहा ॥ विष्णुदास गो पाठजन॥जगछे 
भक्तयदुराय ॥ दवक्षण दस प्रसद्धडह ॥ विप्र वेसउपजाय १ .चोप 
इ ततपरजुगल साधु ।सवकाई ॥ समय एक निज गरर जोड 
विनय कान जुगजारत पानी ॥ दीननाथ मंजुल हितमानी- १ .स 
चि भाजन प्रभु विविध प्रकारू ॥ करहु निमंत्रन संतनचारू ॥ 
सामा हम भगवनलाइ साचत करिह बेग समुदाइ २ गरुबर 
करिस्‌इकार वखाना ॥ करहु वेग उद्योग सजाना ॥ सिषनदे 
स गुरूवर श्रसपाइ ॥ भएनथुक्त काज निज जाई ३ इतगुरुने 
ज श्रद्धत असकीना ॥ पावन वारि पात्र करलीना ॥दिसाचारि 
आश्रम निज चारू ॥ सिंचन कीन वारब्रत धारू ४ मानहंभयों 
निमंत्रण सोई जह तह सत हरषंवस होई ॥ चलिआए आश्र 
म गुरुज्ञानी ॥ देषतकहिस तिखन कहंवानी ५ आए तात संत 
समुदाई ॥ जथाउचित अवदेह जिवाई॥ तव सिंषंगण सादिर 
हरषाई ॥ तरपए किये संत समुदाई ६ राखे पंच दिवस असरे 
हा ॥ साविर प्रीतिभाके जुत तेहा॥ भयो जुकछ अनांचितालि 
वकाइ पानिजुगत जगक्षमाकराई ७ वहरिहरषज्ञुत कीनविदाए 
छगसत सवगुण गण गाए ॥ गुरुकह करत प्रंदक्षण स।रे॥क रिप्र 
णाम निज भवन सिधारे ८ दोहा ॥ नाम देवव भक्तजुत ॥ भ 
फेकवार सुजान ॥ इहसुचिभाषण करि कये ॥ विदा साईत 
सनमान १ इति सर्गः ॥ ९६ ॥ 


भक्तविनोद ५५६ 


रोडा छेद ॥ देव दामोदर भट्ट नाथ भट अदभुतराए॥ छता 

जन ग्रुछत्रदास ळस्याँदि सुहाए ॥ नारायण इक जीव स्वामि 

सेवक व्रेतघारे ॥ रसिकराय इहकील सकल सिष जदुपति प्या 
रे॥१॥इति सर्गः ॥ ९७॥ 


श्रथ परसराम तथा करमावती चरितम्‌॥दोहा॥. थल कडल कर 

बिदतहक्क ॥ सिक्षावति नपनाम ॥ तहि अपरोहित चतुरवर पर 
। सराम श्रभिराम १ चौपई ॥ तहि कन्या इक रुचिर सुहाई॥ 
करमावती नाम जगगाई ॥ हरि भक्तारत घरम उजागर॥ अत 
थि संत सेवन नितनागर १ जुवा बेस अन भिक्ञ बिषेहू ॥ 
राधा रुष्ण चरन सुचि नेहू ॥ समय एक निज हृदय हुलासा॥ 
आवा सदन लन पाते तासा २ भई सुनत श्रति हृदय दुख 
रा.॥ अवलग जन्म सफळ सखकारी ॥ जनक मोर संसार 
विताना ॥ दारुण लग्यो गरत श्रवेपाना ३ पाति पितु मातु 
खात्‌ परि याश ॥ इह सवमरणहार संसारा ॥ रुष्ण अमर 
ति सेस्नति त्यागी ॥ श्रवकसजाहं सतक सनलागी ४ अत. 


(~ 
भक्कबिनोंद ॥ ५८७-॥ 
बिचार इढ मानस कोना ॥ उप्ररधरयनताजे सदन प्रवींना ॥ 


गबनी वहिर भोरजबभययो ॥ अतिसत्रास मान सतवळययौ ५ ॥ 
अव मुहि पकरिलेाहें जनकोई ॥ ग्रस प्रकार चितन करि 
सोई । मृत उशठर पिंजर इकपाई ॥ वैठोतहां लुपत गतिजाई६ 
यद्यापि अति दुर्गंध तहि मान्यो तद्यपि अधिक सदनतें जान्यो 
उदय अरूण बांधव समुदाए ॥ तासु करन अनवेषण घाए ७ 

पिंजर निकट आय जवसाई ॥ अति दुरगेध ब्यवंश तव होई 
॥ दूराहे दुर जाहि सवहेरे॥ पिंजर करनहिं आवतनेरे < जु 
गल दिबस लगदेखि सबाहीं ॥ श्राए बहुरि सदन निजमाहीं ॥ 
सो पितजत पिंजर मति धीरा ॥ सुमरत कष्ण देब सांरेतारा ९ 
करि सनान आभरण उतारे ॥ देत दिजन दोनन कह सारे॥ 
हरषि आपु ब्वदावन आई ॥ गयो कछुक जव समय  विहाई 
१५ काहु विप्र मथुरातें आयो ॥ परस राम सन मरम जनायो 
॥ सुता तमार भानुजा तीरा ॥ वसाहें सुमरण निरत जदुवारा 
११ दोहा ॥ परस राम तहि कथन सुनि ॥ त्रावदाखित श्रमपा 
य ॥ करिरोदन भाखत वदन ॥ तासु विविध समुझाय १ चौपई 
सताकीन कस छेदन नासा ॥ करत लोक वांधव पारंहासा ॥ 
जोतजि सदन निडर तव हीई॥ आई इहां लाज कुल खाइ १ 
प्रच निज चलह ससर गहकाहीं ! इहां वधक मंग कानत मा 
हीं ॥ करमावती सनत पितबानी ॥ वोलीवचन भक्ति स्ससाना 


भक्तविनोंद ॥ ५५८ 


२ नासा पुरुष तात जग माहीं ॥ कृष्ण भाक्ते ससय कछुनाहीं 
॥ सो जहि मे पितु नाहि न लेखा ॥ तेऊ प्राण छिद संसाते ले 
खा ३ जो तुव कहो सुसरग़ाहजान। ॥ सो जव हृदयद्याग नि 
जमाना ॥ तोजग सुसर सासकहिकेरा ॥ हितृसंवेध-मृखा सबहे 
रा ४ तुमहुं करहु जिप जनक विचारा ॥ कोतुमार सस्ति परि 
बारा॥जवइहजीवजाय तजि काया॥कोन होहि तव सगिसहाया 
५ तुव कहि यें उनमस मुलाना ॥ सार असार बिचार नठाना 
पंचासतसंवतसरत्राए ॥ जनकतोरजगब्रथाविहाए ६ चरवणकर 
चरवणतुवकीन्यो ॥ त्रिषयभोगक छुतपतिनलीन्यो ॥ अजहुअचे 
तचेतअसजानी ॥ हितजुतसनतसतात्रसवानी ॥ ७ मानहँसपत 
उत्थबतहोई ॥ आवावेगसदननिजसोई॥ मरीतिरुष्णंदेवक छलीने 
साद्रिमवनस्थापतकीनी ८ बंधन सक लभपसिवकाई ॥ तजतक 
ष्णपदप्रातिजुडाई ॥ एकादिवसत्र्परोहतकाहीं ॥ भपसमरणंकर 
तमनमाहीं ९ पठ्यावेगभतवोलनहत ॥ सोआवादिजसष्टनकेत 
काहसचलहुत।हुमपवलावा ॥ परतरामसानतासतग्रछावा१५दा 
हा ॥ नपसनभाखहुजायभत ॥ मेनतोरतवमोर ॥ उदयभागमहि 
सिलगय ॥ राजेश्वरासिरमोर १ चोपडे अखिल भवन नायक प्र 
नपाइ ॥ आवहु तमन हृदय कऴराइ ॥ यद्यांप लागाहि नीकर्न 
तोही ॥ तद्यपि क्षमा करह अवमोही १ भत ग्रस आय कथन 
सवकाना ॥ भयो विरकत जानि नपलाना ॥ तव नरेस अरावा 


— 


A 


भक्तबिनोद ॥ ५५९ 
ताहेपासा ॥ सुता वृतांत तास सवभासा २ सुनत वदन भाख्यौ 
अस राई ॥ मैलावहुँ कन्या कर जाई ॥ असकहि नप वृदाबनं 
आवा ॥ जमुना तीर देखि हरषावा ॥ ३ अति जाजुछमान दु 
लितासा ॥ भानु सरस जनु भक्ति प्रकाशा ॥ कामक्रोध मद बि 
षय विकारा ॥ करत दरस सव जारन हारा ॥ ४॥ नुप साम 
रथ उकत नहिपायो॥ दूराहिं करि प्रणाम सिरनायो ॥ कछुक 
धीर घरि कहा वहोरी॥ विनय ब्रहझमचाराणि असमोरी ५तुव वि 
योगपितुजवनतुमारा ॥ भयोविरकततजतपरिवारा ॥ अवते।हिउ 
चितचळननिजगेहा ॥ वोलीभूपवचनसुनिएहा ६ सुनहुनारद्रस 
कळजगमाही॥ विनहरि भक्ति सारकछुनाही ॥ जनक प्रसादतोरन 
_ रराइई ॥ मोगेविविधभांगसुखदाई ७ भयोविरकतआजससारा ॥ 
धन्यमागनिजजनमसुधारा ॥ हृदयविचारकरहुनरराजू ॥ द्रब्यको 
शसवराजसमाज़ ८ जहिहेकवनसंगनपतोरे॥ कहांशप्राजतुबजठ 
रजठेरे॥ नदी प्रवाहवारजिमिजाइई ॥ मिळहिनबहुरघरनपातश्जा 
ई ९ अऋरुफलपक्कविटपचतहोई ॥ वहरिनळगाहसाखढ्रुमसाइ ॥ 
तिमि अनित्य इहसंसतिकाया ॥ अऋसबिचारं मानसनिजरायी 
१० दैनिज राज काज सुतकाहीं ॥ वसह आय वृंदाबनमाही 
॥ भपसनत उपदेससहावा ॥ वारवारचरणनासरनावा ११ सुतक 
हैं दीन राज गह आउ ॥ वस्या आप बदावन जाइ ॥ [वतजु 
त अतायि संत अनुरागा ॥ सेवन भूप भाक्ते जुतळागा १२ ॥ 


~ 
भक्तविनोद ५६० 
दोहा ॥ अस सेवत नप संतजन ॥ कृष्ण भक्ति रत होय ॥ हरि 
हरि रठत निरंत्र नित गयो भवन हरि सोय १ इति भक्त विनोद 
बि परसराम तथा करमावती चरित नाम सर्गः ॥९७॥ 


दोहा खड्ग सयन इक भक वर ॥ भए ग्वालेयर माह 
करत रुष्ण लीलाललित गए कृष्ण पुरकाहिं १ इति 
सर्ग; ९८ 


दोहा ॥ गंगादास प्रसिद्ध जग ॥ भए भक्त भगबा 
न अरु बजबासी विदतवर ॥ दास गुपाल सुजान $ तजबज 
वासहुलास जुत ॥ कोन बिपन निजवास ॥ भिक्षाभोजन करन 
कल ॥ हृदय धरन प्रणजास ॥ २ परम विसारद गीत नत सान 
दलीस गुणतेहु ॥ मोहित वरबस भाके जुत॥ चल्यो लेत निजश 
हु॥ ३॥ तहां भक्तवज विरहते॥ तजन अन्न जल कीन ॥ त 
व दळीस कहें दैव निलि स्वपन भयकरदीन ४ भक्तस्रष्ठ कहें वें 
ग अव ॥ वजमहि देहु पुचाय ॥ साह स्बपन त्रस देखि बज 
सादिर दीनपंठाये ५॥ईति सगै; ९९ | 


भक्तविनोद ॥ ५६१ 


दा 1॥ नरहार कर सिख विदत इक. सतद।स तप्रसन।म ॥ स 


चि संतन सतकाररत ॥ लालदास. अभिराम १ इति सर १ ०० 
दाहा. ॥ सरव .भत सुहृद भकइक ॥ माधो दास सजाने ॥ जन 
प्रयागा. सिष ,अग्रसुनि ॥ गुरु सेवनरति मान १ सो-नत अबसर 
हरि चरित करतसुधा रसपान॥ताजित कलेवर गुबनकरि ॥ गयो 


भबन भरावान ३ हात सरा; ॥..१०"१ ॥ . 


थ ,ग्रेमनिषी - चरितम्‌॥दो ह, ॥ भये नगर.कळ-्रागरे॥भ 


चिरःजद्रायः॥ प्रमनिधी अतनाम, जग, ॥ सस्व शत सुरबद्राम 


१.्घा पाइ?) पारातक परमातम, सत्रा,॥ सदाचार रत भार 4 


भेवा (विभ वंस जदि, जन्म उज्ञागर:॥:गणसपृश जान मति 


नागर १उललित: भाद्रपद मास: सुदावत;॥॥ आवस क 
पर्धःछाबन | भएमेषः गए आगूजत सोरा दष, ह घरण 
नाव 


ऋ्रतिःघोरा तर त्रह्मणव्रह्ञ महूरत माहा॥ बएान जा, 
1 सेषः निलिळीने तवर ॥ 118 


नकांहीं ॥ जाब हिं सद 
चार कुरतकपतजाऊँ ॥कूहि तार, 


दिलेंचीने। ३ हद म व 
PPE! फे ॥ गए जोड़ FIND Er] PEE U UIE ® 


भक्तविनोद ५६२ 
किमिपाऊं ॥ तोळोपस्थोहाष्टि जनकाहू ॥ लिए प्रकास करन नि 
ज ताह ४ चल्याजात राव नदान काहा ॥ तास वलाक अ 
भयमन माही॥ पाठेचल्यो विप्र वरधाइ॥ सान कूल जमना तट 
जाई ५ कार सनान पावन जळळाीना ॥ वहार नकत गवना 
` निजकीना ॥ तेऊ प्रकास धरन जनपानी ॥ आगळ चल्यो जा 
त स॒खमानी ६ अप्त निज सदन प्रेमनाथ आवा॥ करि नधा 
न घठभवन सुहावा ॥ कहत कवन अस अद्भत एहू ॥ अग 
शप्रनंग हरनळव जेहू ७ रूपरास लावन्नत न्यारी देखहंजा 
ग कवन हित कारो ॥ आज सहायकाीन जहि मोरी ॥ ला 
वहं जापसदन तहि जोरी ८ इत विचार अस दिजवर की 
ना ॥ तास दीप उतजोति वहीना ॥ करत तुरंत अत ग 
त भयां ॥ भक्तदेखि मानस विसमेयो ९ भगबन चरित 
जानि भ्रनुरागा करन प्रणाम मनाई मनळागा ॥ तवते तज्यो 
तास निसिजांना ॥ हृदय छेश जानि भगवाना १६ दोहा॥ 
ऋस प्रणकान प्रवान तव ॥ वाठ सदन निज चारु ॥ वा 
खत कथा पुराए कल ।॥ सकल लोक मनहारु' १ ' चापा 
ई ॥ जुवती वालवड जुत नारी॥ तहांहोतः कळ संचित 
सारी ॥ तप जडदृ्ट आतमा ' कोई ॥ भक्त प्रवीन | देषरत 
होई १ दिल्लीपत सनजाँय उरा! ॥ नाथ प्रेम #निधि 5 पात 
क भारा ॥ जोरत त्रिय समाज इहि भांती ॥ संतत बिषय 
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भक्तविनोद ॥ ५६३ 7) | > 

तिरत. .दिनराती २ साहसुनत.-दारुतरिसकीना ॥...ततक्षणचा. 
है; प्रदात... पठीना ॥ धरिलाबहु -पौरानककाही.॥ चले. पदा. 
ति. रिसिकि.मनमाही ३. तहि. आवश्षर- दिज. सदन सहाइँ 
॥ कार पूजन भगवन-,तिवकाई .॥. नब वेदादि सकल सत. 
प्राना-॥- बैठ्या. लायकृष्ण रतध्याना.,.४..भतजन -धरन बेग 
गाते. थाए ॥. श्रोता दोख सकल. अ्रकुळाए॥क रि. दोन्यो तव 
सनमुखसाहा॥क रि ब्रिस्कार साह शस काह। ५ कहां भक्ति कह 
कामान सोभा ॥ तुवतो. निपठ विषय मनलोमा ॥ प्रेम-निधी 
तब बदन, उचारा|हमहु साहगत बिषय विकारा.६ केवल रुष्ण 
"चारत जगपावन-॥ गायन करह लालत मनभावन. ॥.पर कर 
<मनानि रूप. सवनारी ॥ आवि अवण करत सुखकारी.७ मो 
रुरुदान कथा वर चारू म![नस 4 हे सल अ्रपहारू .॥ कनया 
'कोप सुनत अससाहू ॥ दोन नदेश भत. न असताहू 12) हि 
कहं जाब वेग गत सोधू ॥ करहु वेध. तागार तिरो $1॥ भत्र „नदे 
नाहां निजपाइ ॥ कोन निरोध बेग तहि जाई ९ दोहा ॥ ला 
गे सुमरश करन उर ॥ तब सुभक्त ब्रत धारि ॥ दीना नाथ 
दया निधी ॥ त्राहिभक्त लयहारि १ ॥ चोपाइ ॥ उत श्रोता ज 
न हृदय दुषारी ॥ देख्यो साह स्वपन इत भारी ॥ ताकर इष्ट 
देब रिसपागा ॥ वदन प्रचार कहत असलागा । मैतो त्रिषत 
विकल मनमाही ॥ पान कराहु वार मुहि काहीं ॥ साह सुनत 
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' अंक्तवेनोद ॥ ५६४ 
करे जीरि वानां ॥ भरभ कतकोन वार नाहेपाना २ इष्ट देवो 
तब बहुरि उंथारा ॥ तुव मुहि वार पयावने हारा ॥ कोन निरोध 
रोष गहमाही ॥ ताह त पिपह वार में नाहीं '२ जव श्रसभया 


खेपेन निति साइ ॥ ्रमवस तास नजान्यों कोह ॥ तवताह ह 


४ देव स्सिकानों ॥/ चरण प्रहार पीठतहि दीना ४ ततक्ष जा 
ति उयो तवसा ॥ उदय अरुन संज्ञ उतसाहू ॥ जरा कर 
आर भेरू चे रावा ॥ चरणन सीस नम्नगाति नावा " निज 
अन चित सब क्षेमा कराई ॥ गयोसाह सुभ शतिर पाई ॥ 
अक्त सेंट जमेना तंटआए ॥ कार सनान पजनयदराए ६ कान 
दत अजम निर्मेप्पाना ॥ श्रोता देषि सकल हान ॥प 
रव सम कल कंय्यां प्रसगा ॥ लाग करन भीत श्रम भगा ५ 
दोहा ॥ शस इं& संतति प्रेमनिध ॥ भएभक्त भगवान ॥ विदत 
बिरवायी जासे निजे ॥ भक्ति प्रभाव महान 9३[त भंकविलोद अथे 
ब्रेमनिर्धी चरिते नाम सर्गः १०२ न झि 
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भेक्तविनोद'५६५ 
दोहा ॥ भंजनंदास इकभक्त जग ॥ वाझ इद्र रत भाग ॥ र 
चा रुपात अत्र जहि ॥ विशय विकार वियोग' १ राडाछद॥ 
हरिनारायणं भए भक्त वर विदत वरळा ॥ भड हसेका वांदर्भक्त 
उद्धव जग वेळा ॥ तुलास राम इक भक्त मेला ग्राम | सैहाए 
रामदास कल्यान भक्त परमानंदगाए॥ श्रव इहभक्ता भई विदत 
सत्ति वरनारी॥ मीरांहारां दमावाइ लख्यात्रत चारा ॥ मणि 
छाछ जतरमा वाई होरां जगगाई ॥ खचन गगा 'सुमात क 
शका धानि'सुहाइ १ दोहा ॥ जमना अर्‌ जीवा हषा राज सु 


ता जग एह ॥ केधर केरावदास रुष्ण पान चरण रंति नेह '१ 


मारग देख्यो एक दिन कॅशवदास सजान ॥ वषभ स्वामि "नि 


जे वषभं कह ॥ हन्यां दड निजपान २दडघात छत भक्त बंप 
त ठग देखि निज ॥ सकल 
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उपज पस्यो मरछाय ॥ इह श्र 
लोक विसमाय ३ इात संग; १०३ 
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सारू ७. ॥ क्राकाकी छारकी हाकि कहिं ॥ डराए हा 
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भक्तविनोद॥ ५६६ 
आध आस करन चरितम॥दोहा नटवर आम प्रसिद्ध इक॥वसाई 
भक्त मतिधीर ॥ आस करन असनाम तहि॥ निपन भक्ति यदु 
बीर १ चोपाई ॥ सस्रति विनु सुमरण भगवाना ॥ जासन हु 
दय श्रानरुचि पाना ॥ एक दिवस दिल्ली पत अ.वा॥ साने 
अचरन ताहिहृदय रिसावा १ भत बोल न हित दीन पठाई 
देखे तास भक्त वर आई॥कारे पूजन भगवन सुखदाना ॥ मदि 
त भबन, दारसनमाता ॥ २ वहिर दंड वत मेदन परयो ॥ 
भृत. अव..लोकि गवन तव करयो ॥ ` कछु प्रति कूल 
साह-सनपाई ॥ कोन्यो कथन तास दुखदाई ॥ ३ श्वा साह 
वदन असढाडे॥ खडग प्रहारि चरण जुगकाडे ॥ देव रूपा 
ते रुघर वहोना ॥ चरण तास जज भए नवीना ॥ ४ देख्यो ठा 
डाखडग जुत साहू ॥ करिप्रणाम संजुत उतसाहू ॥ बोल्यो भक्त 
भाग्य वडमोरे ॥ जोपायोप्रभु दरसन तोरे ५ साहसुनत मानस 
पछताना ॥ मोहि समअधमन संसृति आना ॥ जहि तऋअसभगघन 
संतश्रभेदे ॥ विनु अपराध चरणजुग छेदे ६ असकहि गिस्ौ 
लुकट इवधरना ॥ जाहि त्राहि मुखमुखर उचरना ॥निज अतुचि 
तसबक्षक्षा कराई ॥ वितदे कीन बिपल सिवकाई ॥ ७ शरस | 
कार कछुअवसर पाए ॥ मृतवस भयो भक्तजदुराए ॥ साहसुनंत 
शोकारत होई ॥ तासभवन कल दिजवर कोई ८ करनहेतपूज 
न भगबाना ॥ कीनस्थापत अतिसनमाना॥ अतयिसंतसेवन हित 


~ ~ 
भक्तविनाद ॥ ५६ ७॥ 
दीना ॥ देवभबन सनयाम प्रवीसा ९ दोहा॥ देखह भक्तिप्रभाव 
इह ॥ साह दषरतभार॥ अत्र: लाग्यो सेबन मृदित चारु भाक 
बरतधार १ हाते. भक्तावेनोद' अथे आसकरन माहात्यं नाम 
सर्ग: १०४॥ 


ऐेडाळंद ..॥ हरीवंस कल्यान भक्त बंसीनारायण॥ स्याम 
दास श्रीरंग सकळ हरि भक्ति परायण सदानंद गोपालदास 
बिल अनुरागा ॥ चपछादास कल्यान आन लकवा वडभाग 
). दोहा ॥ इह॒शकर गोपाल जुत भए भक्तमगवान॥ जहिकी 
तत कळनामजग ॥ भगवन भाकि प्रदान)इति सर्गः १९५ 
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प्रथजग देव चरितं दोहा ॥ क्षदीव॑स प्रधांनेभव। भएभक्तजग़ 
देव ॥ जांकर संतत हृदय दृढ ॥ भगवन भाक प्रभवा 3 च।पङ 
॥ बेष्णाब संतनि{त सिवकाइ ॥ पावन प्रेम चरन जदुराइ ॥श 
विसमान सरणागत पाला दानि इवीचि सरलजनुद्याला वाल 
समनिपुए वाक्य सझ्कारा ॥ भक्त प्रवरप्ररहाद उदारा पद्यापश्र 
सपभमिकरना इक ॥ तद्यपि सकल लोक सुखदाइक २ आनुग 


दे भारोः॥ सुक्षम अँगमान रतिहारों ९ सकल कला संपन्न सृ 


भक्तविनोंद . ॥/५५८.॥ 
हाई ॥ तेअनुसास भक्त तृपपाई ॥ नटनागर, नटभड् परायण ॥ 
गीकंरन मंधुरस्वरगायन (छै कन अलाप) लावत. मनहारू॥ 
छ्यौ विंदंत अदभुत रसचारू ॥। भूपमुहृतः विक्षत समानाः कयोः 
अचेत चेत विसराना ५ ऋनलोंक मूर्रछत समुदाई तवप्रसन्न 
मानस नरराई मणिगण बिमलवसन अति रूरी ॥ दौन्पो तासु ; 
समरो ६ यद्यपि इतोभूपावित दीना तद्यपि हृदय तृत्तिनाह 


द्र 


ना ॥ लतखडग करसीस उतारा ॥ लाग्या देनतास त्रतधारी 


पति वत्पकरि दाहिनपानी ॥ सनमुख कोनवरान मृदुवाना 
॥ मे र प॑ तपसीस तमारा ॥ कीन्यो अतिप्रसन्य सूइकारा ८ । 
ह ज़ोइभू कंछेवर तोरा ॥ ताहिपे सोस र्यां अवमारा ॥ नटी 
वदन असवचन उचारी क रेप्रणाम यलन्त्रान सिंघारी ९ काइ 
भपळनमख तवजाई॥कोननृत्य अद्भुत सुखदाई ॥ राऊबिलोक्य? 
परम हरषाना॥इक़्टक. सभासकळ विसमाना.१-०वितजुत 1नज। 
भरण अन पाएं लाग्यो तासुदन,,जवभूपा ॥तवत। गाहन ह 
वामिओआगलःकोन प्रीति सनमाना ११तासुदाख नरनायारतात्या 
॥ ग्रिन तयत्त।मुख बचन वख्यान्या ॥ रथमा कोनमोर अप 
माना 17सनमुख कह्यों वामानेजपाना ..१२. नठातनत त्रस त 
वंन लाइ. इहकरदक्षमार नहिराई ॥ मै. जगदेव... न] कह 
दौन्‍्यों।17जातहिं करने विदत जगकोन्यो १३ कोश्रसकरहाई 

ः सुँसाराए। धन्वः धन्य जगदेवउदारा.॥ तात्काल ताइ नद 


भर्कबिनोद ॥ ५६९ ॥ 
दानमानसामर्थ नहोइ १४ वो ल्याभूप श्रवण जवकीना ॥ त 
हि असकवनदान तोहिदीना ॥ जाहितँविबिध प्रसंसहुतेहा ॥ का 
महिते कळुसरसनएहा १५ नटोसुनत असवदनप्रकासा ॥ मोरे 
दीनसीस नृपतासा ॥ अससामर्थ कवन जगमारही ॥ दोहि सी 
स जाचिकजनकाही १६कहिसभूप श्रस वरणनतोरे बिनुदेखे प्र 
यकसमोरे ॥ नटिश्रससुनतगवन तबकाना ॥ जहांभूप जगदेव 
प्रबीना १७ करिप्रणाम असवदन ग्रलाई देहुनक्षेप सीसमोहि 
राई ॥ ततक्षण सुनतधरमध्वज राऊ ॥ दीन्पोकाठि सीलानेजता 
ऊ.१८ नटीलेत निजहूदय सुखारी ॥ राख्यो बपुनरनाथ संभारी 


_॥ धर्थासीस सनमुख नवश्राई ॥ असप्रकार मुखवचन अलाई 


१९ दोहा ॥ अवते अ्रसप्रणमोरनुप सत्यसत्यसंसार ॥ करहुंनइ. 
हि.निजपानि सन ॥ दानकाहु सूहकार १चोपई जबमुहिसीस 
धरमनिधदीना ॥ मै सहकार दक्षकरकान॥तवतेहृदयएहप्रणठाना . 
॥ अवनकरहं काहकरदाना १ दोह। इहिकरसन सुइकारेनप॥ 
असावेचारि जियमाहे ॥ तवसनमुखतुवकोनभ पानिदक्षनिजञना 
हिं १ चौपई अद्भत देखिभप मुरछावा ॥ उठयावटारजज चे 
तने पावा ॥ कीन प्रणाभ दंडवत चरना ॥ यान पाने साथ सच 
मखवरना १ मणि कंचन वित वसन महाना ॥ देत विदा 
य कोन सनमाना ॥ तब जगदेव नगरं नटि आई ॥ कीनन यु 
क सीसवपुराई २ हरिहारिमखर करत ततकाळा ॥ चढि मलाइ 


भक्तबिनोद्‌ ॥ ९७० 
नपउठ्यो रसाला ॥ लोकविलोकि सकल बिसमाए ॥ निजानि 
जसदून प्रप्ंसत आए ३ तेऊप्रणाम करत अनुरागी ॥ गवनी मु 
दितभवनबडभागी ॥ तदइक आनदेस नुपकन्या ॥ रूपसुभाब 
सील गुएधन्या ४ सुनत सुजस जगदेव सुहावा ॥ जनानिज 
नकेसन प्रकट अलावा।होहें भक्त जेदेव सुजाना ॥ पती मोर 
सत्नति संखदाना ५ नतर मरहुं उदवेधनळाई ॥ तजहु प्रा 
एहालाहलखाई ॥ भूपसुनत जगदेव वुलाए ॥ वारंवारवदन. स 
मझाए ६ वरहतात इहमोर कुमारी ॥ भए भक्तसांने हृदय दुखा 
री'॥ मतहनचाह विलोकननयना ॥ असप्रकार जवभाखिस वे 
ना ७ दारुण रोख भप तवकीना ॥ खड्ग प्रहारि सीस [छद 
ठींना॥ धर्थोजाय सन्मुख निजकन्या तत्क्षण परी| धरनि साथे 
हन्या ८ श्रव प्रोतभूप मतिदेखी ॥ ।चिंततचकत लोकअवब 
सेखौँ।पश्चातापकरहि समदाई ॥ तेनटि अकसात तहंआई ९ 
कयो सीसे देखत अकुलानी ॥ जोरयोवपुख गहित निजपानी 
॥अंतिप्चित्र तहिशाक्ति प्रभाऊ ॥ उठ्योसि रठत रुष्णनररा 
ऊँ १० देखि लोककोतक मनहारन ॥ धन्य धन्य सवलागउचा 
रन ॥ तवेनाठे जुतजगंदेव सुहाए ॥ संजत हरष भवन निज 
आएं ११ दोहा ॥ ग्रस प्रकार इह चरि त मैं ॥ कीत 
कथन 'जगदेव ॥ हरन मैन मददैनजग ॥ जदुपातीभाके अमभेव 
डतिः भक्ताविमोद ग्रंथ जगदेव भाके माहास्म्यं नाम सर्ग; १०% 


मक्तविनोद <७१॥ 

ऋअथकष्णदास चरितं दोहा ॥ रुष्णदासइकभक्तबर ॥ प्रेम अब 
धि संसार ॥ हरि सन्मुख [नित करन कल ॥ नुसजास व्रतधार 
१ चापाई ॥ निरततएक दिवसम्रहमाहीं ॥ गिरी चरन ने बरस 
घिनाही ॥ प्रेम मगन तन दसा भुळाए ॥ करत नरंत्र निरत म 
नळाए अ तबतजतत कोऊवाल सुजाना॥ डारे गयो नेवरपग 
प्राना ॥ भयो विराम निरतते जवहीं ॥ नेवर आनाविलोकिस 
तवहीं २ निज पतनी सन पूछत लागा ॥ वोली त्रियै मधुर मु 
ख बागा ॥ नोलवरन वालक मनहारू ॥ डारिणयो पगनेवरचा 
रू ३ दोहा ॥ भक्तसुनत श्रसपताने कह ॥ कारि कर जोरिंप्रणा 
म ॥ कहिस धन्य तुव लीन जहि ॥ छुष्णदरसं अभिराम इति 
भक्तविनोद अथे कृष्णदास चरितं नाम सर्गः १०६ | 


दोहा ॥ अब जेजे सेन्यासरत॥ भएभक्त भगवान॥तिनकरनाम स 
पद्चककन्ठ ॥ करह कथन सुखदान १ दामोदर स्वाम अरु 
॥ तोरथ स्वामि सहाय ॥ माधो स्वामी भक्तवर ॥ रामभद्र जग 
गाय २ मधसदन हरि भक्तिरत बहुरि सरस्वति नाम ॥ जाड्गा 
ता कर विदतजगकीन तिलक अभिरामरेहात सग; १०७ 


दोहा ॥ जगदानंद प्रसिद्ध इक ॥ मक्त प्रभु द्धा नंद ॥ चेतन 
स्वामी सिष विदत ॥ तिरत भक्ति जदुनंद १ इति सर्गः 3०८ 


~ 
भक्तविनोंद ॥ ५७२ 
दोहा ॥ कीलदास कर सिष रुचिर ॥ भक्तद्वारकादास ॥ पुरण 
जनभटलखनइह ॥ भकज्ञान गुणरास १ इति सगः १०९ 


अथ रुष्णदास चरितम्‌॥दोहा ॥ कृष्ण दास प्रव कथा॥ जास 
कथन में कीन॥तजिन केत काननवसे ॥ बित पयो व्रातिलीन 
9 चौपाई ॥ तहां विपन इकासह सुहावा ॥ ॥ अतिक्षघित त 
हि सनमुख अरावा ॥ कृष्णदास तुणअआस न दोना॥ वैठहु इहां 
कथन मुखकीना १ करहुं मोर इह भक्षण काया॥ सुनि अस . 
रह्यो मौन मृगराया, रुष्णदासतव हृदयविचारा ॥ इहन करतव 
पुमोर अहारा २तृएत जेघनिज छेदन कीना ॥ करहु आहार श्र 
मरबतहि दोना ॥ मृगपति पावकछुक प्रभिलाखा ॥ हृदय वि 
चारि सेष कछु राखा ३ जानन हेतु भक्त बरकाहीँ ॥ जोइहभ 
योतोष मृगसाई ॥ तब भगवान भक्तलुखदाए ॥ वेष्णवरूप 
रुचिर धरिश्राए ४ दोहा ॥ कीन स्परल सुभक्त जन मिठ्या स 
कळ दुरवघाय ॥ अससंतन सतकारपर कृष्णदास जगगाय१ 
इति भक्त विनोदयंथे रुष्णद[स भाके माहा्स्यंनाम सर्गः 3१ * 


श्रथ गदाधर चरितमाीदोहा ॥ दक्षण देसभये विदत॥ भक्तदा 
धर नाम ॥ निवसे आय सुवहिर इक॥विपुन नगर आभिराम१ 
चौपाई ॥ जहिदिन भक्रुष्ट तहं आए ॥ ठूट्यो वृष्टि गगन ' 


५ 


भक्तविनोद ॥ ५७३ 


घनछाए ४ मुसलघार वार जनु परयो ॥ पै नभक्त उर धारज हर 


या १ वाठरह्या थराजाम पाषाना॥ तहांकाह सवक भगवाना 
वनक घनक आतसुमात प्रवांना ॥ ताहि अस दशा भक्तवरचीना 
२ भेवनवचित्र दीतविरचावा॥ राखिदेव मूरति मनभावा सादिर 
तहां भक्तहरखाई॥ लागे करन अतधि सिब्रकाई३ धास्थो हृदय 
भक्त ब्रतएहूं ॥ आवहि भवन देववितजेहू ॥ अतथिसत दिज 
दीनन काहीं ॥ कराहें विभक्त लोभ कछुनाहीं॥ ४ आयश्राज 
कर कालि न राखा ॥ रैंहि एकरस गत अभिलाखा ॥ सिष इ 
क दिवस राखि कछु लीना ॥ गुरुवर तास मरम असचीना ॥ 
५॥ देखि दीन अ्तथी जनकाहू ॥ दीन दिवाय भक्त उतसाहू॥ 
आवहि आन प्रात स़ततोरे ॥ संतत धरहु वचन जियमोरे ॥ ६ 
भयो दिवस दसर त्प्रसजवही ॥ आवा कछुन भवनै हरि तबहीं 
तव [सिष भ्रात क्षाद्धेत अ्रकुलाना ॥ भाषत श्रवन वचाह इतभ्रा 


ना॥ ७ ॥ मे अव आन काहु यलजाइ ॥ वसह प्रसन्न परम 


सुखपाई॥ अस क्षुध्यातर तासु निहारी ॥ गुरुहुँ लाग चितन 
ब्रतधारी ॥ ८ ॥ तव वैष्णव धारे रूपमुरारी ॥ आए वेग भक्ति 
हित कारो ॥ जुग शत मुद्र भक्त कहदीता ॥ वहुरि देव प्रत्या 


बेतकीना ॥ ९ सिष कहे वोलि गदाधर काहा ॥ जोतुमार म 


ने वांछित राहा ॥ भयो तात फुर संस्रति आई ॥ अब निजले 


हु मनोरथपाइई ३० ग्रसकहि मुद्र जुगल शतदीना ॥ सिषप्र 


भक्तेबिनोद ५७४ 
भाव अस देखि नवान॥जगकर जोरि चरन सेरनावा ॥ निज 
अनुचित सवक्षमा कराबा ॥ ११ ॥ दोहा ॥ तव गुरु बर वेदा 
विंपन ॥ सिप समेत निजआय ॥ लागे करन निवास कछ 
हृदय सुमारे जदुराय ॥ इति भक्त विनोद अंथे गदाधर चरितम्‌ 
नाम सर्गः १११ 


त्रप्रथ नारायण चरितम्‌ दोहा ॥ नारायण जन नाम अस ॥ 
भक्त निपुण भगवान ॥ वाद्रेनाथ दरसन करन ॥ हृदय जात 
रुचिमान १ चौपाई ॥ केशव देव हारःप्रसत्माईं॥ लग्यो निवास 


करन सुख पाई ॥ एरु दिवस दरसन हितआए ॥ बिपुछलोक . 


मानस हरषाए १ भाखिस चलहु द्वार अवत्यागी ॥ तुमहुँ शक्त 
प्रभु द्रसनलागी ॥ तिनकह भक्त स्रष्टञ्रसकाहा ॥ तुमजवसक 
लसजनउतसाहा २ करिदरसन आवहुमगमोरे ॥ मैपदत्राणदर 
सिद्ृगतोरे ॥ इहनिजजन्मनतन विनुभावा ॥ इहां सफलकरिठे 
हुसुहावा ३ सुसित्रस भक्त वचनसुखदाए ॥ साधुसाधुलववदत 


>. 


अलाए ॥ प्रस प्रकार कळु दिवस विहायो ॥ तबकों श्रध दु 


जन आयो ॥ ४ ॥ भत वत भार भक्त सिरदीने ॥ चल्यो लेत 
जढ मरमनचीने.॥ भक्त स्रष्ट कळु रोषन कीना ॥ गवने भार सा 


सर्घार लीना ॥ ५ ॥ आगळ चळे जात माते धीरा ॥ पाठ 


भक्तविनोद ॥ ६6५॥ 

ठग्यो अधम अगखीरा आए कछुक दूरजवदोई। मारग मिल्यो 

आनि जनकोई ॥ ६॥ तास दोखे नारायण काहीं कीन क्रो 

धदारुण मनमाहीं ॥ जो पाछिल तहि जावत लागा ॥ बोल्यो 
तासकाठिनमुखवागा ॥ ७ अरे मंदकाकीनविचारू ॥ भतबतसं 
तसीसदैभारू ॥ चल्योजातदुरमति अभिमाना ॥ नाहिन दृष्टहिता 
हितजाना ८ यद्यपिइ्नहुसमानविचारा॥ सखद्खहानलाभसंसा 
रा ॥ तद्यपितुमहु सो चनाहिकाना ॥ मूरखहृद सवजत्रधारेलीना ९ 
कवहुकिकरहिको पढे हथोरा ॥ हुइहंसकलव सक्षेतोरा॥स॒निञ सता 
सत्रासवसहोई ॥ लीनउतारिभारानेजसोई १° ज॒गकरजोरिचर 
नलषटाना ॥ वारवारमुखविनयस्रलाना॥ क्षमहौदीनद्यालश्जपराधू 
जानि निपुट मृहि मुग्ध अ्साध ११ ग्रस प्रकार मुख विनय 
अलाए ॥ निज अनुचित सव क्षमा कराए ॥ करे सुइकार ह 
दय सुखदाई गरुवर सुन्न रुचिर सिवकाई ॥ १२ दोहा ॥ आ 
| वा आश्रम भक्तसन ॥ हृदय दुष्टमति खोय ॥ भक्त ससरग प्रसा 
दते भयों भक्ति-रतल्लोय इतिभक्तवि नोदय़ंथे नारायण चरितं नाम 
सर्गः ११२ दोहा ॥ भएभक्त भगवान इक ॥ मथुरापुरी प्रवी 
न॥ करम वचन मन दिवस निसि कृष्ण भजन नितलींन१ चौ 
| पाई ॥ अवसर एक मलेछनरेस्‌ ॥ असमथुरा निज दीननदेस ॥ 
माला मुद्रधराडि जनकाहू ॥ निश्चय करु प्राणगतताहू १ तब 
| भातत लोगन सुमुद्दाई ॥ माल सुद्र निजळीत दुराई॥ मेसगवान | 


= 


भक्तविनोद ५७६ 
भक्त नहि यागा ॥ सह्योसिसावधान बड़भागा २ तासु रिसाक 
तवभूप उचारा ॥ मूढ न देस मोर सइकारा ॥ कीनन कवन ता 
हि अभिमाना ॥ भक्त स॒रष्ट तवतासु वखाना ३ भूप नदेश तोर 
भै सनयो ॥ तहिते मरण नोकनिज गुनयौँ ॥ ताते मेनधर्म निज 
सागा ॥ श्रीपति चरण प्रेम दृढ लागा ॥ ४ तृशवत मरण भ 
प तियजाना ॥ पेनिज ध्म तजन नहि माना ॥ तव मलेछ चां 
डाल बुलाई ॥ दीनगोप असमरमजनाइई ५ देदे बधन त्रास तु 
वएही ॥ जोजढ हृदय मानि कछुलेहीं ॥ तो मुहि सनतुव 
देहु जनाई ॥ चले सुपच ग्रस सुनत लिवाड ६ कानन त्रा 
य त्रास अतिदीना ॥ सठचाँडाल कथन असकीना ॥ नृपनदेश 
सव लोगन माना ॥ तुवकतकरहु निरादरभ्राना ७ भक्त त्रष्ठ तव 
तास उचारा ॥ कवलग प्रिये प्राण संसारा ॥ पबन रूप जव 
निकसत एह आवहिं किन आवाहि फिरि देहा ८ इनकर कछु 
भरोस नहिभाई ॥ वुधन कराह इन सन अपनाई ॥ अपनो एक 
धरम संसारा ॥ तांतें मैन करहुं सूइकारा ९ तजहुँ प्राणपे 
धर्मन हरहौ ॥ काहिन वेग वधन तुब करहो ॥ करख्यो सुप 
च सुनत जियमाहीं वरन्यो आय सकळ नृपकाहीं १° ४ 
मलेछ सुनत सुखमाना ॥ छीन वुलाय भक्त सनमाता ,॥ जॉ. 
रि जुगल कर चरनन लागा ॥ वार वार मानस नुरागा १" 
शप्रहो धन्य तुव धन्य सुहाई ॥ निश्चय भक्ति. चरन जदुराई प्र 


“ ४ # क 

"ऱ्ह भक्तावनाद<७ ७ 

तृण सम जियन जानि संसारा ॥ राख्यो हृदय भक्ति आधोः 
राः१२ दोहा ॥ अस निज बदन प्रसंसि नुप अनुचित क्षमाः 
कराइ ॥ वित जुत कोन्यो विनय करि भक्त स्रष्टसिवकाइ १ 

सूइझत कोनन भक्तवर ॥ नृप कह आासेखदीन॥चल्योभूप गुण 

गण कथन करत हरष मनलीन २ इति. सर्गः ११३ 


आ्रथबक्ष्ममाएभक्त चरितम्‌ रोडाळद ॥अस प्रकार कल्यान दास. 
गा भक्तउदारा सुचि सिष आतम रामकंध्र जन निरतः त्र. 
चारा॥ भक्तदास गोविंद श्रादि उह संस्नति गायन ॥ इन कर; 
समरण विदत भक्ति भगवन सरसायन १ इति सर्राः ११४ 


अप वासुकुमार चरितम्‌॥ होहा ॥ वासुकुमार प्रसिद्धजग॥ वैष्ण, 
व भप सजान ॥ राखत सदा सुगल निज ॥ मूरात छुपा निधान 

१ चोपाई ॥ समय एक दिल्लीस वुलावा हरषत इंद्र प्रस्य प्रा 
वा॥ पजन हेत भानजावारी ॥ ळावाहे आपु भूप घ्रतधारा 3. 
मानसिंह नपदेखि उचाराइह श्रमविपळ भूपतुवधारा॥वासुकुनारू 
वद्नतव काहा ॥ मोरभाक्ते इककला नराहा २ जसतुव स॒तार्‌# 
चिरत धारी ॥ करहि भक्ति साचि दीपकुमारी ॥ जाह सरल 


भक्तविनोद ५८८ 

इरन, दुखतला ॥ सदाराहे सनमुख अनकुला:३ दोहा ॥ सुन्निः 
प्रस हररूपोः मानहर ॥: तबेते वितः जुत आय॥ल/ग्यो सेवन" 
परिजन ॥ संती भक्ति सरसाम9 इति भक्तविनोंद येथे  बासुकुम्मारः 

फ ७015 5 चरिते ज्ञामः सर्गः ११ ५ कार गनत का 
अपशिरिषरः चरितत्‌ दोहाः॥ शो प्रभैक्तः इकवैष एव :उत्तमः गिरिः; 
घर नाम॥सांधुचरण जलपान व्रत ॥ धस्थो जास अभिराम १ 
च्ोपई ॥ समय एकध्रत जनसाध्‌ ॥ अधम मंदमति कपठम्ररा 
धू ॥प्रीक्षाकरन हेतुत हिं आवो ॥ कॅभ्रउठाय साधु मता वी १ 


तहिसम्मुख घरि वंदनवषाना इहिपदंवार करहुः तुवेपानो ग तवे" 


गिरिधर गंतसंक हुलांसा ॥ करतेचरेण प्रक्षाळेन तास तेजे 
कीन पान पदवारी॥ उठेधी' संतमंत कष्ण चितारी देखिली? 
कमानस वसमाए ॥ साधुसाधु निजवदन अलाए ३॥ दोहा ॥ 
बारवार घुरतावविध बढ्नप्रसंसत तास ॥ करिप्रणाम कीन्योगव 
न भवन विकलं वसत्रास१ इंतिभक्तविनाद अथे गिरिधर चरित 
पवना Ms 
ऋषे गोपालीचॉरेतम दोहा ॥ गोपीभक्ता विंदते इक॥ गौपाठी 


करे 


शरस नाम ॥ मुरति गोविंद वालनिजं ॥ हदय धारि ्रॅभिरामं 
१ जिमिजसंमत सुतनेह तिमि ॥' पत्रे प्रीति जियकाने संमतं 
बाल गुपाल प्रम ॥ सुभजसुमत गतिलीन २ इति भक विनोद 


भेष गाषाली चारित नास संग ११७ ४ 5: गिर काश 


0. 


भक्तविनोद ॥ ४८९ 
अपरामदास चरितं (दोहा मथुरा. प्रांत संभकवर ॥!समंदासज 
हि-नाप्त ॥ सेबत बुँदा विपुनबसी ॥ त्प्रताथि. सत निसकाम १ 
गई ॥ समयः एक तहिसुता सुहावा पानि गृहण अवसर नि 
यरावा ॥ अखिल लालित पकवान रिचाए ॥ सदन, जतन जुत 
दोनस्खाए,॥;३ पतनीताससुतासन । ली न्यो॥निजेज्ञजमान गवन 
गृहकीन्यो:॥ पाठेसत संदने तहिआएं।॥ देखतःरासदालहरपा 
हूः क्षुध्यत सत ,तिकरतहिचीनेः ॥; चरण वारप्रक्षांलन कीने ॥ 
जनता पकबानरचाए-॥-बीनेसेत. समूह जिवाए ।३; करिविदा 
कमूंदत निज्ञह्षारू वैठयो,वहिरभक्त ब्रतधारू ॥-तोलोआइ/सु 
ताःजुतनारी.॥: सदन विगत. पकवान तिहारी ७ भई. बुखित 
मानस:-अकुलाई:॥ कहतर्द[नपति.सदन ळुटाई ॥ सुतकहं वो 
लिमरम सवकाहाता तेश्रसा सुनत;मोनजियराहा ५,तोलोआइ 
बसात सहावन॥:हनतनिशान वितिधमन भावन॥ रामदास जत 
बेप्एव; नाल ॥:लगे; करतचितन . जियना ना ॥॥ 1६ गयोएक 
तबसदन- मझारा-॥ देखन: खानपान संभारा ॥ भाकिप्रभाव प्रकठ 
तहिदेखा ॥-बसतुझमत-परवत- समलेखा ७ काह सभ्रभाव तास 
जवआई ॥ मे प्रसन्नवेष्णवःसमुदाई ॥ सादिरवालि बरातनली 
ने. भोजन भरिसुता समदीने ८ करिप्रतोष सवकरसवभाता | 
साढिर क्रिये बिडायः बराती॥ करुणा दाख भक्त चितचोरा ॥ 
रासदासउरहरप्रन-थोरा ९ दोह मावि गात भक्तवर॥हरि अन. 


भक्तविनोद ५८८ 
इरन दुखसला ॥ सदाराहे सनमुख अनकूछा ३ दोहा ॥ सन्नि! 
ग्रस हरख्यो मानहर ॥ तबते वित जुत आय॥लाग्यो सेवनःअतः 
पिजन ॥ संत भक्ति सरसाय१इति भक्तविनोद येथे : बासुकुमारः 
| चरित नाम सर्गः ११५ ५. [जनक पवा 
श्रयगिरिधरः चरितत दाहा ॥ गोपभक्त इकवंषएव उत्तमः गिरि; 
घर नाम॥साधुचरण जलपान ब्रत ॥ धस्थो जास अभिराप्त १ 
चोपई ॥ समय एकध्रत जनसाधू ॥ अधप मंदमति कपठआरा 
धू ॥ प्रीक्षाकरन हेतुतहि त्रांवो ॥ केप्रउठाय साधु मतलाबी 9 
तहिसन्मुख धरि वंदनवधाना इहिपदवार करहु तुवपाना ॥ तवं 
गिरिधर गंतसंक हुलासो ॥ करब्रचरेण प्रक्षाळन तासां २ तेजे 
कीनं पांन पदवारी॥ उठंधी सेतेमृंत रुष्णा चितारी) देखिली 
कमान॑स विसमाए ॥ साधुसाधु निजवदन अलाए ३ ॥ दोहा ॥ 
बारवार धूरतावावध बढ़नप्रसंसत तास ॥ करिप्रणाम कीन्योगव 
न भबन [वेकल वसत्रास१ इतिभक्तविनोद ग्रंथे गिरिधर चरित 
- बे AER १160 ,  .... याक कं 
क्रय गापालीचरितम दोहा ॥ गोपीभक्ता विदत इक॥ गोपाली 


>> 
~ ग 


श्र नाम ॥ मूरति गोविंद वालनिज ॥ हृदय धोरि अभिरामं 

जिमिजसुमत सुतनेह तिमि ॥ पुत्र प्रीति जियकान॥ सुमंत 
बाल गुपाल प्रभ ॥ सभजसुमत गतिलीन २ इति भक विनोद 
मंथ गोपाली चरितं नाम सर्गः ११७ । 7 ॥ कक र्ती 


भक्तविनोद ॥ ५८९ 
ग्थ,रामदास चरितं दोहा मथुरा. प्रांत संमक्तवर ॥ रामदासज 
हि.तास ॥ सेबत बुँदा विपुनबसी ॥ अतथि संत निसकाम १ 
चौपईई ॥ समय, एक तहिसुता सुहावा पानि गूहण : अवसर नि 
यरावा ॥ अखिल लालित पकवान रिचाए ॥ सदन जतन जुत 
ढीनरखाए॥:१ पतनीताससुतासन ।लौन्यो॥निज ज्ञजमात गवन 
गुहकीन्यो-॥ प्राछेसत सदन तहिआएं॥ देखत रासदाल, हरषा 
इू-२ क्षुध्यत सत निकरतहि चीने, ॥ चरण वारप्रक्षालन कीने ॥ 
ज्ञाना पकबानरचाए-॥ दोनेसंत समूह जिवाए ३. करिविदा 
य-मंदत निजद्वारू बैठयो वहिरभक्त ब्रतधारू ॥ तोलोआइ' सु 
ता-जतनारी ॥ सदन विगत पकवान तिहारी ४ भई दुखित 
मानस अकलाई ॥ कहतर्दानपति सदन कुटाइ ॥ सुतकह वो 
लिमरम सवकाहा-॥ तेत्मस सुतत:मोनजियराहा ५ ताला आड 
बरात सहावन-॥,हनतनिशान वितिधमन भावन ॥ रामदास शुत 
वैष्णव; अनाः ॥- लगे; करताचितन जपताना ॥ ६. गयोएक 
तवसदन मझारा॥ देखन. खानपान संभारा ॥ भाकिप्रभाव पकट 
तहिदेखा ॥ वसतुङ्मत परवत समलेखा ७ काह सप्रभाव तास 
जवआई ॥ भे प्रसन्नवैषणत्र-समुदाइ ॥ सादिरबोलि बरातनली 
ने-॥: भोजन भरिसता समदान ८ करिप्रतोष सवकरसवभाता ॥ 
सादिर. क्रिये बिदाय बराती ॥ करूणा दोख भक्त चितचोरा ॥ 
शमदा[सउरहरमन थोरा ९ दोह। भवाविश्ञारत भक्तव॒राहरिे अत 


भक्तविनोद ॥ ९८७ | 
कूल विचारि ॥ तवतें लीन नरंत्र निज ॥ हृदय भक्ति प्रभधारि 
१ इति भक्त विनोद ग्रंथे रामदास चरितं नाम सर्गः १३८. 
काहा भयो सारसुतनाम इक विप्रभक्त भगवान ॥ रामराज 
बेदी विषन ॥ सेवन संत सुजान इति सर्गः ११९ 
अथभगव्नता चरितम्‌ ॥ दोहा ॥ मंत्रीकाहु .नरेस कर ॥ विदतना 
क भगर्वत॥ वंदावन वासे दिवस निसि ॥ सेवेत सत महंत १ 
पई सुन्या तास [नजशुरुवर श्रावन ॥ त्रयलन काइस वच 
नश्मनेभावन/॥ श्रावन चहत भवन गुरुदेवा ॥ तिनकर केने ` 
ऊचत्राप्रिय सेवा १ सुमति सनत असवंदन उचारा ॥ पतितेन 
म्न गुरु कहसारा ॥ ' जोइह देहु अल्प तिन होई ॥ गुरुते 
अधिक प्रिये नहिकोई २ सनत भक्त मानस हरषाना ॥ घन्वे धे. 
न्यातिहिवदन वखाना ॥ गुरु हित वस्तुवसनं वित. गेहा ॥ 
 भेरिसअजरे जुत भक्ति सनेहा ३ गरु दरसन उंतकं ठित रागें 
इकेठक'नयन भक्त मगलागे ॥ तव सभ संदिन जानि गुरु औं 
एाभकदेखि मानस हरषाए 8 करिप्रणाम 'जग जोरत पाता. 
कारेसनमान अवधगत नाना ॥ राखे कछुदिन सदन सुहाए॥ 
वहुरि“भाक्ति जत कीन विदाए ५ तव भगवत अखिल सुख भो 
गी चीभमो सि करम ब्यवस निज रोगी ॥ वांधव जन वंदा. 
वन क्राहीं॥| गवने लेत दुखित मनमाहीं ६ आस जव कठुक' 
` दूरल्वाठय़ाए ॥ तव तिन कह भगवंत अलाए ॥ कहां संजॅन 


भक्तबिनोंदं ॥ ५८१॥ 
मुहि लेत सिधारे॥ ते वृंदावन वदन उचारे ७ तिन कह भक्त 
सरथ असकाहा ॥ मळमय मोर वपुष इहराहा ॥ सोबदाबन यो 
ग्य नत्याग ॥ वासह तहां संत वडभागे ८ दग्ध हानते छुटाहि 
दुर गवू॥ हाहे सत सव विगत अनंदू ॥ असक हि प्राण दोन 
निजत्याग ॥ वांधव देखि रुदन करिलागे ९ दोहा ॥ तव छो 
गन वृदावेपन ॥ कुंजन भ्रमत निहार ॥ भयोलपंत पनि भक्त 
वर ॥ भाके प्रभाव अपार १ हातै भक्त विनोद अथे भगवत 

चरितं नाम सर्ग; १२० | 


दोहा ॥ अति प्रिय राधाकृष्ण जग लालामाणि इकबाइ ॥ का 
(द्रा तट वासे वट ॥नट नागर कहंजाइ १ खोजत गोवरध 
ने विपन ॥ हव।दिस प्रेम समेत ॥ भ्रमत भ्रमत अस मिले तहि 
जदुवर कृपा न केत २ इति भक्त विनोद अंथे लाला मणि 
जै चरितं नाम सर्गः १२१ 


' श्रथ जगन्नाथ चरितं दोहा ॥ अंत्रवोधें कलदेस इक ॥ जगन 
नाथ दिजनाम ॥ विदत दुवेदी परम पटू ॥ वसहिं छतो लीं या 
म १ चौपई हृदय तास श्रद्धा उपजावां ॥ बाजिमेध कल करें 

डु सहावा ॥ तेव दिज चंदन ग्राम श्रपारु ॥ संचित कीन ल 
लितःसंभारू १ कासीतें द्विज्ञ वोलि पठाए क्रतु अ्रधिकारिस 
_ नेत सब आए अआत्रवेषि वुध जन समुदाई ॥ आन विवि 


 /भक्तविनोद ५८२ 
अपरोहत राई २ .पाडित. वळ तिपन जनमानी-॥ त्र्प्राए- विप्र 
वृंद वर ज्ञानी.) सुस्मा समाज अनंत नेका ॥.पेताहे. सथल 
कपवर एका ३ तहिते सव. चितत जय करहा. जात परत 
कछ काजत सरही॥ जराननाथ पूजन सार देवा॥ रह्यो जन्म तें 
तिरत .््रभेवा ४ -वेढि,विरंत्र-चराचर सेवी ॥-- जजग- किलः 
तिवाराशि,, देवी सकल छोग-. चितन -- जिस जाता -॥; 
घारत, हृदय देवर ध्यान) ॥- ५.-॥- लाग्या - स्तात 
करन सहाई ॥ हे. जननी. सस्तर, सुख दाइ ॥ हेशि 
बसीस विहरनी माता ॥ विष्णुपदी हें दनिन नाता ६ हे अभे 
ष्रेछोकउवरनी ॥ हे अनंत दुखदोख निवरना॥ म अव क्रोन 


॥ (१७५ । 


उचित सब कर सतकारू॥ करि करि विविंध भक्त त्रतधारू ॥ 
सुवकहं ,शयन ।कराय निसाहीं.॥ सायो आए -सदन।तिजमाशिः | 
» जुगज्ञाजन,कर अतर्‌. ताहां.॥ रत्य. प्रवाह; दवसार जाहा. 
तव, नजभक्त-माकेवसहाइ;॥ अवसर जातान जान्हावि- जाह 
१० 'ज़गन्राथ दिजआश्रम आई ॥ जागे घाष सुनत समुदा२॥ 
वारि कछोले >दोखि अनु रागे, ॥ सकल परस्पर मावली 


११दोहाछखिनजात अडत: ब्रिपल-॥ भक्ति प्रभाव ॥ आभर 


भक्तविनोद ८८३: 

जहा गगतह सथलभा॥ जहांसथलतह गंग १ चौपई ॥ ग्रस 
प्रकार काळाहल रखा ॥ जाग जगननाथं तवदेखी ॥ उरमि 
उम्रध दंत :छब्॒गगा.॥ उठेझ्ञानकछकोटि, तरंगा लिये संगःव 
धजन हरषाता.॥- विप्र बुद नृप सत जमात ॥ : त्रायदेव, सारे? 
पुजन॒कोना.॥ सकल ठोक. मनहरप, प्रद्धीना : ९ जगन्नाथ-सर - 
सारिकरनाना॥ करिपाबन: अस्ताति मुखगाना ॥:ब्रिमल: सनान: 
पान ।अवशाहतत॥ छाग करन वाम झहूदाहन ३; वाजमेध प 
निःविधिवतःकीना ॥ मुद्रा हेम; दिजनकह' दीना. ॥:बहरिविदाय; 
कीन:सनमाना-सकल छोकमुख अस्तुति नाना 8 गायन करत!भ! 
वन निजधाए ॥ भक्त मेघ संभार सुहाए गये देवंसरि केरन प्रः 
वाहू-।,तहांजाय,संजुत.- उत साहू %:जुगलजोरिकर विन्नका लम 
लाई ॥ मैतोहिःवालि -दीन श्रममाइ॥ देवि क्षमहु अनुचित इह 
मोरा ॥ मैं क्रमवचन :दास: पदतोरा-६:करिं श्रसं विनय भक्त 
हरषावा ॥ सादिर वादे सदन निज आवा ॥ तवते बाजपइ अ 
सनामा ॥ भंयोसि विदत भक्त अभिरीमो ७ देखहु भक्ति प्रभा 
ब सहावा ॥ जाँकर सदन देवसरि श्राव ॥ जवजव वंषाकाल 
केलआवत ॥ अवह सालिल तहि मारग छावत ८ कानकुबज 
जाइदस रसाला ॥ अबलो विदत वाजपद्ग नाला ॥अ्रस प्रकार 

ह चरित सुहींबा ॥ मैं संक्षेप्र वदन कछु गांवा ९ दोहा ॥ 
दाइक सोदप्रेमोद कल ॥ रुष्णकंमल पदनेहु ॥जरन सर्ढैज्वर 


भक्तवितोद ॥ ५८४ ॥ 
देददख ॥ हृदय हरन संदेहु १ इति भक्त विनोद येथ जगन्ना 
थभाक्ति माहात्म्य नाम सग; १२२ 


अच्च मणणीरामचारितम ॥दोहा॥ जगन्नाथ सभबसवर॥ भए भक्तम 
णिराम ॥ वाजपई संज्ञा विदत ॥ निवसाहे भंसरय्राम १ चांपई 


मनेवच करम भक्त भगवाना ॥ ताकरएक सरवण गुणखाना ॥ दै: 


ब जोंगकर मतवस हाइ ॥ परया ब्रचत वालमाह साइ १ तासु 


विलोके मतक माने रामा ॥ वेंठया देव भवन आशरामा पा 


वन्न पद प्रारत मुख गाए लग्या करन अस तात जदराए २ जव 
प्रणइतभयों अनदू ॥ उत प्रसन्न भए जादब चदू ॥ तरत भक्तसु 


तदोन जवाइ ॥ चारत [बलाक लोकसम॒दाई ३ दाहा॥भ' 


क्त स्रष्ट कर बदननिज ॥ अस्तत सकळ अलाय ॥ दंखहु प्रभृज 


हिभार्कवस' मृतासेसु दीन जयाय १ ॥ इति भक्त विनोद ये. 


_ थे मणाराम चरितं नामसर्ग; १२३ 


ऽअथ गोविंद चरितं दोहा ॥ मिथला पुरि भे भक्त इक किम 


विदत गोविंद ॥ बेद तख सव मरम जहि अग्रगण्य दज वृ. 


द १ चौपई ॥ ततपर रमानाथ सिव काई ॥ अतथि सत दलित 
सुखदाई ॥ काव्य प्रदीप जास विरचाबा॥ भरावात पजन प& 
तिमाबा१ मंत्रशाख्र इत्यादि सुहाए ॥ जहि निज सुमति प्रभात 


रचाए॥ हारे पजन अस ब्रत मनप्ताहीं ॥ तुळसादळ तबनीत ... 


भक्तविनोंद ॥ ८ट<॥ । 

सदाहीं २ करहि नवेदन दिजबर ज्ञानी ॥ पावि असन -बहु 
रि सुखमानी ॥ जोलो इहन मिलाहे दिज काहीं ॥ तोलो कर 
हिं पाव कळु नाहीं ३ असप्रकार व्रतधारि सुहावा ॥ विजवरः 
कॉशमीर थळ आधा ॥ तहां निपुण पंडित इकराहा ॥ में मठ 
वाम विदत सवकाहा ४ कांब्य प्रकाश ज्ञास विरचाना ता 
तःतिलक गोविंद सुजाना .॥ बिरचत तास दिखावन हेतू॥ 
श्राय भक्त मारग श्रम छेतू ५ अप्मठ मम्मठ कप्यठ चाता॥ 
इह तीनो संत्तति वक्षाता॥ कप्यठ कीन भास व्याकरणा॥॥ अ 
स्टावेद-भास मख वरणा ६ मम्मठ काव्यप्रकाश उचास्यो:॥ 
कस इह बिदत सकल संसास्थो ॥ आय भक्त तव मर्मठदारा 
हारपलन खस वदत उचारा ७ मम्मठ कह मुहि दहु मलाई 
साने होरप अंस गिरा अलाई ॥ श्रावन ऐई वेद कछुनएहा ॥ 
करह श्तनकप जलमाही ८ भकत तष्ठ'तबेजाय निहारा॥ कू 
पॅसंलिंळ कळ पसवो नपारा॥ रजसाधन कडुनाहिन पावा ॥ 
तँबमंग्मठे पैडिति तह आबा ९ दोर मास समलुकेशा॥ कै 
चेक चरमे यमन जेनभेसा ॥ मंभ्मंठ दाख हराए मनमाहा का 
न्पो नमस्कार हिज काही?" भेक्त वदन तव पठन लागें 

ममठ कहाँ गबन गाहत्यागे॥ तंव पाडत असवदेन'डचांरा' ॥सुः 
हि कहे मभ्मठ लेह निहारा ११ तुब अगमन काहत निर्ज कॉ 
नाता दिंज्ञबर निजवतांत क्रहिदीना ॥ मभ्मट कहिते च॑लह श्र 


भक्ताविनोंद ॥ ९८६ 
बगेहा ॥ तव बोल्यो हरिभक्त सनेहा १२ करहु सनान काम म 
नमाहीं ॥ पैपंडित साधन कछुनाहीं ॥ मम्मठ सुनत भक्त मुरबव 
रनाः॥ लावा मज्जनीय उपकरना १३ दोहा होत रुचिर थिर कू 
प॒तठ॥ पानि उदक कछुधार ॥ अभि मंत्रण करि कूपमध दी 
नसि मस्मठडार १ चोपई तहि प्रभाव आकार्शत होई ॥ भयो 
कूपप्रन जळ सोई ॥ निकसन लग्योंबाहिर 'चुतवारी॥तव मम्मठ 
अस गिरा उचारी १ करहु सनान विप्र वरनीके ॥ भकत सृष्ट त 
ब विस्मत जीके ॥ कार सनान पूजन भगवाना ॥ विराचि पाक 
नंइबेद लगान।२ आपुपाय भोजन हरषाई ॥ हृदय स्मरण ला 
ग 'जदुराई ॥ तव मम्मट संजुत निजश्नाता ॥ वैठयों आय प्रफु 
छत गाता ३ निजरुत काव्य प्रकाश दिखावा ॥ भक्त स्रष्ट मा 
नसहृरषाबा॥ काव्य प्रदीप तिलक मनभावा ॥ अति. सप्रीति 
जुत तासु दिखाबा ४ तव पंडित ताकर लिखिळीना ॥ निज 
कृत भक र्ट कहं दीना ॥ भयो परस्पर प्रीति सनेहा ॥ सत्र 
सि कछुक दिबस ताहेगेहा ५ होत विदाय वहुरि सनमाना ॥ 
मिथुरा कोन भक्त प्रस्याना ॥ रह्मोसि एकदास सिष संगा ॥ए 
क ,सथळ, मग हृदय उसंगा ६ जव कोन्वो विलामः 
सुहावा ॥ तहां नभक्त तुलसिइळ पावा ॥ तहितें कीनन भोजन 
वारी,॥ द्वितिय दिवस जवचले सिघारो ७ तवश्ररन्य मारग है 


eo ~ 


वहोई ॥ सुधित जिषित विधतमे बोई ॥ जवसमा रह्यो नाइ 


कामडी 


बस [बहाए॥ क्षाथत ता 
। पभगबाना ॥ तासु व 


भक्तविनोद ५८७ 
काहू ॥ वैठेदेरिव विटप इक छाहू ८ भक्त दास सनवदन अ 
लाए ॥ श्रब Rs पथचल्यो नजाए ॥ तेलाग्यों सानेरोदन क 
रना ॥ कहांवदंस भयो श्रव मरना ९ सुमरी कृष्ण तब भक्त 
प्रबीना ॥ उठे गबन खागलपथकीना ॥ दास उतापळ' मारग 
काहीं ॥ देखत चल्यो गहन वनमाहीं १० तव गोपालबाल म 
दु ञऋजगा दमन दिव्य छवि कोठे श्रनंगां ॥ नीरजनवलनयन ज 
न सोमा ॥ चितवानि चतुरचारु मनलोभा ११ सुंदरबरण नील 
माणि काया ॥ पौतदकूरम़ल जनुदाया ॥ मानस हरणजाछि,कर 
चारू ॥ भाजन पानिनीत नबधारू १२ वरनवरन वरघेनु चर 
थ्या सुचि सामीप तडात सुहृय्या ॥ तहिपर ललित तुलासे दुम 
छायो ॥ दास देखि मानस हरषायो १३ दोहा ॥ ताहि वालक स 
नकहत स ॥ कहांसदन तुवमीत ॥ कसतुळसी जुतामछाह 
माहे ॥ ळलित मोल नवनीत १ चौपई गोबद स्वामि कठिन 
ब्रत धारू ॥ विन तलसी दल माषनचारू॥ भगवन कह नवेदन | 
लावाहे ॥ जानामिळहिं तवपाक नपावाह १ सान मल्या जुतदि 
बेत दखित अकुलाए॥ तब गोपाल रू 
दन असवचन बखाना २ करनहारफुरक 
थन तमारा ॥ इहांआन कौमैन निहारा॥ इह नवनीत तुलाते 


तबलह[॥ जाय प्रधान भक्त कहंदहा ३ करद कथन असबदत 


प्रबीना ॥ इह्‌ गोपाळ वारू ताह दीना ॥ अ्रवत आगळ प्राण 


क * 


भक्तविनोंद ॥ ५८८ 

बिनाञ्ञा॥ घरह न असत्रत विकट अजासा ४ नारायण भक्ती, 
करःसीझाह'॥ प्राण विज्ञोगःकीये नहि सीझाहे॥केवळ प्रेम व्यव. 
लाभगबाना- भद्धा प्रीति देव. प्रियमाना ५ वाळ.कथन , सुनि 
सखव सहावा ॥ ततक्षण बास स्वामि पे आवा ॥ वाळ, वृतांत. 
सकलाससझांयोः॥ हरषत वहरि सलल भारेलाया& गुरूसना 
त करि पजनाकीन्यो प्रभु कह तुलासे नीतनव ढोंन्या ॥ बहुरि 
कति भोजनःसंखदाई ॥ दास समेत हृदय हरषाई ७ तव. गोवे. 
हश्दाससनकाहा॥ कहांतडाग तळात रुम राहा ॥ चढडु बे 
गुहि वेष्ट दिखाई ॥ चल्यो दास तब गुरुहि लिबाई.< देख्यौ 
कराया तहांकछनाही ॥ भाखत दास चक गुरु काहा ॥ रहा त 
डागतीर द्रमा एह ॥ तुछलि विठपजुतबालसनेहू ९. देखे दीन 
द्यालडततान्यो ॥ शवप्रतीत:सपने जनचान्या ॥ श्रस कहि हृद 
गर्ल विसमाई॥ लोगन कहं पाठित अस आई १ ९ दोहा 

इहांतंडांगुगुपाल गह ॥ विपन कबन यल्ूमाहहैं ॥ ते वाळे ह 
बीमा जँछो। सुत्या शवण ्सनपइ १ -चोपइ,॥-तव गावि 
कास सन काहा ॥ ते गोपाळ बाळकस राहा॥. स्याम , बरत,व. . 
नाजछज कवरिलोचन्त॥-वस [किशोर दु खत्रास बिमोचन पात 


बेसन करवेंत्र- सहावन।॥(नख सिख लालित रूप मन भावन | 


_ हृपरूबिधता्ेतु परि-चारन ॥ गोविद सनत कथन. मनही रन? 


हृदय तरत्रालान निज जाना ॥ इहता विदत च" भगवाना॥ 
ह्‌ ढु ह्‌ 


भक्तविनोद ॥- ६८९. 

ढीतवंधुः प्रमुभक्त उवारी ॥ कानन कीन मोर रखवारी , ३५॥.- 
असः कहिं हृदय भक्त हरखाई ॥ दोन्यो दास चरन. | सिइनाई॥ 
इह जन आज घन्पजगमाही ॥ जहि देखेहगः त्रिभुवन साई ४ 
असः सुमरत ताकरजनमेडा ॥ भयोस्फुटत तुरत ब्रह्मंडा ॥ निक 
सितेज हरि ज्योति समान्यो ॥ दास देखि रोइनमुख. ठान्यो 
५८गुरुसत बपुषकीन तवदाहा ॥ कराहे बिळ।पवरदनःऋसहाहा 
॥६ कानतातहाँ रजनि श्रध्यारी ॥ बैठिरह्यो अति, हृदम दुखारी 
क्ष तव भगवान स्त्रप्र तहि दीना ॥ करह शोक ज़नि।दास प्रबी 
त्रा रह्मोञप्रत कर जनम सहावा॥ अब गोविंदः मोक्ष सुखपा 
बाभ[इहभक्तळान मुहिमाहीं ॥ करहुवतस चित कळुनाई( 
परिहरि हृदय मोहम कोऊ ॥ भजहु निरंत्र ताततुवु-मोऊ<-तो. 
हि कह होहिं सुलभ सुखसोई ॥ दास विलोके, स्वपन, त्रस 
जोह ॥ उठ्यो प्रातसुमरत भगवाना॥ हरषत कीन भवन, विज्ञ 
प्यान ९ गोविंद चरित ललित मनभाबा ॥ सादिए सवकहं 
दीनसनाबा॥छोक सुनतमानस विसमाए॥धन्यधन्यसव वढ्न 
ए १० दोहा असकीनी कछु कथन म ॥ गोबिंद भाक्त नगा 
घे |ाभक्तपरुष करनहिन कछु॥ संति होहि ग्रसाप हति भ 
क्तॅविमोंडेयेये गोविंद भाके माहारम्सं नाम सश भरे ६५ 

अथे रामप्रसाद चरित म॥ोहा॥भए अजुध्या भक्तादेज रासप्रसाद 
प्रबीन ॥ जहिखुनंदन भजन हित ॥ गृहस्त धन तजि दोन 3 


£ | # 


ह दा 


भक्तविनोद ९४० 
चाँपई ॥ अतथि संतसेवन व्रतंधारा ॥ सदा निरत दिजपर उप 
कारा ॥ जांकर हृदयमथा रुंचिहोई ॥ दिजवर करहि रुचिरफुर 
सोइ १ जिमि जिमि करहि लोक सिबकाई ॥ अतथि संत ति 
में देहि लिंगाई ॥ आवहि बिपलसतजव गेहू॥ रहाधनक इ 
कबनकसनेङु २ तहिंतें लाहे भक्तरिएदाना ॥ भोजन वसतु ठ 


चित जिमिनाना ॥ त्रस प्रकार कछुसमय विसयो ॥ बाकर सह | 
समैद्रै तवभ्यची ३ वासर एकभक्त वरधामा ॥ आए नगरसंत श्र 
मिरामां ॥ रह्मोनकेत अन्कछ नाहीं ॥ सिखकह पठयो वनक | 
गहकांहीं ४ ताहि दिवस कळु दीनन तासा ॥ तबगुरुपें सिख 


ऋ्राबानिरासा ॥ काहसवनक कळदानन आजू ॥ भक्तदारबराहस 


त समाज ५ क्षाधत [वकल [वपल दखमाना ॥ श्रवकाकरहज . 


तन भगबाना ॥ तबरघवार भक्तद्खहार ॥ रामप्रसाद रूपार्मज 
धार ६ सादर भक्तभवन प्रमुतश्राइ ॥ दान्या सहस मद्रहरषाइ॥ 


हिसंजोरि करवनंक प्रबीना ॥ स्वामिनत्र्पराथ गबन कतकाना 


` ७ मैद्ृहलेत वेरक छुपाए ॥ प्रभश्रमवृथा कोनतुबञ्जाए॥ तव भग 


बैन अस बदन उचारे ॥ नहिन वनक कळु दोषतुमारे <इहत्मव _ 


श्व पाछिल रिणदेना ॥ आगळ बहुरि वनक वरळेना ॥ असक 


हि देतमुद्र भगवाना ॥ हरवत भबन कान निजंप्याना ९ रहा 
करंततेब वनक प्रतीक्षा ॥ जबआबत कऊ नाहिन दीक्षा ॥ श्र. 


वा आपभक्त बरबामा॥ कीनजगल करजार प्रणामा १० नत्त 


' बहुरि वदन निजकाहा ॥ कारण कबन नाथइह राहा 


॥ जान 


| 

| भकावेनो द॥५१॥ 

ं षठयो सेवक व्रतधारू ॥ लेनललितश्मोजनसभारं ११ भक्तत्रेः 
| छृतबवदनउचारा ॥ पूरवकररिणदेहं तुमारा ॥ तव आगळ 
` मेळेड सुजाना ॥ अंस प्रकार जव भक्त वखाना ॥ १२॥ सह 

| समुद्र तव भक्त दिखायो ॥ मे प्रव रिण लीनसि पायो ॥ निज 

कर ऱ्प्रापु दीन तुवनाया ॥ अवप्रभुकरह कवन श्रमगाथा॥ १३ 
' सनतलोकमानस विसमाए ॥ भक्त हरषजळनयतनछ।ए ॥ कीन 


` बुनककहदडप्रणामा ॥ जहिइनदृगन दरसअभिरामा- १४ तीन 
लाकनाइककरपायो धन्यधन्यग्रस्तुति मखगायो ॥ वनकदेरिव 


| विसमयवसहोई ॥ तवतँसकल धामधनखोई १५ हृदयबिरकभ 
 किसरसाई ॥ रामप्रसादवन्यो सिखओइँ ॥ भक्त प्रधानलेतसवका 
| हीं॥ चालिआए मिथलापुरिमाही १६ कोड़ा ॥ जगधात्रीसिय 
| कररुचिर ॥ करिपजनसुखदान ॥ मियछा निवसेकछुकड़िन,॥ 
` अवरभकभगवान १ चौपई ॥ नपतिकोन सनमानसुहावा ॥ सु 
| दरअब्वनमास जवञ्जावा॥ शुकलपक्ष कल सप तमिकाही॥ स. 
| कळळेोकहरषतमनमाही१ भक त्रष्टसंजुतनरराऊ सियविवाहदी 


| लाउतसाऊ मानसहरण महुतसवकीना ॥ मोदप्रमोंद परस्यरळी' 
| ना १ जिनाजिन ळालितमइतसवदंेखा ॥ अहस्ततजतरत भक्त 
| बसेखा ॥ भए भकबरसद्दशसारे॥ निपुण भक सिवरधुवरष्यरहै' 
| दोहा ॥ असङ्हराम प्रतादजग ॥ सत्रात मर प्रबीन ॥ जाइ 
| निजभाके प्रभावतँसकळ छोकजसलान १ इाति भक्ाबेनावमथ 
| रामत्रसादभाकि माहात्स्पनाम सगः १३ 


ति 


। 


हि 


- क्र जत ॥ निसव[सर सियराम १ हात श्रामन्महा 


रक *: इतिसंग $ १२६ ४ 
दोह! | दक्ष देसप्रासैद्धमे ॥ रामदासयशमूल ॥ हनुमतसद्द | 
दततहि ॥ लूग्योललितलांगल १ तहितभाषतलाकसव ॥ ८ 


करी इत सग: १२७ 


“दोहा ॥ अलइहसंस्नति भक्त जन ॥ भाक्त महातमचारु:॥ त 
जनकीन जशरामेती ॥'क यनळालितमनहारु १ चोपई ॥ सध्य | 
 संसयकऴनांही ॥ जिनहं होतानेश्चयमनमाहीं ॥ तिनकंहसखे 
 सलभफलदाई॥ इहहरि भक्ति कलपतरुमाई १ दांहा॥ तै. 
साजैय धरमझाचे ॥ राखि भक्त अभिराम ॥ भजहुक पट रा 


राज जव काशमारा दनक देशा[घ पात प्रलुवर राज 


्रीरणवीरासंहा ज्ञानसारेण कबि माहां सिँह विराचित 
नोइ़ येथे भगबद भक्ति म!हारेय चतदँशाविकादिशंततमे 
२१४ ॥  समातश्चायं भक्त विनोदयन्यः . 

शावितावानाबिप,तनाः =; 


